$0055 চাব1570২3118,5:8910াহাণ 50765 1২0. 5: 


৬/১1/১5/১5%] 27815115675 


০১2 


1 /১7% 8 /5/ 


%/177 15 ০০111%58750155 06 05252 29 িিঠবা 52755 


০ 


৬. ৬121৭1651 27251125 5725595, 
চেওলাখছারা তর চছ৮170৬ 1৭525], এ ছনিভানাখ 0চ 850855০ 





[0131৬521751 07 9251055, 


1934 
০2102 কি5. এ] [7০0785151৭6 5৭ 


মন্তুহী ষনিগ্ৰলিতাশবজংস্কনসন্ধান তি; 


দন্খাজ্ুঃ 





কাব্সালদঘীবিজ্‌ 


লাতভ্ীনীনলজ 


নি. লভুুহোলহানতা 
অভির 


সলতুহীহ্িদ্রনিশ্রা্তঘঃ 
২৭ ই. 





৮5 এট 


পল হাটা 62৬০ 2৮659, 
পুচা104) 0849, [ 





71৩61 4৯৫ চি, 


7102 6501 6102 ৬5,12.93702৮1---115,0155,11059, ৮100 ৮৩ 
00100100217 67.21295 19 100০৮৮ 155902৭02১5 ৩, 5 06 €125 1৮905. 
0101৬519165 35200511165 ০1155. 27012 €৪জ্ট ৮৮10 0102 ০ 0122 
00120100210 025.11295 0102000507৮ 202.517075.3 25170522010 025105512 
[151191)50 70100. 32107512527 €15 [32107.59 32.1051র7716 52155 3 
0126 19 10391110210 2. 59106015950 00759101055 210 6 2০.101017 
০০030021109 102 00100100210, 102,175 105 £৯12251012,09170251675,5705510153 10 
09100170105 01 07৮76257005 10105 25101170620 1০6 005 
756 010027০0005 728,018 8,01052,5 06 0102 ২৪৮৪ ন০১ 005 
121 0610852,--9ল1র02, 06102 2] চ৮৪০02১ 200. 61005 2১01020৮5৬5, 
10515 2,025 ৮৮515 ৪০9০9. 51610155  2৮9.1120012- 2102 2২2৮০9.2১- 
115,0155,13152. 10955105912 50150 10-% 1৬19. 1৮1 011517 2,120. 0102 
5.11611552 25120 0152 4৯ 61020৮2৮785, 01855131052,5 709,৬75 20150. 
10 ৬৬101 012. 27051252505 061092 59:1010175 2190. 


70151025218 2০:101০0 0 2,520 0105 9 110362,005 103+2102.0-0. 
15 72,12016 ৯. ৯7 21715710020002) 32100025৮10 ৪.9 0] 01025 ৮০9. 
2. 10021701091 ০৫6 0102 57051011610 2102170005106 01 6027007101৮ 21051657, 
772 0011:2065ন7. €13025 10০০1 1০1 2.2 109,559 110 102 10560110101100, 
৬৬ 1)577 1020525820. ০1705 9. 132103175% ০£ 002 557.50511016 1) 510250- 
10051765 1 107.0. ০ 09122. 10 6105 159109109317111 65 1০02: 01719101175 0102 
ড৮০]]র- 70 3139162 ০0 310120517120129 0০975510105 (1220 1 10552 
7.27120 000 0:0.1:1175 012 101001 502,895 1 2000 50775 01726 ] 102 
0০ 2,0০0. 2৮৪5 10125 1150 03 ০910501019235 26 0102 200, 


[0 60210020801 ০ ভ11010 1290016 %522155012,1002, 21005, 
05092725020 102 70:০0155 €০৪ ৬৪০ 1025.352,555 050 6520. 170 613 
50200100217 05.2155  2.9 53910010125 10.7.0. 17097155510 2,598: 2070. 01091 
62125100259 51৮20 2175.9€9 00126370005 6105 10170- 306 16 11 
70০ 70920. 026 4১10710105101705,05, 109,570 5,905 1008. 2০৮৬ 
39170191595 2500 €02 2:2121005 ০] 2511534251000155 £1ত520% 
007৮2৮25525 501৮212 22 60213 21025,59 50161012526 1 200০ 10065 


এ 


311 (75 7০629100599 2.0 006 2100. 25 2110 20010910015 10 ৮৮111 6৮1৩০ 
7001 (17752) 9112061] 102,৮5 609 2662100 €00020% 09615 17253113 
1102.06515, £১160090610 90010 210. 20020 08স ০৪1০ টি 10910 2. 
552. 10210 ০ 00০5 ৮10০ 55০ 0০ 0০০05 £ 12৮5 12০1 00179 3০১, 
91102 112 00.015,6109105 0210 1058 ৮15 525,911 15050 10. 1000৮1- 
002] 05,595 100 €05 2.1. 01 0102 ৮৮০1৭ 1192510701011517.590 10133 
73010025702 00500161010 ৮৮121052558 £17০820 029 
70595 10577557015 ৬৮212122605102. 52000255009 ৮৮010020215 
7.3 10911557705 €12 58110. ১৯৯৮5: 29 22 202৮291202৮ 95 0207 


5102.11 77 01202150102. 4200 02752. 20. 205 %%17019 
1705.1010501:1101 ৮72. 0109 10251075559 200 1100 0০9 00106100810 
[71206105500 080 7701515% €02. 03021 91055 ২ 47207£0 


21012050025, 52028, 109,000 25150100204. €০ 20০91 210 ৩ 
00.009.019118 ০0208 609 52010101065, 7 23501020290 00৩ 
11001096005 ০0? 605 12220050116 2700. 010 170 11050  চ103 
9:0021069 117 6105 15,651 70910109109 ০9০95 9১161025920 2 (05010721762 
0:92.11175 51020055100 1619 25135025325 15.060]5 তি ৪ 
1০:621:2070529 101 0102 9525.5 00090. 107 2৪ 201001002121251025 2109 
1706 2190 ৪1521057306 0৪ 009 ০01 009 5562.5 21৮10 2৮ €0৪ 
210. 111 1517 609 525.051 ০ 90০6 6102 90253 ৮০৮ 02,511, 
17 90165 01 €0595 11102162610108 16 15 109050. 0050 02 00011- 
09৮০2 11102 8520019 911005 6৮৪9 15 170 8০০০. ৪011073 ০£ 01515 


175,095,11052,5 2500 91009 02 ০০9]0020 652 0 এ 0001000001722662, 
19 1006 2.52.1191912 10 0210 


এব ০009,1155 025. 00200100210 02৮01 £1025106202625 15001 2 
০0916101006 ৮02 59000010125 ০0£ 00৮29. 030 00505 915 
100251051012.065 ৮105105 4510202090179505 21555 59001610107] 110002- 
172,601 01 2, 275 93901 102,601:5, 1 009৮৮ 0৩ 9,06510601910 ০01 
00০. 152.0.05 (০ 02932599 11]:2 005 01101052776 ৮20৯, 
809919402108,নুত্রাও হাটে 25 65020815 ৪৮2005280080 (9,750 
02852405 105100 009988650. 911200 1 2%2.01095% 202 2৮500. 46 
00051 9দ্, 120) 4 91016 03020 5 দত ল505002102 0020 02. না 
5.10802.08160900 16 5010 (৪ 1565250051৪ €০ 10099). 
%2:905055 চো. 02201011215 009082155502102288309 চিজ 201 
57557309.20 ৮1555202.65105. 9৮915009190: ইনুজাে। উঠেই 2, 


11 

(0. 745 21005055669 12) 5 570501610120া22াহাত। £চৈ 208. 
5,0:57075,0180৮200 950112021৮1 ৮০,020 (602 £9151:51709 15 10 
[7৮9,65), চলত 0.2১,5১০০১০, 2) (00, 82 90051 95612. 21). £ 559,890 051 
8,025, 09.78,010 55166 1118,09,52561 ১*০০৮৭৮*০**০০* 152 (0. 152 2205: 
9062 124). 7005 525,051 11] 00. 02205 50,010 1156215961708 
91:7.6217721765 117 10102. 00100100210, 01 £৯17251005,010262- চাছ10021 
৮1210) 07৮25125100] 51৮99 53250010158 [০00 005 595010165,, 
/৯172.1709,1010212, 012,৮53 2:£121211010 10 100০ 01009121005 117 1175 
157.01175 1026%79210 036 ৮০১100:9 58,11785,3- 21015 19 2,190 2, ৮০15 
11015725017 00106 110 6৪ 00100009101650% 0 4৯2210105501525055. 
1701:0091 6105112. 2.9. 01091210099 11) (102 125.011755 01 102. 906195.5 
7০2৮৮2217 (105 0 50100100917120015- 12228 315 5562.5 76 2070 
772 00212 15 100 0010070217055 01 4£১1025002101902 (0 005528 £ড০ 
5802.5, 010. 09.22 94 21002168002. 405 410210650159662, 5259 
“1৮2.016 0 050245 ০102, 1200002,008,0090105 +161 9612. 100 00102.12.- 
10175210277 5 2200৮929009 559 13016 00100009101 015 90010 2১ :900129, 
16161, 5559 01007852125 200. 90:25. 60 01 10222 126 
9,128 001001002062ণ0. 00 2.9 2, 91105199062, 105 £৯102.171270105,65,, 
০602. 30127029652. 170 109.9100 4802.00501095625, 00120005009, 
০5502.5 13 220 4 02 05922154902 00001005102 0102 259 2. 
9110612 3009.170% £125762.0109005, 200 0০ ৪0216 02 05 
1793 102.62 00212 19 100 4৯025062550126029,002াঠ26215ত ০ 
5609. 523 0101702592 184 61515 1970 ৮৪১2 ০০022008615 6205, 
0৮2,159. 525 102৮6 002 ৪65, 61 010 102,652 195 19 70০9৮ 2,০0210£2 
1-%৮ 50222 7 17006 £১1091002,0102665. 00655 £7103০960 0৮9৮2. 2100 
£৯172,171090109,525, 925 10296051015 9002, 123 02 029,525 2225 501022 
[92010121220 0175 03.0105 90022 চ101010 15 2 10015120100 9562.9 
71539 20০ 140 01010299525 2335 0900 155. 001000917675.6925 ৪2. 
€102.6 0102 15 19 20001011795 19 01215 ৪০:02 0 612 808,025 ১ 
7706 0025 19100 10117600009 1059 0010171012. 1 6105 90102.5 61100 
৪০1৮655. 10৫ (10595 01005151205 3.0 0917010012১1025 107 229.0- 
11095, 2.3 ৪1] 29 ০2 0০ 025 0০115909.1520. 105 4840270650102.06, 
17০9 2.1১০910925 15 122290201০0 0111002 006 201201035131207% 01 
/102,050105669. €0০951 15011002115 105 2,89069 €02 00100010055 
০06 0৮2৮9. আনু 0 জ০:নূ 1202 10০02 28055. 


৮111 


0170 05.852 385. £5 50122200677 625- 07 এসি, 
7055172101179 ড51025 25৮ ভরত 2 120565207০6 ০৮৪ 
7701777 90:2. 100 €০ ৪172. 1015 ৮৮11 2১5৬৬ ৮৮০৭5 29260 218 6105 
191701711055 23 10965ন0. ও (0৪150 ০5০:05০61 01354 091 00285 
2189 12 10০26101508 0৮2৮95০০202 12 ভি ০2 12103 092চাহে" 
12110 ৮৮10 ডা ৪2ুআতইস ঈ€ টি 27509519709 015759176 ০৮০ 
€০ ৪62, 107১ 2.3 19 2150 20620. 117 1102 1150 01 ০০090610175. 


7০৮ ০ 53110] 0 11215 ছচ0105 01০ 13010250593 552.105]171 
০581:125 50111010 ০ (172 ৬ 5,19.5251751-118 6152৮ ৮1600030010 
107০1712506 707৮9210250 5210 01011152052 2200. 5150 0152 2১00৪- 
0111006 0:1 4৯02362501020665555 50700002101 হা 0100 2৯022180225 
[৬ 20950111015 01 0105 6৮৮০ ০010210020025.05595 135৮9705950, 4725000 
9.00017:20. 170 612 4৯052011102 50910155105 019 520035 
০০ 12,629 €০01705 ০£ 205 555 ০0 (1015 20161010- 


7172 11002৩০6112 90105325905 2.0 £72 2100 0 £7015 
5910101) ছ্9.৪ [01510255915 005 09115255 210 6102 12102 £100 9171, 
[৬ 7, ভিত াা2020িওিল 5 21-4১-৯110, 195 (2029), 


172 ৮০] 10955102212 11 61251025395 120৬৮ 08 23,100 1005 
০0৮৮11756০0 ০0102] 1075029 ০৫ চছ0171 117 ৮131017. [ু ৮529 91007, 


৮1210 1 ০০1 0 01015 12913017395 110111155 [যু ছড25 06 20128 90 
1177191 1009 ০ 2211910 


[00307591951 ০ 1৬12015.5, ) 


2578 ল.চজািত 93 4. €. কচ আজ চ২৪ 7৩. 


নালজলাসিল্ালিহাব্হজ 


ভভ্লন্নাত্স-জলব্ললভ্ললাজ্দাষ্না লন্রিলক 





০৫ পে 





দঙ্লীওতআাজ : 





০০ হারও 


হলহলহল্কাহলীহভ্তক্হুলি লিঅলং ॥। হ | 


(তভজজলাহ্লু ১ 


অহন শুল্রালক্তিঃ জ্ওত ভ্লভালাজ্জুদুহিল | 

শালি হত্রাধানাভল হা লঃ ঘাশাহু মাতালিনঃ || 
সত্ান্কন নহলান্মাল নালা সাবিয়াভছক্জু | 
বহহললাঁ বব ললনহলদীলাহালহ্বীতিক্ফাু || 
অনাল্বী লালিক্াহীডহ্ি জঙ্কনন্থ্ দাতদলাললঃ | 
সালিহ্যাআলী হী অক্কলন্কুনাততহ্ বিজু ॥। 


কলহ ভজান্বা-ভুাজ-হলহিল-দন্িলভ্তগাথাত, শহক্কাহী ভীনা-াম-ন- 
লিক্কাহ-পন্তবিলালভহঘ্দঃ১ লী হ্বহ-ভীহক্কাহনীঃ ভ্ল্জাতি লিত্বব লিজ- 
লীলিক্তনী লহ্লভজ্বঃ । সবিক্বাজুসপিলনূ। সলিন্ধা নন হাচ্জন্তুভি- 
আলামালাখা || 


[আ, জু, ৫--  নাসজলবিগ্াবিহ্াত্র ৭ 


(জঅলল্ভমন্লাভ্নু,) 
ইছি: জীলদু | 

রালাললক্তুল্লুলিজল্তলা লজ্অহীহী | 
সহ্বা্তনন্ত ল: ছ্বিপ নিলজন্ভ্বালক্রত্ুললূ || 
লনঙবী হাহই জুনি ক্কাহলীহঘুন্বাজিলি 1 
বামন সাদি লিজ নিজ্াজাল তত জহি | 
গীঅহহলব্পী লল: । জীলু । 
লঙ্কা বুগ্কাচ্হহ্ই হহহত্ুননাবনন্কসু | 
ভ্তালানহ্িব নিজ নন গীহানঘন্যুহলু || 
গ্ীবাকজ্পী ললঃ | 
লু নিজ] জালল্ত লক্দক্দকমন্তীহন্তমূ । 
ন্ভ্তাঅলাপ্রিউজ্তল্ল লইহগ্রনন্ত্তজনূ | 
আহানভন্বআজ্ুলি বলা জ্কা্যালন্তনণীলদি | 
স্তলজভ্গাজিক্কাঞ্জাদি নল নিআযুহ্জনলল ॥। 
শহুনহাজ্লক্নত্বীওনন্বনক্ত হবি গুল: | 
হসাফনাহজাসি সানিহাফজ্ ক্কাবআনলভ্তলীহ্িল্‌ ॥। 
অলহবক্ষানহাজিসজী লুপ্্রল্পপীওভভিনআা । 
সপন লন্ুল হচ্ত্না ভ্ধদাঁ জ্তন্ত্য বন নথি |। 
ভজাহুহ্তানানআাদি ভীনন্টী ক্কান্নহাজিলালু | 
আন্ভাল ণহজ্দীজাতিা ভুলন্কাহানুহাঅলালু | 


হাতাঘা হাজাা সবি দবিহাহন্দু+ সবিহাজ্জ লন হলি নানিহা- 
হলজু হলি অলাকবা অলঙগী্াহ্হাকাপীল  লাহন্কিলীজহাজীযললন সালি- 
হাক্লিবি বাস্সনী । জব: জ্কাণনহ্যাবীন্রান্যলসবিষান ক্রলিলি নু । 
অব্য ৷ না*নন্ছিলীজলনিকি ল লিঅল: | জন্তু জ্কাতনাক্িজ্রল্হাহাজান্যাজ 
অঘনান্ত হ্যাব্রান্ত নিঅলঃ হনভ্ম ঈুজুহালিল | অন্তজ্কাতাভযাজন্ধত্তবতজা অুঘক্কাহাঙ 
লল্ঈঘান্দাসনত: । বখান্ দক্বব্হান্ত হাহ্ান্ত হক্রঈীন ক্বাসানলজুলদু হলি | 
অনানিনুজ্ুভ্সনন্থাহানু, অমি সনিষ্ু ঈল তত লক্ঞানিহিবি লসাান্‌ । জনন 


ই লাছপছুষাদির সভা, ঠ, তবু ৫] 


ন্গাঘলানপ্বিলজন্রভগ্বাপাভিউঙ্ৰ | হলহা ঈললিভ্সান্আা সভ্ুভাদদানতাদি 
ভ্ঘাততাদত্দালিসমজী হুচ্দহিুহ: ভালু । জ্িজ্িজ্সাবিহাভন্ সীনজ্লাবাভিুললনূ। 
নললুলা জনাদি ইুহাওলুদক্জ্লানু জন্রন্হীজালাঈনলনন ভুনল্ীন ক্রলাভুম্ঞাললুহা- 
লাল । ল ঈলভীববুন জুঈক্কবলঙালক্ষদূ । অদিন্ত দাবিহাফআবূঈজ্নদি লঙ্গ 
লগ হ্বানক্কান্্ । লাথি আন্জুজাভ্হতানি লাহজন্কিলহযাজাঘাঁ ল জন্বি জ্গাঘ- 
হাভ্াল্ী জল্বি লত্তত্বাহ্ুাবাঘক্জালি ভুক্গাতি হহঘন্ী। অশা-_£ঘুহীভ্গাহীল 
নিবা সাল + 1 £« দুহীভাইীন্রনীচঘা ” 1 অঙা-“অনৃজ্নঘ্দ ঘা্তুই?ঃ 
£ লী্ভছল হাললল ?? হুত্তান্ি জ্ঞাঘলহাবীলাছ্ৰতাবিহ্অগ্রুলূত € ঘুহী জাহী ?? হলি 
জুতা" দুহীন্তাহীলবি জিউুওদি লাম্নল্বিনীলান্ব্তা দুলজ্বু হহঘবী-__« ভভী 
হচ্ন্বানিক্টলাজু?? ইলি ৷ লা “লিলা হখনাহুতালিললুহ্তল্্হিতীতব অসিল্লতা 
হ্চ্ছাতী হহাজজ্সুঘেচ্জুতন্ভুঘাত্া বগাঁভিিঘী আতা আর্ৃনি ?? হুলি জু 
লিলদইজ্নচ্তঘ চাস লিজলিবিওল্দঙ্গ “ঘটি লী হলুদ?” হআলী লাহ্ল্ছিলানা 
লবন লিউুওদি « নহিচী ইলী ভলুজস্র ?? হণি ক্কাওলীলাহহাজিস্নস্মীল্। £ দহিতা 
হলি হাক্কতানল:ঃ; হবি দুলজ্ভুল ভুহ্ল | 


খা লিলঘজ্বল « গ্ীলতা ?? হবি লাম্ল্ভিলীভাহাজিউুওদি “গ্পীল- 
লাহহালনযা: ?? হুকি জ্কাঘনালাঁ ললবিছ্দ্ী বুলবুল “ গ্ীললা হব্উন্ি ৮ হুলি । 
লা « সন্তব্া ক্কভ্রসী: দক্দস্ীঞ্দ ” হলি জুতা « নিজ্ঞী: ক্গদীওি +5 “তল: 
অন ?5 « হ্লজনিব: সন্তু?) «আআ: ক্বন্তিলী: ?? হুতআন্ী লা্দন্কিলীনালা 
নিলবীস সক্গবিলানি জিউওদি “ঘ্রিজ্গী-ল্লীওলি??9 “বব-্নিল??5 4 জু 
ললিল-সন্তুন 2১9 4 আনক্রভিলী: 2 হহমাত্ী জ্বাতলীন্ান্হতা জিন্বান্ৃক্ভীতীন্ব্না- 
লীনিঘ্ী ঘুলব্রললজু-___« জিল্বানৃক্ভীজীপম্দালীজী হাকত্রাল:? হলি । 
নল স্ল নান জিন্বাহুত্তীআহিল্কি লাম্রল্ছিলঘ্দাদি ভ্বিজ্বভতল ল্িচ্সবীলিঃ “ লব্ষিনু, 
ক-ভন্ব-জিন্বানৃন্ভীতী-দচ্লালীআ-লালিক্জ্কা ল জল্তি লাহ্দল্জিলালাদূ *; হলি জুল্গক্ষাইত 
লিদিজ্ঞলান্‌। ন ন্ম নানননস্ত জুঈত্ত হদানিকআন্দই: নলাল্বহসল্হাল স্ব 
লু্ল্কাহতালি নানদলা শশী অনলি; অখা £ জন্মঃ হ্য্মষ্নবু? হবি নল্পা- 
লানওদি ললান্হসজ্হাল্‌ গ্গিলদূঃ অল্গুজনার্ধীকি । অঙ্গ দবাল্লহদজ্হীল লাহ্ি ঈলন্ত 
হাহালবহীভাহহঘেজিছ্দখঈনান্থাস্রসন্তবি: | লাহুহাল্সণি জাতি ভহজল্লী। অঙ্জা-_ 


[আ, ৫, জু,  ম্বাসজলবিদ্গালিযা্র [৪ 


« ভুগাহী ভফক্র অন্ন? হুলি হালীঘান্রিহ্যাতীন্ান্যারিছমস্্ী ভুবীমাচ্ার 
£ লাহী অঃ? হলি ভুল । আশা £ দীন্তন্তী অহন ?? হ্ত্ানগঘিচ্যপ্রু 
“ মৃুল্হান্ননী: জভ্মানআীওপ্রঘঞ্জ '; হবি আম । খা “ জীলাদুচ্তীলগা- 
ঈ্লূ ”+ হুত্ত্ানতগাজ্স অনবীন্যাববিছনধীলু “ভুল লল্বীসদুত্ ঘুদাসিতান্তদ্” 
হলি ভুল । হুল বঙ্গ বল হাজান্ববীনবান্হগানিগদপ্ী অন্ুনি জুক্সাচসুঘন্তত্ন্ন | 
ল ল লালি ভীক্কিক্ষসপীজললাললাশাঁলি ? নন্গা ভ্দাক্তািজলানূ। লাচাঞল- 
কাবলালাাবিক্ুরসাবিহ্যাজিভুলু | দিলনলনাসহ্সাদি ইশ অনন্ত 
মনুনিলজ্বান্্ ৷ বজ্জালু লিভ ক্কাতনান্িজ্রল্হাহ্যাজ্ান্ত হতক্কলন সাবিহাব- 
লিনি। আলু । 
ইহি: জী ॥। 

জন্বা্রী লাপিল্াহীওহ্বি অঙ্লসাতমআালব: | 

সাবিহাভজ্ললী হীন্ঘ জম্পঙ্ছ্লাতহষ জিজুত || 


লজ্পবিহ্বানক্ক ল্ন্লান্স লন্দল ভনভ্ঞাপ্দ্। ব্লহজকক্াহত্রীহভন্জজি 
লিন; ৷ হজহঃ ভত্রাবা-লুল্গাঘ-লহিল-সন্মসক্জঘ:ঃ অকজ্দাহী লাল ভীনা-াল- 
র্টানিক্কাহ-সঞ্জবিলানাছিক্:) বঙ্ী: ভল্জজি নলুবিন্রী লিঅলীওপিক্গিঅব | 
সবিহ্বালুসলবলূ। দবিষ্বা ভু হিম্দগ্রুজিঅলালালাখা | 


তীক্তিক্কালালশঘুত্রন্নালু ॥ « | 


(তত০ মা০) ভীন্গ নিহ্িনা ভীন্ছিন্জাঃ। লীন্দিল্জালা হান্রালালঙ্্- 
তৃইন্কব্বাৎসসীজলঘৃনজ্ধ-আান্হিলল যা লিজনী ন ক্ষিনবী। ক্ষখ্ব সীঅলদ্ু্- 
ক্হলসূ? ক্ধর্থ সযীজলঘুনবক্কাথ্যা জালা লিদী ল কিনি? আহু_“হ্নব্ন্ব 
বালকষাল হান্তা ভথ্তিল?? হাবি অহক্্ তুছতন্বহ ইলহনক্ষবরন্জা শীললাক্ভু- 
অন্তাহিনহান্ডল্রভযক্নিক্কা ভ্ততক্কহতিক্কা অক্কনাললক্গিজ্া অমিঈলা জ ঘই- 
বন্ান্ব্ ল্বীনিঃ ন বহন; | অনীওধদুঈক্ষতন ভীক্ষিক্ষালাঁ হাল্জালাযু । 
অশ্ঘুবন্ধব্ন অত্যঘাঁনান লীল্াহজ হীক্ষিন্ধালাঁ যভালাজু । ভলজ্ি তবুলঃ 
“ অন্থহন্থঃ হ্নাহ্বাঅলম্ী্ষী+ হবি গ্রুবিনবীকলান । অবঃ জভান্কাভ ভাল- 


জালা হান্হালালধ্নালঃ স্বঘা নিখীজন ঘুহ্মংদাষ্ঘুহযাধজ। আনহ- 
রিত্বদ হন হনহ-ভকক্জাহঘীলিঘল আহত্ক্ণন ল ভীন্ষিন্ধানাদখদুবনত্ান |॥ 


(জ০ লা০) ভীঙ্ক না ভীল্কিল্কাঃ হাজ্জাকীনাঁ বালান হুু্তা 
ত্তউল হুতিললাভ্তীলাঁ লাক্গযালা লিজলী ল ক্গিঅল । ভ্ুল:ঃ অগ্রনৃত্রক্বভালু। 
অহন তুল; ইলজুঘকপ্ক্ষা বীল্রসাব্ঘাঙ্গান্না হ্যন্ল্জ্জক্ষলিজ্গা জ্ঘভক্হটিক্কা 
জালষলদ্গিসাশিপলা জ  হঈবল্ান্্ধ সম্ভৃভুক্ব ন জন্বঃ অখানানালু । 
লল্ত্রবি ভ্ত দুল: “ জন্হন্্: কলাহ্দাসলমীঘীল + হুবি স্পা জনল্কা্তাসজী- 
জলামানিওদি লভাহ্যদ্ল হিপদীঘন ঘুকদত্সাকভ্্না | জবী গজল 
বললি হান লিঅল:ঃ ল ভীক্কিক্লিন্স: || 


ল্‌ ললংলালু 7 হ 


(ভ০ লা০) লক্কাহঃ সনিঘিখলান্ী তম লঙ্কলঘ্ঘবী জ্কাক্ষালিলন। 
লব নূ। অ্ুন্িক্ষালা হানরালা হনহ-কজ্কাহলিঘলীও২ভ্ুহষইন্তঃ | ন্থিলনাছি? 
ভতীক্ষিন্জানানঘি লিখলী5জ্যুনইন্তইন | জ্নঃ? জমত্বানূ ১ ভুহণংলা- 
কভ্তভহ্শলামূ। অজ হ্ল ঈলিজ্ঞান হু জীক্ষিক্কাতন ঘন বাঘা হলি। 
অনী অন্ন নলিজ্জালাঈল হহব্হক্ষহতনক্ভুক্নইন্তহিজীনল জনবআান ।। 


(জ০ শা) লঙ্গু সলিঘগন্রান্দী; ল নগ্রুহাজাঙ্ধ; | সজন্ষবসলিঈ- 
নানু । নন্ত্ণ লহ্ামাচ্ৰ-_ 


£ সামান্দ তু লিঈস্ন্ সলিদএওসমাললা | 
নত্ুহাল: অ নিহীনী: অলীঘহণজ্ল তত ।। 


অসামাল্দ নিউপ্নস সবিঘলসশাললা । 

সজভ্ঘনলিমলীওী করিনা হু অল লু ||?) 
ইনি । হইঅলহত্র আীজলা-_-অগ্ষ অন্ুদ্দ৭ ঈহিল্কালাঈন হাভজালালক্ লিজলী: 
ল্‌ ভ্ীল্গিক্ালালিনি। ঈমগ্্: । কুন: ৫ অলআান্ভভ্জালাছ । অ হল 


বলিক্ষা;  হ্ন ভীন্কিক্কাঃ ব হজ ন্বাদীলালতা হলি | 


[আ. £, জু, ৪--  ন্বাসঅনবিগাবিহ্যাকপ্র [ছ 


জসাহ্রালানমললিবলান্ভ্ন্লালি লিআলঃ 0 ৪ 0 


(ভ০ শা০) আক্ষলাঘী ইভ্ঃ) বহন অঃ আজফলাঘ্দঃ১ আফলাজ- 
পরমা নিব অহ হজ্লুসানহঘ জ আহলামঘনী; নহদ মাঃ আহ্লাজজদি- 
অন) বঙ্লাহাজাবঘমিব্ান্‌ লব্া ভল্হুলি হানল্রালাঁ হ্নহ-হক্জাহলি- 
পনীওকসুবষাজ মহ হনান । ন্ুন্াজি নিষলী মহ । ক্বমন্নন্বা- 
হলাফঘলিতন লাদ ? আহ্‌-__আক্লাঘঃ দ্গিআাখা অন্বাধ্ । ব্ঘা_ 
লামা নিশধন্বা্কনমূ । লন্লষ্ত ক্নাজমুলনুভ্ববলবাহলাহন্কঃ) দল্দতা 
₹ঘন নদ ক্বন্বভ্ঘদিলি লিঘলাখী লন্বনদূ । মন্ত্র আহি নলাদি 
কল্তহলী অ্ীনী লা হীলী লন অধ ক্ষলালম্ৃতি:১ ল ক্বিলভ্ত ন্বলাঁজ- 
ফতিং, ক্িল্াহি ? ভ্তহ্িইনঃ সতসবাঘঃ হযান্ব। ভন্দ অ-- 


* মন্সী হীন; হক্হবী নানী লা 
লিশমাপযুক্ধী ল নলখলান । 

ব ন্বাজ্জীী অলনান হেলহি 
অখ্ম্ুঃ হলহবীওদহাগানূ ||” 


হনি। তচ্সহ্ৃব্মলল্নবিত্বঘী লিক্তাখনাহঃ) লগা হলাহযান্বলিদ্বমঃ ক্বক্তাস- 
নানী দললি ““ ছ্ুনন্তুহনা মনুন্ভুবষাঃ পিন্বল্‌ হম্বা অনি লহুল্ধীনি?।। 
ন নু ভীক্িন্বহাভ্লিত্সমিক হ্ষিক্রিত্ঘভক্বন। অলঃ ফনহজ্হক্কা- 
হতীহন্তালি লিখলী অহীহ্ষ হলি ॥। 


(অজ মা০)১ অব: অলবলাল্‌ তমসনালজ লিঅলী5ভ্জি্সাহর | ম্বাহাভঃ 
ুনবহাসান্তঅগ্্: | আদ্াঘী ন্‌; 1 লক্রনিলান্‌ হ্বহ-ভউংক্কাহতী: নান 
লিল: লান্দল । জাজ্লাতমিক সজ্সনূ-__দল্লনান্থাতাহ্কনী নী: অস্বাগ্র: | 
লান্তালদি নিচ্নখ্বলাজ্ক্কলদু ৷ লন্দহ্ত্য জলীকমলভ্সহ্বাসল্ঞাহাক্কঃ । 
মল্লহ্ত অন্তি ললাবাদি কনহলী নর্টাবী ন্বা ভ্রীলী লনলি, আখ ক্লাজনুজি: | 
ইন লন ক্কলানবঘুক্তি: | ক্ষিলতাহি? অনগ্রইন্ত: সত্মনাতীওঘি | কক্ক ছি___ 


4 মাচঘলুবীধব.. __অ, ৫, স্ব, ৩] 


লন ভীল: হলহলী নাবী না 
লিশনাপন্তব্জী ল বলগ্রনান । 
বল লালজী অলানল হ্রিলঘিল 
সশলল্হান্গু: অহলীওহানানু | 
হলি | অন্নপ্িঘতী ল লিল্তাপ্ুনা; । শা হ্বাখান্নিন্বস: দন্তাগ্র- 
লান্ু: « গ্ববন্তু্পা লঘ্ুক্কভ্সা: দিব, হলনা জলি লহুল্লীবি +5 £ হুক: হাভজুঃ 
অঙ্স্যহান: হাহ্াহ্লিবঃ ক্লঙী ভীল্ ল্কালগ্্ুলললি * হত্দাহ্িবঙ্ম । লন্ত 
ভীক্িকহা্জনিঘ ইনুভুলিসন;: লন্বলিভ্্ভষ্নন | অব: হত-ফক্কাহলিজলী 
বুনি হলি জিজলু ॥। 


শন্বহ্ন 7 ২0 


(ভ০ লা০) হন হ্নহ-জক্জাহী ভল্হুবি লিন্যধী সলিহ্বালী ভল্ভী- 
নিত লন্বীন্তজ্ক্তানিত্বন্বান্) আশ্ুলা হাভজুহ্লক্ৃদলিহ্াবিঘধনুলান্ | 
লু ল বাব হান্র্হম ক্ষাহতা্ুল লহ হলাম হলি জুসহীঘঃ || 


(জণ লা০) লক্কাতীওস লিলঙ্ষল: । হন ব্বহ-জক্কাহলিজলললি- 
না অল স্বান্ন হাজুক্ষংগলিলি লন্ুব্বল হলি জুক্সহীন: | 


লামুঃ হলানু 7 1 


(ভ্০ লা০) লাষুঃ ন্যাহথাুলঃ হান) জল ন্ব হলালাক্ষাযা- 
ত্র ॥। 


(জ০ লা০) ভ্রান্ত; হাতত জ্কাহ্ঘানূ। জল নন অন্কাহান্জআন। 
“ আল্গাহালাত্ু:” হলি স্ুলি: | 


হান্লুহ্বালু । ৩ 11 
তে লা০) হাজ্জহলহাব্নক্কঃ আাহলান্লক্ষ হজ্নগঃ || 


[অং ৫, জু, ৫-  ম্বালজননিপালিহাক [এ 


(জে০ না০) অল্গান্ুরভনস্তুত্ল বল্ভভ্ঞ:ঃ লাহনাআন্দসিতখ্: ॥ 


লভুহীনন্িলঃ ॥। এ ) 


(০ লা) অনি লাযলাব্নক্ষঃ হালক্‌ঃ) লাসীঃ লন্মালবলানু অনা 
কান্ত জননীত্বকতিন্নঃ ালীবীবসাহভুকঘাহ__্যীঘিলি | অকঘল্জহতী- 
ছদহিবী উছি লাধুলপ্যভ্লাহিলিঃ যভ্জীনললি || 


(জ০ লা০) অব্তি ম্বাতলান্িহান্াবা্দ: হাত্রুহলহ্ি নানীজ্লন্যাবলানু 
প্রক্কাক জন্রহালভ্রীদন্তজ্বি: কজাজ্ব্সাহাদআান্ত | ক্হতালি জা: জর্দীলীলা: ক্যা: 
জন্কহাঃ । অজ্দক্ছু ক্ত্টাবন্থিনী লাস্তুঃ নাহাভ্ান্িসি: হা্রীনলবি | 


 লক্ুনালাহীল্‌ ভানু ॥ * ॥। 


(ভ০ লা০) আআ ল্বাসুঃ অঙঘন্হতীফনত্তিতী শগহবক্্রাহিলি: হাজ্ী- 
লনবি জ ঘন বভ্মাবাহীল্‌ সাথ লান্‌ লন্গবি। অজ্ঞান? ত্ুন্বসব্বলঃ। 


বব জাতী শা হযানাভীলা ব জন্রালাহ্অঃ) বানু সা লাতলনবি নঙ্গা 
ললবীবগ্ঃ ॥। 


(জঅ০ লা০) লী: স্বান্তু ন্াহাভুভ্রাহিলিকদন্থিন: হাত্তী নবি? জজ 
ঘ্ন্র লনুনালাজীনূ দাচ্দ তামিকি ্সনহিজিব 1 জল্ানী লান সব্দজ: 1 ভ ্ান্যা- 
খজনবহজিন ভিলা | লান্ীওমনা্হানিল: লিলাহ: অলাহ: গ্লাজী লাী মীন্দীওলী্: 
অক্নসাদ্দ: লহাসাতাঃ তভ্রাীওলুলান;: হ্লবিলঞ্পনি মহ্ামা্ লিহীদীজ্ে: | 
বন্ত্কঘালদি বনী ___ 

£ হল লা; অঙ্গ: এক২নী নিভী: হাহ হল ল্ল। 

ঘূলি গ্লালাবুসভানা অনীম্গাঞ্ম নিন | 

জ্বণনল্ধ তু দীঘাঃ হু; জন্থুলা লাহলানিন: | 

অক্ক্রলা নবীন আতাঞ্সাভাজন্ব: ভুনা: 11); 

হলি । আন্বংসমগ্পনুী লিঅব ॥। 


লীতা হতালালি || ৫০ ॥ 


€ত০ লা০) অভ্সানঃ তুহনণনতল হত্য্দূ। অআন্ুলা জজনাল 
আাহিযুলী শত্বা ব্খালানীলা আান্যুক্লন্ত । লীগ হখ্বানালি লাসীমন্র 
ন্নি তহঃ-ক্মততত-হাহআব্নক্ষালি হী || 


(জ০ না০) নানী: গীগি হখ্ালালি অহ: ক্কপন্--ুআঁক্কালি 
মনন্বি ॥। 


উ ক্কহতা 8 হু ॥। 

তে লা০) আগ্গব-নগ্তবাহী লাজীলনলঃ ॥। 

(জ০ না০) অনথুল-নিস্থলকঙ্থাতা জামী; ঈ জ্কহটী নন: । লভ্ক্দী 
ক্বাহ্সান্নীল-_- 

£ ল্ললাহঞ্ৰ সা হত্তুক্হাতাঁ ব্রন ল। 

ফপ্র্টনক্ঘবা উন নু লিন্বব বঙ্া ৮ হলি ।। 


হাহীহাজু 1 হ* ॥। 


ভে০ লা০) অ ছল ক্কহঘা জন্তল-লিল্ুলাভম। আলি নন আবী 
কালালি, হাহীহানাদীলিনীজ্তনংালি অলন্নি জালি ত্ুনক্হিচানুহবি 
হখাল-ন্হঘাশলি লালি জুলত্শ্বালালি । অন হ্বনাহু হাহীহাহিলি ॥। 


(জ০ লা) উই হ্হ্গাঃ আালি ক্গীটি জালালি। বালি হাহীহাছিবী- 
লুল: লাষীতীনদ্লি । আলি ছুলহঈ লুক্জ্জত্জলি হখালক্ককতালি লালি 
লুঘালানি । জব হ্বলান হাহীহাহিলি || 


হাহীহজলু 0 হই 
৬৮2 


[অজ €* জু, ৫৩-- লাসজনবিসালিহাকস [২০ 


(০ লা) হুলঈল পক্ষাইজ। হাহীহান্রাভুলিনীক্লু জ্ধাহিলিতী- 
হিহীব্ব্সক্িলাহজন || 


(জ০ লা) হন হাখীহালাস্তু লিবীন্ল্নু জক্কাহাজ্িনিহীনভ্দক্তি[হাহীহ] 
মাদঅব ॥ 


হাহীই ॥ ৪ 0 


(ভ০ লা০) ন্ষি হাভীহা্াসুলিনন্ভল্‌, লালাহিহ্তীঙ্গিহীন্বস্মক্ি- 
মা 2 নব্যাহ___হ্বাকীই হাহীইক্ষহ্হী আু সামী নাসুহ্নাহলানিহ্শানঘ্ব 
লিম্বক্ধঃ ক্ষহঘীন ন্হীঘভ্জন্কষিষ্নতা আতাললানলর || 


(জঅ০ শলা০)ক্তি অহ্লান্‌ জানু হাবীহানু লাস্ুলিশীল্তনু লাঙ্গা- 
হিনগালিহীন্নজ্নক্জিজ্ হাহীৰ্সা্আনী £ লবজাহ__হযাধীই হবি । হাহীইক্হ্হাজুন্ 
সাছী লাহ্রুবান্নাক্ষ্সাঘ নিহজ্বন: ক্হতোন্বিহদনিকদিলনগাললানআল হৃতপ্ধ: || 


লাঁ অনুন্থানু ল ভ্র্বীক্কাহনু 0 2৭ । 


(ত০ লা) বীঘা হ্ধাল-ন্ধহতা-সযবলানা জঙ্কলালিনলঃ আহৃহা 
জব তন্ন, নাস্তা ঈক্ষামলমিষন্ধী । লং জ্জাকাঃ ভমাহলাঃ 
গিল্ধাততদু নিশ্কাজলীদ ঈন্ধাহুষমূ হাথ স্ব । কগিক্যাভজফলভজ্মখ- 
আব নননহুনলনিৎন্বলক্ন্ভ্ুনপ্রসান বাসুন্ীত্ৃন: অলুন্বান্ববহানিঘন্দ । 
পিক্কানবয্বতায লাল লাস; হান্দক্দ্ধ পক্কাহান্দী অন্বীবসস্ীঃ | 
£ লানীহিঘ নিুলিনা সরণী নিক্বা? হলি || 


(জ০ মা০) লনা জ্জান-ক্ততা-সব্বলানাঁ জমৃত্রান্তনূ ভলবাল্ভলু 
জর ল্াস্তু; ঈক্কানঙ লঅ: জ্ঞানা: অলাননা: সিক্কাননু ১ দিশ্কাটী্ ঈন্াভলু | 
হলাশ্ব ভ্দসু । লিল্ানতলক্তজুলপ্রলান বুললনিজ্মলু্লালভন্ললিলখী । 
সিক্কাঅক্নজ্জাপ্রসাবহ্স নানু: হাল্কা সন্কাহান্জী মন্বীকনস্্র: । ££ভ্রালীহিন্ 
নিন্মুলিঘা লগথী ছিআা ?? হলি গুন ॥। 


২৫1 নাচ্ষছুষাঘন্ -অ* €* জু, 1] 
জীভাহঃ জাঘজাআাতী ॥ £ছ | 


(ত০ মা০) « অন্বল্ল+ হজ্ীন্লাহিলা লানুঃ অৰ্লাক্মস্কণক্া 
অলী স্ন্জাহাদনীব্যুদ্জস্ব | অমুলা হন্বাচদাসনিশিকক্ষব-_-আীজ্ঞাহঃ 
হলাচলাযাভী | ন্ববল্ৰ হালি আুলহীঘঃ | অধাহ্াই সন্ত: 





“ লাজ্ঘাঃ সলমন জ্ঞঘাভাহাললী ল জনা । 
লহব্গলীভ্ন্সুৰ দু দহহ্নাম্ব নিহীয্্ব 01৮ হনি।। 


(জ০ শ্লা) “অল + হুতজন্রলাউন্কাজ্হাজুনাত্ঃ নজ্নালদহ্ীতা 
ভন সঙ্কাহাঘবীত্ু্ষা অগ্তুলা হবাঘ্সাঅনিঘিলাহ | নন্দ হুবি ভুক্রহীম্র: | 
অন্তত্জ হ্কুলা__ 

£ ল্ান্বাতাঃ দান জ্নী্বাহালল্লী নল জন্বজা । 

হাব্মলীল্ুক্জুল লঙ্কা দ্ুহ্লাক্ল নিহীভিগ্রল |; হুলি || 


শীভুাহা্ন্জাহী ॥ ৩ ।। 


(ত০ লা০) জীক্ঞাহীন্্াহতা হলাসাষাহী পবিন্বালঈন) অন্তু 
জবভীওঘন্বচ্হীওধীলি লুপ্রাঙ্ধঃ । অখান্বীকসু __ 


£ জীক্াহচ্ছাখক্কাহগ্র ভ্রাহবী লনা তৃহ্া। 
কব মিছা নিলিষালী বললী মক্ুজান্নী | হবি ।। 


(০ লা০) জীস্ভাৰীন্তাহা জ্লাছ্ঘান্রান্ী সলি্বালঈন্ । লন 


লভবললখহাজ্জহস আ্বাধিত্ত ঘুলহীজ্ঞাহকছুতাদু ৷ জীক্বাহন্ত: জঙ্সহাজভ্রীদি 
লন্দভ্ হতপ্ত: | 


 জীভাহগ্নামহাভুঞ্ন জালিবী লঙ্কা: ঘুহা । 
ক্র জিনা নিলিচ্দান্বী বল লাজ্কিন্কান্তুলী || 2) 
হবি জ্দুবিং ॥। 


[অং £* জু, ৫  নাসজনমিপ্গানি্বা্থ ২ 


ওীভুনাক জল 0 ৫ 0। 


(ভে০ লা০) ছজদমহ্নলগুঈক্গ আন্াহাম্হা্রুনী; হকাহলানাহা- 
নপ্িহীতলীন্মাহগাপ্তন্তনানল ভু ভ্দলহখা দ্র -সীক্কাই ভ্রহুদ্ধু | 
সযত্লীল হলি জুস্হীন্বঃ || 


(অ০ না) বহীজ্গন্আনানু__জীক্তাই ঈনুদ্ক | সন্তুত্বীবকি জুলহীল: || 


ওত্ক্কাই লাচ্পন্ব ॥॥ ৭ ॥। 
ভে০ লা০) লাকী অন্ত অথক্যাই পম্ুভলীববি হুঙ্গহীঘঃ || 
€জ০ শা) লাচ্ছ্ন্টরঘু অঙ্গল্কাই সজ্ক্ীন || 


সাঃ | ২০ 11 


তি০ লা) পজ্লঃ হান্িকহষবী । দাৰহীব্বা্বললাহিলা 
হালিহনীঘীবিংখ্ঃ || 


(অজ শা০) দান্হীল্লান্গনলাজ্লা জল: হ্যন্লিহীতীন | 


হযুলী ॥ ৫ ॥ 
(ভ্ত০ লা০) হন্নী লিলিভব্হীওধীযীন | তন্জত__ 
“লাইন লজশ্বল্িত্যনলগমানী সব্নলঃ | 
হলাচমাঘসুদি লাহাজামাব্লান ন্বাহান্ি ভিল£ 11৮ 


€(জ০ লা০) দনিস্হ্হী অঙ্গীতীল | 

রর ল্া্লী নঅধন্গিঅললছ্দাী দল: ণ 

হনাম্বানব্বুি লাহুজ্ঞালাবাল নাহুনিজিঅঃ 11১, 
হুবি বামবনলভাক্টি: ॥ 


৫2] শান্ঘহযীদন আজ, £* জু, হহ] 
হুক ॥॥ ২ ॥। 


তভে০ লা০) অনিহন্িজলাঅলনাজীলঃ ॥। 
(জ০ লা০) জর্মীছ্ছলাঘলি জানীল ॥। 


পু সাব ॥ ই ॥। 


(০ লা০) ইমল্মুত্ পাব হাস্াশন্খসহইখীনীন ।। 
(জ০ লা০) ইমজ্বজুত্তু সাচ্র হাল্জাঙ্তন্তগ্রনইওঘীমীল || 


আীজলাহল দহ ।॥। ৪ | 


(ভ্ত০ লা০) অর্থীব্বালী আীঅলান ঘহমভন্বাদ ল বালু || 


(জ০ লা০) জশীত্বালী দীললান্ল নহল্নান বানু । আ্বীজ- 
লাকৃষন্ন বাভলঘীঙহীনবি না | 


লীলল লন্র্ই ছিল ॥ ২» ॥ 


(ত০ লা০)১ মগ্ুহহসাঘ ছুজপাজ জান জুহীন || 
(জন শা০)১ গ্ুলসাঘ লন্ভুহ্দান্র লাক্স বুর্ীল || 


নতীভীন্বলিনক্কান্্ীল্‌ ॥ ২ ॥ 


তে০ লা) অক্কাহাজ্ী লঘাঁতীত্বা হীঘাঃ ঘা ভিহনবলাম্ 
লালাক্কহতা । নম্মখা-_সিদাসিক্ষত্য হব্হ্ন হিলাললা) হিলালিক্থহস্ 
মাসাক্ষাজলা, অন্তুলাজিজ্মহ হ্লযহইন্ষব্হাহজ্না । অখাসহ্হী হুল 
হনি । নথা হ্বজ্লানাললক্ষসক্ধাহা তীছাঃ জঙ্ম্তন্নি। অয্মদি 
লগ্নি জম্নক্ঃ নত্বসত্ত অনাদব্বিভ্রীদ্ব$ হালি ॥। 


[অ, £, জু, ২৬  ন্বাসজননিপানিহাহ ] হও 


(জ০ শা০) নৃতাঁ অক্গাহাজ্:ঃ বীণা লীনা: অত্খানসবআজুঅ:, 
অঙ্লিনল্দান্্ || 
স্তল হত্াজাভুঞ্মাঘানান__ 


লিভুভুবভিবন্মন্তগ্রনজলালাঃ হাভ্কুলআফলু ॥ ২৩ 


(ভ০ লা) অকিজ্ধজ্ি্ভভ্ঞমনসুবভক্নি লশীভগ্জজ বনু | 
নিভ্ন্কন্ঘতিবলন্তনজলাজাঃ । নিভু হভ্ত আবনানন্কা নলন্নি---দন্বলি। 
দরবীবীক্গমাতঃ | জুনঃ-ক্বন্বা) ম্ফাহক্জ হত্ন্বলাহুঃ । লভতিনাঃ_ 
আফলব্ঃ) জাহ্নন হীলজা্ৰঃ | ন্বন্ুজ্সঙ্গাহাঃ ললালাঃ অভ্সর্ীলাল- 
বন্যুহত্ব-ভুনত্-নন্ঙ্গীছঃ । অভ্দর্থীলানী অথা-_লদুদি) তদ্রহিলালি | 
ব্তৃহত্বী অথা-_সলাঘলিঃ) লা | হুল্জী খা হল্াত্লী। সিঙ্গান্হ্ী | 
নকুলীহিিখা_হুতুন্বান্তঃ) জনহাজুনাভতঃ || 


(জ০ ম্া০১ অক্তিদ্টিন্ভভ্জলাবিবন্ষ্্ধি সশ্ীগ্ণা বল্‌ বিভু- 
ক্রবজ্তিললত্:সল্কাবলাজাবক্কী অননি | নিভু অন্ত“ অন্ন জু 
লিন্বদালি + ইভানলান্ি | জুন“ অনা লামীওবি £ হাতি । বজ্িলভ্ত্র 
£ ন্তুম্যাক্সীলা আলম: হল্তী্লান্ি । ্মন্ত:স্দা্জমাজা; জন্দশীলান-বত্ঘুহ- 
ম-লন্ভ-নন্ত্ূলীহদ: । বঙ্গান্দধীলালী অমা- অন্হন্হসতআান জনজ্ুঃ? হুলি । 
লত্মুকন্দী ভা দলাদবিগ্জহলি হা ++5 “ভুনা হালন্ত্ত:? ।  লল্ভী 
অঞা--_£ হল্লাজ্ী সিনানভতী £৮ 1 লন্তলীহিআা---“ হ্যজলানজজনহ্যজ- 


লাভ: ? || 
লা নান্লীভাহ দ্ব্ভাল: 0 ২৫ )। 


(ত০ লা) লিজ্ক্চ'্বভিবন্নন্চনলমালভহ্বত্া লামিত্অকমুনা 
লান্বলীভঞাই দৃক্ছতামঃ | আক্জাহী লান্নঃ ঘুঙ্গঃ) অ ঘৃচ্চ: ভালু হ্লা্ানা- 
্ানতম্বাহঘাল হ্লাঁ লানহমশরবী সন্লঙ্ম ক্ধতিত্মজি। অল: হনাছজানাহ্থী 
সতানঃ জ্ঞা্; | দিজ্ধমা  ঘৃক্ভলিশান্তঃ ৷ অনী ্বান্হজ্ই জী্াহহান্র নত 
হিনীষাঠ মাজনন্ত ঘল্যাল ত্ৃবীবি অথা ॥। 


$ 7] মাত্সনুষাঘব জাত ৫, জু, ইং] 


(অ০ মলা০১)১ বাঁ জ্ুতজিললন্ত্নালহ্জাঁ লজ্লানলীক্কাই 
লাল: । জীক্াহান্‌ লুক লালীল হহ্প্র: | জীক্ঞাহী হি লান্দ: বুস;ঃ 
ঃ ব্লাঘ্দাআান্রানুল্লাহিল: লু আনাবহনশ্রনী সন্মলগ্জ জ্ধিচ্ঘ্লীনি | 
হলাছদাভাজী দগালী লললজ্ৰ হুত্সলিসাজ: || 


শখ হাছ্বানিছিলাঃ || 


(০ লা) আখি হভ্ী লিহীবাপিজ্যাহাধঃ । হিল্া- 
লিহিনাঃ হ্খানক্কহজাহস্রজত্লাহআ্ীগলিখীনল্তী | হজ ভন্বহমিক্ষাহ- 
ুম্বান্তপ্তবিইনভ্স্বা হলহপ্জকক্জাহাত্ন্ততিঃ হিধ্ানিহিলাতুন্তন্দি্থ | 


(জ০ শমা০) অগ্রহাজ্তীওপিল্কাহাগ্ন:ঃ হিগ্বালিহ্িলা: জক্জালজ্হাতাভ্ীও- 
ঘি্গিঘ হলি । হুর ভবহলপিক্কাংলুআত্ুুবিলুজ্মা হত্রহহক্কাহানুন্বতি: 
হিন্বানিহ্িলানুনৃবিঞ্ৰবি || 


লনলল্ষলভীহঃ-কততত-লুলম্ঘনালি | ২০ 0 


€ত০ লা০) অন্বধনাতৃন্বব ' লভুলাবাতীল্‌ সাথ লান্কু) অহা: 
“লগীছি হ্খালালি+ হবি । লন্তু ক্ধনলালি বালীব্যুন্নদূ? হু নত 
হিলাপদ্গমাত্ৰম্াধিঘ্ীহসলী-_ললক্মঈীীহ ক্কত্ত-ব্ুমচ্ষষালি । দাব- 
হলল-লাহ্যন্রিনজলগন-ল্বীযলনগলঙ্গমত্ তহঠন্ধগভ-সুলচ্ানি গীতি 
হ্যালালি লাযীললন্বি || 


(জ০ লা) অ্হ্তান্তন্বল লীটি হ্শানালীবি । বানি ₹্জানালি 
জলিল কুল 1 অনল্ক্রলচা সালহ্লন-লাহ্সল্হিলজলল-নুরীমলললল্দলীতা 
তক্-ল্তভ-স্লঘ্জালীলি সস নানী: জ্গালানি লনন্বি ॥। 


আানাল-লাহলা-লিনালাঃ 0 ই 


[অ, ৫, ঘু, ২২ লাজকননিপাবিম্বাভক্ব [২ 


ভে লা০) হুনঈবন্তু হ্যালণু লভাতৃজ্ভামলাজাতু নী শিক্ষাহাঃ 
হাকীহহণ ঘণাধিঘ্ধ লন্বন্লি---আবাল-মাইন্বা-লিদানাঃ । আকালী লাল 
জগন্লমল হাহীহ্হ্ | লাইলী লালাঘীললল লানাধ্বাসূ। আিসান- 
হ্িশ্রলালল লানাজাজু॥। 


€(জ০ লা০) হ্রঈম্ত কথামত টানুল্লা্সলাটীঘ্ব লী ছিজ্গাহা 
জাষাল-লাহুনা-লিলালা; হাখীহ্ন লনদ্নি । আত্বানী লাম হাক 
বালললু ) লাঙ্জনী লালাশীযাললন্ ॥ অসিলালফিগ্রলানলু || 


অল্সলীলিহীত্বঃ ॥ ই 


তেও শা) আও লামামিনানঃ হহিনঃ অ তন্্লীন্নলিহীঘ্বঃ 
তক্মলীব্বাজ্রামলিলিঙ্গত্জন | হন হাতীহঘষ দমলন ঈ লিঙ্বব্জন্ন দ্বান্তু- 
নহিভ্ঞান্ জা ল্ছননি “ নবান্ন: হবঈলদালিলা || 


(জ০ নান) অলিল্াল ভন্বন:ঃ5 ভঃ ভল্রলীলনিহীদ:ঃ ভল্্লী- 
নবা্নাললিলিনজ্জন হৃত্তখ্ী: | 


শআাবসাঃ ললাহ্লাআানিক্কাঃ সাসিছিলালু )। ইহ || 


(ত০ া০) অধহাভ্জী মক্্রাখং | আন্বাঃ জলাকফলানাশিল্গাঃ) 
নৃাললাজলা লহসবি--“ লম্ানী নাললাঙ্কলাত ভনাভআাহমাল:? হালি। 
অহ্নাজ্পিজ্কাং । সামিদ্িলানু হিছ্িলহভ্হুলাব্দান্) লইবি-_ন্িজ- 
অলীমী হিদ্ধিনঃ হবি, লহ্নাব্সান্দ । ভদ্তঞ্ত্াধনিজন্ব। নহিজান্বা- 
ত্যস্গ সলিচ্মলি । বন্া__.“ হহ্জক্সস্থঘী ভীপ্রদ্বী সবীঘানূ+) 4 সঘল- 
মহতী আশীস+ হালি | 


(জল ০ মা০) অ্সহাজ্জা লক্চাপ: « লজভলললালি হাহা ?ঃ 
হবি লন্গলান। অব ক্ঞ্দ সাক্সিক্ষিাল্‌ “ নিজজলীন্দী হিদ্ধিন:+ হুবআভলানু 
সানু সাভনা; হা; তন্ভ্লদী | ক্কীনুহ: £ অলাজ্লাবাঘিক্ষা:ঃ মামলা 





থ ৩] মান্দুসীনৰ উন ঠু+ বু, হ] 


নঞ্চভলি__-“ জমানী লণাজলাজ্লাষ হসাজাহংসালঃ2 হানি লব্দাজ্হিক্কা: | 
আহ্তঙজাহাভভ্ঘ্ত্ত ভনকগ্ীক্ক: | বীলাঙ্গ দহিলালা অনি লী ভল্ল্নী ॥। 


ভন্ক্ভা লঘাঁঃ 0 ই৪ 1 


তেও লা০) নতীললাজাঘ হ্ধিনা শন; । লক্সখা-4ক্ষিবি- 
জিলিবিবিলিবিভিনি ক্বনলী:? ৷ আখ্বন্বা ই অইীরতুঘন্িষ্ভা হাহ হর 
দত্তুলভাঃ | অআন্সুবলাজহ্বিত্যলি । লঙ্গখা--ইত্ব আআ? । আঙ্গ 
লহিনাঘালতি ল  লজান্যব্লজু | অন্বলাক্জন্িলাা হিক্ধাহা 
মালিভ্যন্লি। লাল নগস্বালঃ | আখলা তু অঁভনীদ্বহিগা লতা? 
ক্বব্বভনাঃ | বলা হঘ?? লিহ্বরণী অনু, “হজ্গা? লিনা নভ্মূ। 
£৫ তত ?? অও্নতী হুক । ভব্দী 

“৫ কলহী অতাঁওপাহ লাসা ববগম্বাগাধী হন ন্ব। 

মন্দ লিগ্বাজলানন নহ্লভ্ছ অনু দহ | ইনি ।। 

(জ০ শা০) জন্ঞলাম্সাইী লতা ভপহিগ্ঞা হত । জ্লীওক্গ 
লীজল্ল । আল্যা দবুদ্ত লভুদীনত্িন্কা নন্দী নন্তিতহ্দা; | বআতা---£€ ইনি £? 
হল্জাহ-নক্কাহ-হজ্কাহা: হলি গিন্বণা লুল । ভল্জ ্__ 

£ ভলহী লতাঁওগাহ লালা বত্সজীবাগ্ন হন । 

লল্ন জিহ্বাজলাল জল দই নু 27 হলি ।। 


ওন্বলাভপাত্দু তলা ॥ ই 


(ত০ লা০) অন্তী সনী5ননী লা ক্কজ্জাহাহিঠ। অন্ানুগাজ্ু 
ভননানন্ী মনবি । লন্বখা--4 লালু, হলঃ) হনি। অঙ্গ লক্ষাহ- 
হখাক্ষাহ ভনশাজহীক্ষঃ ৷ জহবাক্কহী সঘীলল লহঘাবি-_ অন্তুলাজি- 
জ্বলা পালান্নহখাজা?? হলি ॥। 

(জ০ লা) অন্লী অন: জল্ব্: । লা: অক্ঞাহাহি: | বজ্লা- 


বুত্রাঁ না শনলান্ব্; ভানু । অা---“ লন্তানু, ইল্ল:+ হস লক্কাহাব্ুত্ৰ 
ইত 


[অং ৫, জু, হইহ-- নাসজলীজিপালিয়াভন্ [৫4 


জল্কাহ ভনশাজহ: | জীক্বাদ্রনীলল্তুতহস নিজ্জবি «“ অভুলালিক্ষভ্তনলা সাহা- 
ন্নজখাজাঃ?? হুতান্ী । হ্বলল্দঙ্গাদি স্বাক্ষী সম্ীজল লুভভ্দলু, | 


লিহৃহা হুলিলা ॥ ই ।। 


(০ শ্বা০) শবতধালা লিইহা হজিনা লব্গলি। লল্মশা-__“ণক্ষনি- 
বিবিনিজিনিজিভিলি ক্ৃল্বলী:? হলি ।। 


(জণ০ লা০) লালা নিলুহা হুবিহাভ্ুল কপাল । অশা“ ক্ষিলি- 
ক্িবিমিনিঘিবিভিলি জ্বলবী:?? হুলি | 


ক্কাইঘা লন হ৩।। 


(তি লা০) ক্ষাহসংধন হব তালা লিকুহী নবি । জলসা 
4 অক্ধাহৰন্ধাহঘীলাং্ঘব্প দই” হলি ।। 


(জ০ লা০) লক্কাী লাহাভ্ভ্রাশ্ । জ্কাহসেঅতল না লটালিনুহা: 
₹সান্‌। খা অক্কাহলক্কাহআীলাজ্িত দই?) হলি || 


শুভ্সলন্িলীল ভ্সভজলভ্দ 0 ২৫ ॥ 


(০ লা০) অন্কাহভ্ষন্মছিবিল ক্ষাহসববীন ভন্সলহক্ষ লিইহাী 
ম্ন্বনি। বধা--ন্বক্কাহ-ঘন্ধাহনী;ঃ অন্ষাহজু+? হানি । ভ্দজসনহ্ধলি 
ক্ষি্ব  অন্কাহঃ) হল্ষাহ$) ভক্কাহঃ হালি || 


(জ০ না) জঅন্কাইগা ভ্বনন্িনঃ অভ্সনন্বিব: । জন্কাহজন্িবিল 
ভ্বাহসবধল ভ্নহ্রলত্্ লিভুহাঃ জান । অখা-_€ ন্ক্কাহক্জাহজী; জঙ্কাহমু ?। 
হলি । জ্উল্তলি ক্রি ৫ অক্কাহ্‌ঃঃ হল্নাহ: ভক্াহঃ) হন লা আুহিকি || 


₹ হল স্ন হৎ ।। 


৫ থ] লাজ্যুনীদব জং £* ভু, ৬৫] 


ভে০ লা০) হঃ ক্ষ । হ্ক্টল্ব লিন্িহসবী। যা-“ইজ্ক 
ক্হমী? হনি | লম্মভল্বাহিনিলা । অধা-“বিলিহিলিক্িনি- 
নিবি” || 


(জণ শা) ক্জাহহন্দ ঘ্ক্সত্দধন লিইুহা: হান । অমা--“ইচ্গ 
হী 2 হলি ৷ নহাজ্জানু হুবিলা ন। অখা--“ জিলি ০7, হাতি || 


কলইদি ॥॥ ৪০ 1 


(ভ০ মা০) হলইহদি জ্বজলানা লিইহী লন্নি। অধা-ভ$। 
* স্বভতনী; হাল?) “বষমাঃ জঙ্গৃ+ হালি || 


(অ০ শা০) হবইহদি ভজরলঙ্ৰ নিকুহাঃ হনাল। অথ ভু: 2১) 
£ স্নভলনী: হাল? || 


লাবুহলাহ-অল-নিজজলীম-জিন্বানুত্ভীনী-নহ্লালীনাঃ 0 ৪ 0 


(ত০ লা০) লহঘনি--4 আঁ হবনতহ্লাহঃ? ৷ লধা-“*স ও 
ঁ দু হবি অনা: | লশা--£ অঃ হলি নিলললীঘঃ? | লখা--4£ ঈক্ক 
হলি জিন্বানৃভীঘ£) “সর হৃত্ুহলালীঘ$) | ঘহ্বি ল ক্যাহসব্যধীল 
নিইপ্ভভলাঃ ৷ অথা-4 অন্তুহলাং হীদ্দন্ত মক্কা? হলি আ্ত- 
হনাহহঘ হহান্ইনলিল লি্হাঃ | থা জন্যঃ ঘক্রমন্ত অলাদন্বি- 
তরীঘঃ? হলি মহন হ্বহাভউলিনীদান্বানদূ । না নিলঅলীঘহ্ঘ--: নিজ্- 
অলীঘঃ? হবি । ধা জিদ্বামৃন্তীবীঘহমালীবী হাক্ষত্তাযনঃ ? 
হবি ॥। 

(অ০ লা) “জী ইঅুহনাহ:?, £ অঃ হলি নিজজলীক্:?5 “ক 
ত্র হবি হনা:”১* সক হুজি জিন্বানূতীম:', “৯ হৃত্তুচালীন:” হী 
জ্াহসব্অযানিনা ল নিন্তি্া: | কিন্ত্ত ভহাভইইন্ লিউন্রতসা: | অখা-__“ জন্ু- 
ছনাহ্‌ হীস্দন্ত্র লক্ভাং:” হবি হনহাজ্টুনন লিইুহাঃ । লা“ জম্লষ্: পজ্ঞসন্ত 


[আ, £, সু ৪২-- লাজজনবিগানিত্যান [২০ 


যলাদতিভরীনব:?” ইবি অনহাভইন লিউুহা; | লঙ্জা নিলজলীঘফন্স___“ নিজলীন:, 
হলি, “ জিন্তানুত্তীনীদছ্নানীঙী হান্কআঅল:ঃ? হবি || 


লুল লুন্সাদন্বিললিং 0 ৪২ ॥ 


(ত্০ লা০) ভুল ফৃমিন্নলালী লবিহন্মব | বল্মশ্া-“ঘহি 
লিজ্ৰান্নি ঘহিঘ্বিও্ন্লি | জন্বান্মহঘী দতীজলম্--“ ব্নিনি বালব? 
হবনাছি ॥। 

(জ০ শা০) জ্ল্অহন্স আপ্রন্্গলানী লবিজব্ব: জানু । অনা নহি 
জিজ্ন্লি ৮ নহিনিজ্ন্বি +? || 


ললালহ্ালকুহতাহত্দসজহলঃ জনতা ॥ ৪ই ॥। 


তে মা) জমালঈন্ হ্খাল ম্বহতানাহসপ্রকলগ্ম অং জজ 
হলসু্সব। আঁ অহ লগা জনানহখালঃ অলালন্কহঘাঃ অমালস্- 
সযবলঃ ল বহন জনথালন্ী সলনি । লম্বা“ অদলন্ ০ সাননন্ত 2 । 
£ বল অধ ১ নলাী লীম+১ । £ভ্ানি হল ৯ ভ্তবীল গ্লু) । “জমি 
হলনা ০ অনীন্লাজ্‌ ভুত । £ অন্তু তজ্ঈত্ব ৯ অল্ডউত্ব ন্বাসহন+? | 
£ অন্তু ভজ্লাঘবাঁ- অল্জসাঅলাঘু? | লক্কাহত্তক্কাহনীহদি জলগাত্ীলংনন 
লানি অন্মুলাহ্হতা ভলদি ভক্ষসব | হবান্কযঘী সম্ীলল লহন্বলি--- 
£ শ্ জনা ভীনমূ+ হানি ।। 

(জ০ লা) জলাললন্ক ₹খাল জ্হতালাহঅসঅলঞ্ন অহন জ: জঅনটাজন্ব: 
হাল ৷ আগা নস অনঅন্তু ৮ লাজ” হব্দাহি 1] নতীজল ভু 
£ হি” আলতা ভ্বীঘলু?? হলি | 


বিলাহ্িলীগী হলহাঘালু ॥ ৪৪ 


(০ মা) নগালমালল।অহঘানী অগ্চালা হ্লহাজা জিম ভা 
নি । অন্ামিলি লিম্িতযবদন দবীনন্ুলন্বল লুপ্তভ্যবূ, হ্বহালা মিজি 


জানালাদিল্সহঘমান্ত । থা আ। হ ই, ভ জ। আহ সতু। নাজলা- 
কলার লিলাস্গা আদি লহঘন্তী | হৃছ জন্মী তত বিঘা সন্থা নল জজলললি 
সম্ীললালালান্ব । দিলাস্সান হি হনঘঈন নইদলি--4ভনমহলাওহহ 
ভালীহভ্ভানীইনিনি সিলাঙ্গাছি নব? হবাভিলা । অলঘান্বীন্দ 
জন্লাব্ষহণী সনীললমূ । ল স্ব জন্থগজীপিজস্তত্জালা ভ্তবালা আর জঙ্ষলন্বলিঃ 
অনঃ ভ্ভনা লমৃক্ধল্দী। জহ্বান্ধহতী সদীঅন নছনবি--ি জলা 
লীন”? হলি || 


(জ০ সা০) লতটাললাজ্লানহজান্ী জ আঃ হু ই, ভ জঃ সহ লু হত্- 
বন্বামগ্ভালা হনহাতাঁ জিলিনি ভষ্বা হান । জ্ঞান নিলব্িজ্ঘব্স্ধল 
ন্রীনন্ন্নল ল্ছভ্মলু ॥ জনহাণ্ালিবি লাসালাশিক্কহগআাল্‌। ভনহাগাঁ লছ্ত ত্র আহিল 
অন্ভী হলহাঃ ঈ লিশ্বাঃ জু; । জলাম্নাদ ্গিদাঙ্গা ছি নগ্ঘন্তী | হু 
কত লব মৃহ্ান্লযঠ সল্ীললালালানূ ॥। 


ক্স হলে ॥ ৪৭ 0 


তে০ জা০) হল্হাগাদিজ্যন্ুন্ধৰ । হ্বহাজাঁ অত্বহসন্ঘনধ্যহ 
লব্লনঘগ্ধহজর অনলি । আন্ঞপ্ধহলিনি আবাবিকলন্মললু । অা- 
ঘ্ষলী অন্ন হবি । ল্ঞবহাহান্ি ঘহাথীব্ঃ । বালি অব্লাহি ছ্িনা- 
স্বাছগি স্ক্রীন ভ্ভনান্যতি পীললালালানূ। প্রদীললাী ন অ্াদ- 
হিলানাঃ দ্িন্বল্ী। অনী ভ্রিমাস্সাল মৃহ্তান্ল ল জন্বাঁীবি। লা- 
মাফলাই তত অবঘাঁ ল্চানাঁ ঘাতী ভুক্ধ্ন ছন্র। বঙ্গ হি হ্বানন্ী 
নাঃ জঙ্কমনল্বীতীইল কষা । অন্ন জবত্বা দাহী ভুক্ত 
হবিকযভীন্বঃ | হই তু ্মাথবকল হ্নীঘব্হিনন্বী । অন্মঘা--_ঘ্‌ ছু? আঁ 
লী। অ্বাষাঃ সঘীজনমূ--- জন্ম হদন্বনাআানস্‌ ” হবি | 


(জ০ লা০) জগ্রম্দ: অজু ই ছু ইু জী জী হুভীনন্তন্তচপ্ধ অল্্- 
ছাহবহী ঘসা । আঙ্গাদি ল পিলাসন্সন্চানু ঃ সনীজলালালাতূ । নহ্বা- 
মনীললনু-_-« জল্যহ্হলঅনাঘাজনু,?? হুজি ॥। 


[অং £, জু, ৪ই-- ন্বাসজনঘিঙ্গানিহাৰ [৭ 
অনতুনী লালী ॥ ৪ | 


ভে০ মা০) কহাজাদিতীন | জ্বঘভলী অক্কাহান্কাহী লসঘিলা 
₹লহাজাঁ লানিকন্লা অনি | বলখা-হ ই, ভ ভা, দল) জু ভু? হাঃ 
জী জী । জরাহতী প্ীলল নহবি-_+ লাভ্ডুতম্্ম হিদ্বিভ্রিলললীক্বঃ? 
ইলি || 

(জন লা০) হনহসঙ্গতোলালসী নুহ্বাব | জু লন: কভু: অ্াহঃ, 
লণজননজিলা: হলহা; লানিতত্বা: কু: | পা হু হ্‌, ও শু সি লিঃ হু টঃ 
জী জী হবি ॥ 


ভস্মজলল কান্তি 7 ৪৩ ॥। 


(ত্ত০ মা) ক্ৃজ্জাহাত্ি ভজ্লান্দী অন্ুতীলাৰ নুভ্নজ্রলভন্ 
ললানি। «ন্ষিবিব্িবিজিলিনিলিভ্িননি + হৃরজাহি “আআ হক" 
ত্তহনাহঃ ? হৃহবীনজল্নঘ । আন্বাক্হঘী সনীজলমূ---“ ভ্নজ্রন্মন্বমানা ? 
ইত্সাহি || 


(জ০ লা০) জক্কাহাহি অভ্ুফলাহাল্নলটালাব ভ্নহললব্বহী হলালু || 
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(ভ০ মা) জলন্নহমভ্মলহ্িনি ভ্পহরল ভজন জু জনীললন্ 
মনি । লন্খা---নহক্ধম--ক্ষিনিকেবিন্বিবি। অস্প্নঃ-হিলাহাকি- 


লিবি। জীব্বান্ধহতী সযীলন লহইঘনি--: হ্নহালু জনীনাহিনিিক্ব 
বন” হুনি || 


(জ০ না০)১ ব্রইঘা ভ্রনহিন সজল ভ্মজ্রনজুনাহিলা জতীহাবস্ব 
হসান্‌। খা £ হলাললু +? হাতি || 


কানন জমা ॥ ৪৭ ॥। 


ই] নাজ্বভুষীদিৰ --অ, ৫, ভু ৭] 


(ভ০ লা০) জক্কাহাহঘঃ অক্রলা ঘক্রন্গাঃ জমাঙ্লাহ হ্বহাজন্বা 
ভঙ্গলাঃ, লত্ু নাত লনা ভ্বালভ্লা | লক্্ববি-_+ অলহখাল ভ্াকি 
ন্রিবী্ধ হীলন্হ”, “নক ঘঙ্বলম+ হনি। দহিলাদাজ্কনল || 

(জ০ লা) জাতী লানজালা;ঃ হ্ঘহাঁ; । লীচ্সন ভীভসা 
বারা । নঞ্ুদবি-_« জবান প্তুহি জিবীজ হীলক্ষজ +১ £ জজ্জঈী 
দজ্্রনজু ৮ হক্ছাত্তী | 


ভী ভী দখলী লিলু | ৭০ 


(ত০ মা) £হ্নহাত্ অভনা১) হলি হ্িলাতিনঈন | 
অবহ্নহণাঃ অহিলাঘাঘা হহীনহখালমূ। ভ্রী দ্ীপসথদীনতী নর্গ নব 
লিজ্বন্থী । অখা-ক্ষ ত্র নব নত হত) খা নক । আহ্বাক্ষংতী সবী- 
অলমূ-_-“ন্তুভ্‌ ভ্রহি লিব্নহঃ”? হলি ।। 

€(জ০ লা) £ ধদহাত্লন জহ্তআা?) হুলি নহিলাদিলনূ ১ অবঃ 
দহ্লানানঘীলললনীলীহ্ন | নর্গী আী ভ্রী জী নশ্রনী নর্ী জিক্জন্রন্দী 
ফজালাদু | অধ্গা-ক্ জর, অভ, তত, বশ, দ দ্ধ হুজীলী | 
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ত০ লা০) জজ্লাজঞ্ম জিত্অন্বস্কা লন্বন্নি) ইন্ধাই হলনা | 
বক্ষশা-__হাত্বজাঃ ৷ ন্লহাভজান্ হী হী পখমী বা লা ন্ক হন) আ্বভ? 
ওত) লখঃ ঘন । হব সশীজ্যনতা লিক্জন্বা হিম; || 

(জ০ লা০১ ইল্দান্জিলা: হানা জি জিক্ম্বা: হু; || 


আল্ন | ২ | 

(তত০ লা০) আুব্রক্কাঃ হাঘআশ ললন্নি | ল্বহাজ্াজ্িত্জন্ব- 
জ্কাঙ্ম। হাত্বউজ্ব জুব্জন্ধা খরা হঘান্িলি তৃখতবালান্ষংাদু। বব্বাআাঃ 
সবীললম্--“/ভতভ ভুহ্ি জিংনহঃ)? হলি ।। 


[আ, £, সু, এই-_- অ্বাসজলজিন্গাবিহাক্ [হ৪ 


(জ০ লা০) হাতা ভ্ববক্বল্গা: হু; । হান্উড্বন জ্ুব্রঙ্ষা অখা 
ফসাক্বি দ্খন্ুলুক্ষততলু | অন্দর “লী জী সঙ্গী জিন ?ঃ “ক্ঞত্নাভাঞ্ম ? 
হংঅনধ্সনু || 


নি হীন্বঃ 79 এুহ 


(ভ০ শা০) জুলজনবক্ধলংলন্বনঃ হীব্হাভ্জঃ | হীতী আঁ লবতীহাহিঃ 
 বিযহী লললি | লল্খালশাদাভবহাহসঙা অহল্তননন্ধাহাস্্রবি 
নিষ্ববিদা নিজ্ন্বা লঙগন্নি । জঙ্বাহ্কহতী সনীললভ---4 ই হল্্ী? 
হবি ।। 

(জন লা০) জ্ুবজক্বক্নহলল: হীলহাজ্জ্:১ হীনী জী ন্র্াহাহা" ভিজা: 
হসালু। বা ল ভ্যাঁতান্তবহযাহ: অংেনভক্কাহাঞ্ঘ । হন নিহালিলতাণ 
হীনা;ঃ ॥ 


জিলীমন্লন্তশী£ লীত্লাঘাঃ ৪ || 


(ভ০ লা০) ছরিবীযাঃ হভভতক্ষাঃ) অন্ততঃ ঘন্ষন্ঘ্বলাঃ) হই 
বহতা জীচ্মলন্া ললিত । হহু মাজা অন্্রানা বাজী ভভ্মলন্াহী লীন্বলত- 
কন তুন্াাঈজন্বাকনা লহ্িনভষাঃ হিঘ্ঘভীভ্লহাহাতাঁঃ, হিছ্ঘা আসি 
ভক্যনহইস্কুহিনি ঘুলা ন্বাশজন্বানতক্ষঅলনক্িলু হাজী স্পা স্ব ঘৃনান্বাধ- 
হাজক্ষীত্দ্হিলা্বা্ী না । অনা অথা ঘবউ না লিনা হলঈলা অদি 
অহা লিংপাহ্ন্ব । হ্ন লনা জলহাজত্বনা হক্ব জরা ভনভষ্ঘন্টী- 
ভিত্বীষন্তখা; লীঘ্নাত:) লা ক্বন্জাহাভীলা হ্হীজহ্বা, অঙা অন্কাহ্াতী- 
লালন্নহ্খন্্া। আমিঃ অক্ালিভপন্্হলাঁ মলা লননি। আল্লা ঈল 
জন্বা। ক্ষিন্াহি? নখাতন্কদদলীল লুইঈগা ভবন । জচমা লান্ুঃ) 
জজ্নতা অথ নস্বন্ত হলি জীচ্লাতাঃ অলিষ্যঘাপ্রী অন্বলমূ, মন্থা- 
সাজা হত্ঘখঃ । অন ছইত্বা কষীমারীননী নাত্রলিমন্লনি 
অলিথাহবনু। অশ্বা-- জলা? | জুক্জাহী অক্কাহসক্রবিজলঃ লক্াহ 
হবি জন্ীনঃ | অঙ্গ ঘক্কাহসন্তনিত্নান্‌ মহ তন জম্দা লিচ্ধামানি, 


] নান্ঘভুসীছর আত £০ জু* ৩] 


ব জল্মাহবন বকাব্সক্ষলা্বফ লতা | আন্বানাঁদি অলক হীন 
কীঘ্ব লহবনি---ভচ্মঘঃ অজ্টিঘু অমাঘন্িভীঘ্ঃ? হলি, £ হজীতুল তব 
জ্বক্ষাহন্ী না হ্বহ্যান” হলি ।। 


(জ০ লা০) জিবীতাঃ ভ্ল্ততত্ন্ছাঃ,) লত্তখাঁ;: লহ্বভললাঞ্ন জীজ্লজঙ্কাঃ 
হু: হু দৃত্রীজলান্তব্রবলনিল্জালিলি লুডু 1 ভজাহহাজ্বজ্দলনাহী 
লাঘ্বি লা জত্বা দূলালাখন্জ্লা নজভ্চাইী ঈক্ি্গা ॥ 


শলাসহলহী ভুহলঃ 0 ৭৭ ॥ 


(০ মা০) অন্কাহলাসহ্লহী ভ্হলঙ্কী ললনি। নশখা-জ হ 
ত ল্চ্চু। জহ্বাক্ষহঘী স্ীঅল ধহননি-_““ অন্ুত্লাহী ভিত্ঘুলা5৪নক্- 
মাস্সা দুলা ন্বাভুমাসা” হলি || 


(জ০ না০) জ হুবঈনজুজাহগাক্জান্ত: হনংঃ হহলজক্ব: হাল । খান 
অহুত্ত ল্য । হুল লাসব্সণি ভক্বা ছা || 


লালা নন 1 0 


তভে০ লা০)লাঙ্গা ঘ অগ স্পুষবী লঙ্গ অন্কাহক্ষান্তী লাক্গানহঃ 
সব? | ভতী মাসলি দনাধানিতষপঃ | 


(জ০ মা০) লাঙ্গাঞ্ম অল গুজল্ন লঙ্গ অল্জাহক্কাকনাসফনৰী নহ্িললঘ£ | 
নী লাঈবি দীন হব্শ্ঃ | 


ভিহলানাল্‌ ভীন্িঃ ॥ ৩ 


ভে০ লা) হহলানে লিযুশক্কান্তী অত ভীদ্জী লহ্ববি। 
অতা-আা ইজ ক্ষত ই লী জী হনি। জন্বান্ধংতা সবীসলমূ-_ 
£ জীলাহ্মাঙ্গা তু বাখ্সঘাঁ? হানি || 
৬-_4 


[আ $, জু, «৫ ভ্বাসজনবিগ্াবিহাক্জ [ৎ* 


(জঅ০ মা০) হুজনাুঙ্গিঘুগীলাহাক্দাভনহ: জীপিজস্ব: হবালু || 


েলভ্জিঃ ৮৫ | 


(ত০ বাণ) ভ্হশিযক্কান্তঃ ্ভতলধীহী লল্গবীনি। খা 
জাই হই জই লই ভু ছুই হই জং জীহ। জন্বাক্ষহদী সহ্গীললমূ-_ 
£ ভ্তুলমিনী ? হাতি ।। 

(জে লা) হ্হবল্গিলালীাহগাক্সাকহনযঃ ভবন: হাল । অখা- 
আহ্‌ ই জই লই ভুহ ছু টৃহ জীহ জীহ হলি ॥। 


ভসজ্লললক্লালা 0 ৭৭ || 


(ত্ত০ লা০) জ্কান্ীলা ভজনজন্বা ভুনা ভ্ষগ্ৰল ক্কানি”? 
হনি। আছ্থুনা বহমাখমাগ্গান্ধাতবীকুনী | অথা-_পাক। পত্যভু | 
কন্জাহান্রনাসী || 


(জন লা) “ হজ্ন জবা ?? হত্ত্ুললু | লজ্ধলাস্জঙ্ব লালু । 


লহুক্বলঘ ০ ॥ 


তে০ লা০) অশ্রমাঙ্গাঘিলগুলহী সবি | জঙ্বাক্ষহযী সীল 
£লালাঘিলান্গাথুলানা অ্বতানন্বীলামু? হুলি ॥। 


(জ০ লা০) ভবক্রলাক্শ্রলাঙ্গলভুবত্বী হনানু । লহ্বানীসলম্-_- 
£ লানম্বমালাগ্ুমান্গা লাঁদন্বীলালু £? হবি || 


নহলাঘ্ললাতলাঙা ॥ হ ॥। 


€(ত০ মা০) অনাুলান্া অহমাতুলৰ লন্বলি || 
(০ লা০) জন্গাঘুলাঙ্গা দহলাঘুজত্বা হনানু ॥ 


হ্ড] লাভ্ঘদুনীঘৰ - অ+ £, জু, ৭] 
হাল ॥ ছি | 

ভে০ মা০) জশিক্কহঘী মজাঁলাঁ হ্খালহ্বজ্লীক্দ । অহ 
কছমন্ত্ুগ্মলিত্সানঃ খাল হত ইহিনভ্র। অনিল্কাহজুললবন্ || 


(অ০ মা) জমিজহণা লতশলাঁ হুশালহাভজুলীলন্ন । বল্ল জছন- 
নলুলদিতঘাদঃ লব হালি হুবি ঈজ্িজ্ৰু । অধিল্গাব্সুক্সলবলু ॥ 


লুহলসন্থঘী ীঘ্িত্ভুলী সলীমাকু ॥ ই ॥ 
(ত০ মা০) ভিত লতীত অভ্তী ভীপ্রচ্ভলালঘি লী মৃহ্ীবী 
লুভভ্নী | ছহিলানি্ হ্যালাশিক্ধাহাখা | 


(জ৩ সা) অঙ্গ হাই হু্হনক্ভুা লীপ্ন্ভুলানদি ান্গী । ঘতি- 
লানাভুল্ঈবনূ ॥ 


স্ঘলসন্তী শীল 8 ৪ ॥। 


তেও মা০) জমান্ী সখমন্পাপ্রহথতী শী জালীবান । নি 
মারল ॥। 


(০ লা) জবীঘ্দ দখলাহাতন্তাটা ভক্ত লব; সবতলভন্বঃ 1 নতি- 
লামবঅলু || 


হানি ইন্ভুদু। ঙ্লিস্পীবি-__ 


লহঞলদী জিল্বাজুকি ॥ ৭৭ | 


(০ দা০) লহ কৃত দুই হানি স্ব: জিম্বাযৃক্তীঘঃ) জ্তবীঃ। 
হত্বী লন্ব লা জিন্বামৃকতংশ্রালাঃ || 


(অজ লা০) লহ জহ আহহ) জলবী:) জিন্থাহৃত্তীতঞ্জ) জিন্বানূত্ত- 
হলালা: হস: 


[অ, £, জু ছৎ_- লাজজনীবিপালিহা [৫ 


হ্নহীন্বাহলাভী 0 ছি | 


(ত০ মা) হ ইহ হলি সবঃ) অনহীঃ) মন্জাহঃ হক্কাহঃ) 
ক্কাহ$১ হৃতবি হক্ষান্হানতাহনান্তত্খালাঃ || 


(০ মা০) £ ভ্জলন্সহুটা ভ্ীগচ্ভবী সবীলালু?; হৃত্ুত্বলাবু সন্কল 
ইল্লা ভবীগ্রন্তীহদি সানক্রদু । বল হু ই ইহ হুবি লী লতাঁ:ঃ ল্ললবী:, 
হাক্কাহ: হক্াহঞ্প, লান্তংশালা: হত: ॥ 
নী জুস্বলি ॥ ও ॥ 

(তত০ লা০) অক্কাহঃ হী হব অহ্নতা জলা লগভ্যাঃ || 

(জ লা) ল্কাহ: হলবী: হলি দুলা জুশ্রল্সঙ্তালা: জন্তু; || 


হা ুল্নলুকি ॥ ছি€ ॥ 


(ত০ লা০) হা হন্বমৃত্তংঘাল£ সল্ীনভ্ঃ | 
(জ০ লা০) ইন্দী ভুহ্ললূততন্ান: ভালু || 
তততলিলা হুল্তী ॥ €ৎ ॥ 


(ত০ লা০) ভু ভুভুহ হব সন) ভজ্জাহঃ১ আন্কাহঃ১ বন্দঃ। 
হম ভহা লা হ্যাং | 


€(অ০ শা) কু ভু হু ভক্কাহ: জন্কাংঃ অন্ীঞ্য হল্বখালা: হু; । 
ভনানীনগ্লা জীন্ট ॥ ৩০ ॥ 


০ না০) তত ক জই ঘন লহ: বক্কাহঃ) আীঙ্ষাহঃ১ ত্ঘচ্দা 
লী: অনবীঃঃ ছবি হচ্াহ্য্সাঁ আনা; || 


নথ] লাচ্ঘনুষীঘ জে, ই, জু, ৭] 


(০ লা০) ভ জ কহঃ লক্কাহঃও জীন্কাহ:ও ঘনবীঞ্ঘ। ভদজ্লানীঘঞ্স, 
হলি জীচ্ঘহআানাঃ হু; ॥। 


অন্লিলজলীঙাঃ কত্ত ॥। ৩৫ ॥ 


(ত০ লা০) আন্কাহী লালিক্ষী ভ্নাঙ্গিক্কজিলালিন্থ হব লষঃ) 
ইন্কাহ-ল্িজললীঘী, হত্ধব অত্র হাঃ জ্গ্জনা; দতীলভ্াঃ || 


(জণ লা০) অজ জা জাইও ুক্কাহঃ) হিজঙীগ্ন। হন ক্কতখালাঃ ভন: | 


ললঘালল্ন 0 ৩২ ॥ 


(ভ০ লা০) “ অহন্িজজলীনাঃ কি হলি অক্কাহহষ লালি- 
ল্বহজ্দ ছিলালিক্ষঘ্দ সিলাসিক্ধংৰ তব জ্ঞন্তাললা ভতক্কা। খা 
£নুতনুসা লহ্ল” হবি জমালক্ষহজনা মঘাজালদি। আাংমপমলহ্ত 
লিঅঈ | জ্দীওান্বাধ্নপলী লাম ? জন্গুললা জিন্তবলা নথ, অত্ঘৃ্গনা ব্দৃগ্ুলা 
নব, ইঘংতঘৃগ্তলা অনিত্তৃলা স্ব; হৃবনাংসসলঃ । নম্মখা--জনুনাহসদবল 
জক্কাহ£১ লিন্ুবাহঘপঅব্লা হলই হলহাঃ । আধা অব্ঘৃভ্ভাহ্গঅলাঃ হল্হাঃ 
হ্বভাহসসলাঃ হদহা; বখা ইত্বব্ঘগ্াহঘপঅত্লা অন্য অপহঘুভাষস- 
দলা ভন্নাতা অভ্ুহনাহহ । অআবমলাহপমল হািগ্ানিভিহন্ হু 
ঘন | অসাক্কাহহ লানিক্ষহন অভুলাহসসঘলত্ঘ ইনহতীগ্ম লিন্তলাকঘ- 
সযলবানিলাঙ্গিক্ষ-নিনানিক্ষঘীঃ জু লালথনু নুহ ল জঙ্ললীলি 
অব্খীলিহ্লাহক্সঈ- লালন ল্বাস মন্ববৈ ১ জলান্তীম্বত্ব ললজীতঘশবঃ | 
লমধা---জীনা সুতা লহ?) “মাহা আঃ ৮ লা লামিহ্ছনলখীন | 
হ্লল্যন্বাঘি জন্তীনব্কাখ লুস্ভবন || 


(জ০ লা০১ হন্ুলদ অন্কাহ: নিনুলনঘলব্ীত্ীঘিষ্ভবনী; জলা: 
অনগানল্‌ কযা । ভু সবল ভনহাঁনালু। হন্বকঘ্রছলন্নত্খালাল । শিন্ব- 
বপঅবলজুজ্মতাঁ ত্লহাতা নল । ভ্ীঘিচ্তলভীহনঘান্ী: শিল্বুলজু ৷ অনু হুহন- 
হলি লিলসনবজত্ন ভীঘাতীলাঁ জাহতনালানান ল্লন বালগনলিছিললু | 


[জ, ৫, জু, ৩২ ম্বাসলনবিসানিহা [০ 


জলিইহাদনীজল তত “ জীলা বুতী মহ?) হুতালী ভুঘনজন্স ভ্বীঘ্রনং অনগাত্তীপরল্ 
লুজভ্সল ॥ 


ইচ্জানীল্কাহতী: জভহ্যা দুলা লালা লাহ্লীন্ততীহন্বহা | ৩২ | 


(ভ্ত০ শা০) ইন্জাহহম্স আীন্কাহহ জ্বলা তুলা নাসা অন্ধাহ- 
লালা ভ্জীতদি তুলা, ভন্তা অশলসং্ন লান্তুশালা হজ্জাহ হৃতমন্্ঃ | 
নশথা-জআ ঘ১ ই হলি। ভ্রিনীষেক্সীন্বহা আীচব্খালা লীক্কাহ হবপ্িঃ | 
নশ্রথা-আজ আআ ইলি। অঙ্গ ন্বন্িহ্বান্ইঃ--অন্কাহহমাপনাল হক্ষাহ- 
কযা ইজ্জাই | অক্ষাহহঘাধ্মান্া আীন্কাহ্হআাছম্বণাঁ আন্কাই হবি | 
অখানীন্দু-_ 

£ আগ্রলাঙ্গা ভু ্মতভনহ্ৰ ইন্ধাবীন্ধাহঘীিবনূ 1৮ হুলি। 
আলনলল লগ ঘজ্জাহীল্দাহী ভাসানী || 

(জ০ লা০) ইক্জাভ্ৰ  জীল্ান্মর ন্ন নূতা অন্কাহলাপা কতা 
লুতুজতালা সঞ্মলভ্সঃ জন্বহা হক্ষাহজজনা আান্তত্শ্রালা । জিলী্হীতহা জীক্ষাহক্তঘা 
জীম্ুহ্খালা । জন ঈলিভান্ত:___অন্হাক্আাঞ্রলাঙগা হ্ক্কাভ্ অহ্সমলাঙগা 
ইল্কাবীন্কাহান্িবি | 

“ অখনানা নত গতম ঈুসীহতনখনাললা 1%? 
হলি লললান্‌। জঅগ্মধলাপা জাশলাঈব্দগ্ব: || 


অলাবুলাহলালিকআালা লাজিক্ 7 ৩৩ 1 


(ত০ লা০) ন্বতআহী নাঃ) অন্তুত্াহনাবিলঘী উনি ঘত্নজাঁ 
লাজিন্মাংযানা হবি ।। 


(অজ লা০) নুহ লা :ও অনুহনাহানুলাবিনী, ঘন লাবিল্কা- 
নাশ; হত; || 


ভুললাজিকাান্কহঘীওুলানিল্কঃ 7 ৩৭ 0 


৫] লান্ষত্ষাথক জজ, ৫, আজ, ৩৩] 


(ত০ মা০১) জআ্হললহিবপা লাবিক্ঘা লিক হলি প্রভলালি- 
জ্বাক্কহঘাঃ । ভহললাজিক্কান্হঞ্গী হগাঁও্লাবিক্ষজন্ী লললি। লালা- 
বিক্ষলন্্লমূ । হ্লহাগামঞ্জ নল্ধহিকিন্ধী অমি, অল্বধ্ঘালা ইন্ছন্বজিবালা 
নব লাললিম্খাস মিঃ । ব্মখা-- অন্্রলাজিক্ষভ্রণঘা দাঙাল্নহশানাঃ? 
বশ্বা---+ লা হলঃ? | “ভন্নম্বাদি হলাঁ অথ? ৷ “লা ললধ্নবা 
হনব? । “জন হত্আা লহ হু? | অন্জহান্ত্ হলি 1 নঘনালি- 
€ অন্নংঘামন্বজ্তাহ্লত্তলািন্কা ঘহলহখালাজৃ 1 £দীজি অঁজ্ননালি 
অতীন্ষজ্তুত্দ্গ দইত্বলিনি | হুল ভন্বঙ ক্ষহজাশিক্কাহী ললিভ্্লি || 

(জন লা০) সুহজ্ন্বিলা লাজিক্মঘা দ্গিঘন ভল্জাধন হলি ভ্ুজলাজি- 
জালহতাঃও ীওলুনাবিক্: হদাজু। হলহাতা ইন্জক্নিজ্জীওত ললঈ:) ইন্দনজি- 
বালালল্বহ্ঞ্ালা লান্গলিক্জীওখ আলী হলি নিন: | “জি অক উভ্বনালীলি??, 
£ লী হীন? 0 

ইল জী জ্বহতাজুক্সল--- 


জুক্সা লিভাসক্কহতাঃ 0 ৩% 0) 
(ভ০ মলা০) ভুনা লিন্বাপ্রঘা দিঅল্ই বশ্খা অপ্ববি 11 
হল 7 ৩৩ ॥। 


(০ শা০) ইজ লিগ্তাঈস দ্গিব জন্নষ্খানীততি 11 


সুশন্সাঃ সলিনজ্াসু ॥॥ ৩৫ | 


(ত০ মা) জৃখন্যাঃ অন্ধাহতরবদী হলী সবিবদ্ভন জিন্বাঈজ 
িঅল্টী ॥। 
(জন লা০১ দৃক্রল্সা: মঙ্কাহাজ্ম্: সিনজ্ঞ জিন্থাক্সল্ল্তা: ভন: || 


লান্তুত্শালা লহ্্ল ॥। ৩০ ॥। 


[জং £, ভূ, ৫০--  ম্বাসজপনিদানিহ্বাক্ [ইহ 


ত০ লাণ) াভুহখালা হুহীঘাঃ | ছল জিম্বালক্ল দিল ।। 


€(জ০ লনা) লিই্রবলু্ক্র ॥ লান্ততশাশা। হক্াহাজপ: জিহ্বাল- 
ভসন্ছংতা; হু: 11 


ললালহগ্রালক্কহঘাা লাকিক্কলীভ্তগ্রাঃ 1 ০ 


(ত০ মা) উক্ষাহী লাজিকসঃঃ ল  লালিক্ষাহগ্বানঃ | “তন্বী 
বীনা লীষ্ট”? হতীভহ্বালাঃ | ছনত্থা অহন্গ হাল লবন জ্হঘামু || 


(জ০ লা০) স্ক্কাতী লালিন্বষ:ঃ আীঙ্জা ভক্কাবাহুনগ্ম অলালফখাল- 
লহগা: কন্তু; | হ্ীদা অন্ন হত্রান লহ জহালিবগ্র: || 
লী জুক্লাঈঃ 0 এহ )। 


০ লা০) লঙ্ষাহহব লীচ্ভলীঘি ভুক্বাউঃ ক্গি্বব || 
(জে লা০) লল্কাহ লীচ্জী9দি জন্আান্সন্কহ্তা: সানু ।। 


লালিক্কাজুতল অলাঃ ॥॥ «৭ || 
(ত৩ মা) অলাক্বাহী লাজিক্ষামৃক্তনল ক্গিনন্বী। অখ্থা-_ 


৯০৫ 


গার, ৫ $ আহ? ১৫ হলঃ 5 হলি ]। 

(জঅ০ লা০) আলা: লালিক্গামুতক্হতা: হত: | অ্া-_€ অহ্ঃঃ১) 
£ আছঙ্ন ?5 4 হল” হবাহি || 
লিন্বামুকতীঘান্তুতনাহা ভুবুনুক্তল ॥॥ এই || 


(০ মা০) জিন্বাযভ্তত্খালা অনুাংস্ম হক্ুদুতিল ক্গিনলী। 
অযা---“কআালমীঃ+) 4 অঁহালা ই জ্ুঃ) || 


(অ০ লা০১ আিস্থান্ূত্ীযাত্: ুন্রুদূততক্ষহসাঃ ছত্তু: 7 


ইহ লাত্খহুযীদল --জ, ৫ জু ৫] 
লতন্তআা লখসুল | ৫৪ 1 


ভে ০ ১ কতা ঙ্চা লম্ধন ইল্দীইন গিঘল্ন । খা 
' সন্ঃ+ হলি ।। 


(জন লা০) অল্কাহাজ্দী হলুলম্নজ্হতো: ভু: | 


সশলীন্বলাঃ অজাক্তীমা অহ্লী ॥॥ «৭ || 


ভে০ মশা) হুর লালজ্খ্ব্বনিল নালা হখালালি ক্বহজ্জালি 
নবীন্বলানি । আহ্সসংলহন্ত হিলাল্নহাহ মুন্ধল জল্তীজন্বাক্রুজত্লালু । 
অগ্তুলা দহান্তীষনগালিক্নঘ্াবাহ___সখ্লীন্ঘনাঃ হাল্তীঘা ললন্নি 
ঘন্ধালন্কাহী নজবিত্া। নখমা অথা- গান আনান, নিহাক্‌। 
লজাহু, অনুঃ বনুঃ সিম্তুদূ। অন্তদ্ত্ । তন্বলা অথা-সাভ্‌? সবক? 
সীল) অস্ুজাল। জ অম্ল || 


(জ০ লা) হুত্র তালা ₹শাল ক্কহগা লীললা আগ্্রনা জাল্জীঅলা- 
লাহু_- অবীসখলীঘলা: দজাল্নীআব্বা: ভু: অক্কাহলল্কাহী নজন্িলা । লখলা 
অশ্া-_দাক্ছু ॥ অবাঙ্ছু ঃ নিহাু + অভুঃ জন্ু্ভুঘূ ও হংআহি । অথ ভন্ষলা; 
সা; সব্সভু ও লীলু। অস্তুল্গানূ? ব অন্ন ॥। 


লিলজলীম্বঃ ॥। এছ | 


(০ লা০) নিলজলীম£ নজান্বীঘী লন্বনি। অতা-_আকিলঃ 
মমঃ ।। 


(জে মা) নিলজলীআীওছি ভবন: ভ্ৰালু। অলি) লন্বঃ 1 
£ নিজ্পী: ল্বলীওলি 7? 1 «অন: ভলিল 2 0 


ক্লহাস্ন ভক্কাহলজলু 1 ৫৩ 1 
৬:25 


[আ, £* জু ৫৫-7 ন্বাসলনবিসালিতাভি [ইও 


ভে০ লা) হ্নহাগ ঘহ্ান্বীবা ললল্লি লুক্ষাই জজবিংলা | 
বথা- ভ্রীাঘ) লীঘম্াঘ। অশ্নিলা) দিন্বালতা। জ্বি) হল্দাত্লী, 
মগ, অন্ত) ভ্দতলূঃ বস, ঈ, নিজ, দবঘিভঃ শুজ্ঃ হল্ী, অস্বিলী, 
ঘবালি হলহাল্নান্ঘহাহহআ্ালি || 

(অঅ লা০) ভ্ঞক্কাবলআঁ: হনহা জদি হবক্লম্বা: ভ্রু: । অনা 
জষ্তান, ক্কলিগ্তা্। অগ্সিলা। লিঙানহতাঃ আলি, হুলাী লগ, ভুমতলহু। উ 
নিজ, ভুমি অঙ্ভিলী || 


ঘাল্কাংক্কাহানলসই 0 «এ | 
তভে০ মা০) “সখমীদ্দাঃ ঘলান্বীন্বাণ?? হৃহক্লিল আক্জাহঃ 
অভবান্বীষঃ সাত: |: “হ্লহাশ্র ল্ক্কাহন্সমৃ + হৃঘলল লকন্ধাহশ্ 


নন্থান্বীৰঃ সাঃ । অনহ্বান্তলী অল্াল্বীবানাননীনি অনস্রহ্ধ ঘন 
হাব | অশা- তাল জ্বলন্ত; দিনুজহলাঃ১ দিন্লহুলমূ ॥। 

(জ০ লা০) শাঙ্গাহল্কভন্কাতী দক্ভ দলান্বীজন্ী হল: | “ হরহাঞ্ন 
হ্ক্কানজন্ু 7৮8. “ স্লীতেলা:ঃ দল্রান্বীন্বাঃ ০; হবি জহল্জাহপাক্কাহ্তী: 
দভ্বান্বীঘনী সাঘ্স5নি দুলবন্ননললকসই অগা হনাহিনি । আখা-_ ঘুন্বতলানু, 
হত । দিলুন্লা: || 


অলুলালিক্কাঞান্লাঃ 1 ৫৭ 1 


ভে০ মা) ম্যান্লাঃ. ভ্তসব্দলদা আন্তুলাজিক্ষা মন্বন্নি | 
ন্কাহান্‌ হলহবহখালান্মঘহিতযামন্যাইত। লাবিক্কাহ্যাল ছিবীঅঈত্বামিখত | 
অগাব্লক্বন্বালাখামিহ্সু ১ বন্বাধীলিত্ন্ই ॥। 

(জঅ০ লা) শ্রব্নীল্লা ভ-্ল-ঢা-ন-নাঃ আবুলাবিক্কভ্বা; ভ্তুং | 
হাভজাল্‌ হনহআালাহিদ্ুববমাঅনহিবআাধীল ॥। 


কহান্লহন কালকে ততালিলীহাঃ 1 ০ || 


ই] - লাচ্ুযীদির স্ব» ঠ, নু, ই] 


(০ মা০) ব্বহাল্নিংষ নুহ হয্ালক্ষহতালিলীঘাঃ জ্বী; । 
অন্ন দনবনলান্মনত্র ঘহুমাহ্ভভ্ব। অআন্বথা ঘক্াইহি্নি লন্বলি | 
বলধা“ বন্দ লঃ৯ নন্নী মিলী নছতাঃ?, “অসু মি বঁভীমী- 
হল? ॥। 

(জণ শা) হ্ঘহাঁল্িলিহঘ ছন্দ লাজিক্কাক্হতানী; দহিআম: হাল । 
অজ্হআাল্সপঅব্লাহক্যলাল্‌। জন্যতা দৃত্রনজ্াইুল্িবজিলূ ৷ ঘজালাঁ হখালল্হণো- 


নিলীছব: হান । অপা-“ বল্‌ ল:৯ বল্লী লিঙ্গ: 15 « জন্দু লি ১ 
উঁভনীলি 2 11 


অনবলাল ল । ৭৫) 


ভে০ লা০) জদাবী তব অপ্ন্বা্গী হ্বহান্বালালছি দল্ালা 
হখালন্কহঘান্দিলীঘঃ কন্বভঃ | অখা- ভাদগুলবীসন্ত্রলবীলিং ঘৃচ্ছষ- 
লাজ?) 4 হান্গল্তুতুই অন্য ঃ?) ॥ 


(জ০ সা০১ জলাচবী আশ্ল্ার্ী ঘলালাঁ হহাল্লালালদি ভালা 
হখানক্হচালিলীহ্বা:ঃ বালু । অখথা- বীলগ্ভুলবীলগ্তুলবীতি: ঘৃক্ল্বানু 2১, 
£ হাল ভুতু অন: ?? || 


লব্বহাবল | ২ || 


(০ মা) সম্গ্ঘমিঘঘমঘিক্ষাহঃ | অনি ভনমন্ক্ষলি- 
হলাম সয়হামিলি বইছ্লিভ্বন্ব। সম্থক্সভিহানাঃ পীললমু £“সমুক্ী লই?ঃ 
হহস্থাহি 


(জ০ লা০) হু ক্রঙ্ন অলুকু্ষলিজ্ঘান: লন সনুক্বজ্ হজালু। 
অধিক্কাবু্বলু । সনীললত্- সত্যন্থী লং + হুজি || 


হ্কাইল্কাহীক্কাহা হ্িনলান্লাঃ ॥। ই ॥। 


[আ, ৫ জু ৭৬  লাসললবিপানিহাভষ [২৪ 


(₹০ মা) ঘক্কাহ বন্ধাহ জক্কাহ হব হিন্ববলপালিনজিন্ধাঃ 
লল্নঃ সগ্ন্সলল্া অলল্নি। অথা হক্ষাহহষ লন্ববি-_- ই হবি?? 
£হদিধ হনি” | ভা ভজ্জাহান্নহৰ ললনি-_- আঅচ্নু হলি? 
$ ৫ বানু হলি 5? ]। 


(জণ লা০) হল্াহান্ী হন্াহান্ব জল্দাহান্ব আল জিনন্দন সত্য 
হাল | ীহ্বাপসীসলস্ূহন লনিত্দলি । অল্বহহাজ্জী লিলক্ষলী ভা: | 
অন্সণা * ভ্রলাবাঁংাহমু ৯ জ্ক্ুনাগ্রনাহলু ? হুবসসাদি জহ্বাপাঘবআাড্জল্লি: সলজ্ঘল । 
হূলঙ উন্থক্কিনাসলিনসলাজধান্সিব জদাহদঘলু। সক্ীজলজু-_-“ দন্তবিনানালু.£ঃ 
হবি । বখা-_“€ইউ হুলি ?5 5 ভ্হী হলি ৮১ “ অনু হবি 7? ॥। 


ওীক্কাহঞ্ নজ্ান্লীতললসইঃ 0 *৪ 11 


তভে০ দা) আীক্কাহ ঘল্ন্তী লন্বলালীওন্স্রহলালিনঃ পন্তজলহ্বী 
লন্বলি। খা অম্ল অন্িনিঃ ১? “বিসমালী হালি) 4 হল্াঘাসি 
নিললানী ভুলাঃ) 1 অলনসহ হলি হ্বিম্? “বীভযন্ভদিনি লী-__ 
ভহ্ভন্ব ৮১ £বীলাবদিনি লী-ন্বালমু?? ॥। 


(জ০ লা) জীল্কাহঞ্স দল্বান্ী খীলানীওলক্ষভ্থনজি: সমৃত্থা সানু । 
জী অখা-_-“জিঙ্গলালী হলি ??১ « অজ্ননাঁ জঙ্গিলি:ঃ 1 জন্নসন্ত হকি 
ক্কিল 2 “বালা হলি তী হ্ন্ী?? । অঙাসমুক্বাল্‌ অলানুহা: ৷ জনাল্দী 
নিহীন্দ: “ সমতা হনই ? হুলি ন্তুখাচ্নাষ লহুদনি ॥ 


ক্কাহীঘ্্ঃ || ৭ ॥। 


(ভ্ত০ লা০) জন্কাহীতঘবক্কঃ য্দ্ধঅহী লন্বনি । “ ভক্দাহীতঘবক্দী 
্বীন্তুলািন্মূ? হলি ছুযববি। হ্বলত্ হ্ লন্বনি। বশ 
£, লল্মবন্া ভ লন্বা ভ হ্বল্‌?। অন্ৃক্ধ হলি ক্ষিমূ? “নত হু 
বীসান্নিল্ ব” ॥। 


ইও] শাত্ইযীহৰ আত হত জু হি] 


(অজ লা০) জন্তুর ভক্কাহীওছি লত্ুন্থ ভদানু। অখা“লনা 
হুল ??) “ জহ্দাঁ ও লুনা: । সমীসললু___«« তক্কাহীওপ্রজ্দী জীম্বললুলাজিল্কলুঃঃ 
হলি লগ্নি । অদ্বন হুনি কিল «ভু হুল লিল? 


লু হল জ ॥। ২ ॥ 


(ত০ মা০) ন্বন্ব অহদ তন হনালি ঘভ্ালি আয্ন্জবক্কালি 
সন্বন্নি । অখা- লদৃ হালি লস? “ লীদদিল্ বলত “ অন্দ 
হত হুল্তী আঅহ্ষদী আহা? “হত হলি জন্কুতত্ হাজি?” 

(জ০ শা০) হ্লানি নজালি লত্ৃহ্বব্বালি হম । জঙ্গিনি-ললা- 
খাঁওঅলাহজ্ল; | অশ্া_ ললু হলি 775 5 জীললিল ললুভ্তুললু ৮1 জঙ্গ 
ন্নলহাভজু: অচবচ্যগ্রলঃ | “ অহন হলি?) % ব হুবি?? ॥ 


ল তলা ॥ ৩ ॥। 


ভে০ লা০) ঈহৃতীনব্বহ্ুহান্দ শিক্পযৃপ্তব্নহী দঙ্গনি | অথা 
“নী হবি দল??? “উহা লাভ্মঘন | নান হলি কিনব? “হল 
লতা +? || 

(জ০ শা) দ হুবব্জন্স্তত্ার নু সয্যন্থক্ব হন্রানা। “লী হুজি 
লীঃ? | তুল্াত্লিলি কিন 2 “হুদ ঈ লহতা?? || 


অলী দুলু 1 ৭৫1 


(ভ০ লা০) 'আদী হত্দননূ অহ শন সমল শলবি | শঙ্বা--- 
“মী হৃতদী”) £হ্থ লীগদী হালা?” “ লাঙদী হীন হিনঃ? | 
ঘহ্দাবি ক্ষিদূ ? হান মা হুন্। “জঅমীঘাত্রি +? || 

(জ০ লা০)১ অলী ইব্রবব্ন্র দযুন্ধা ভানু । অশা-_-“ জর্দী 
হবি +5 «জী অল্্:?? 1 পজুসন্ঘ। নত্বাদজনজ লা মুকলি । ঘ্রশ্বা- 
“ ভালীনা ছিন্বল্‌?? || 


[অং ৭ তবু বিবি লাসললবিপানিহাহজ [ই 


ভরবীতহাহলে 1 তি | 


ভে মা০) বক্লহীওহজন্ী লললি। অযা-_জহলি হ্হলি। 
অন্বংজন্লাবাঃ সবীজলযূ--- পাতুন্ান্জযাজালল্গীলানঃ? হবি লহুনলি । 
নখালীক্মঘ্-- 

 নভঘভল£ জাভুহলাহঃ হাী লাদি হ্নহীডহস ৮ হলি ।। 


(জ০ লা০) হন্হীওগ্ধহক্বঃ হান । হাহাসসীজলন্‌-_ সায়ুল- 
তাঞ্তাতালক্ষীলান:ঃ? হত্ছাহি || 


লন্াট্রাত্জলঃ 0 ০০ || 

(ত০ লা০) আনিভ্হলনঃ জভিনঃ হ্লহীচ্হই পন্ত্রলল্মঘ। 
থা? দী+) আক্ষাহলন্িলীগধই সহধীলভ্যঘ। অথা--ভ অল্লঃ ৯ 
ুবন্লঃ ৮1 ভন্জাতী কুক্ধাহইক্ষলহিনীওলহন্ || 

(জঅ০ লা০) জাষ্ট্ঈভি: জহ্থিল: হবহ: ঙ্কই হান । 

« ভ্তজল: আাুহনাহ: হুচ্তী লাদ্ি হলবীওাহলু 771 
হলি । অধা-_দীল হুত্যঙ্গ আীল্কাহনলনাহালগ্কাই হাল | অখা- লাঙ্ছুঃ 


সা সব 1 তালা দৃত্রা্ষনহাজলিকনগাধজ্লাহষ্দন || 


ত্তনবইগ্সানলিনঃ 0 ৫০৫ 1 


(ত্ত০ লা০) আশভকলঃ ভন্বইশ্বানআালমাঃ অহিবঃ হ্লহীগধ্হস। 
অযা-নান্ু। লল্কাহক্ষক্াহজহ্িল আক্কাহীওঞহস্‌। সাজ ঘন্কাহুইদ্ধ- 
ভতক্ষাহলহ্িন আক্ষাহীগ্হসু | হনব লালন্তশ্রক্ষঃ হ্নহী লললি 


লহম্বহনলান্যৃনহ্বিলালি তব ভনজ্রলালি লনুজ্বানি হ্বল্ীকীলত 
সনিদ্বানিদু।। 


অন্তুলা হ্বহযীমহ্ব ন্িদপ্বনীনা ভ্বহলালাক্্রলিগ্যাবাহ--_ 


ই] ল্বাত্সহুনীতি জে, ৫, আত ২০৯ 
উাতলীতাছিঃ ভুত ॥ ২০২1) 


(০ শ্বাণ্) কীজীমাহিতুজী লা; ভু হ্লহহনাক্ী লল্বলি। 
ঘথা-_অক্ক্তঃ এঅহ্-হস£, ভ্ী*্যাক্ষাহী হক্ধাহঙ্য জনন £। বঙ্গ “অঘীনাহিঃ 
ভুল? হানি জ্বলা ঘুলঃ হাক্ধাহঃ ঘুর হহহষাক্্রদ | ভন্বহহান্কাহলন্কাহা- 
হম হ্নহহনাক্দূ | অধা-_ইভভনছ এইনব-ঘস্ু । লী লল্কাহী 
অক্জাহগ্ষ ভাঁঘীলঃ | ঝটীক্কী জক্জাহঃ “ব্যীলাকিত ঘুলহঘ ? হবি 
লুনা ঘুন্বংযাউবঃ লক্কাহঘন্কাহাদ্বহত্ ॥। 

(জে লা) ভীঁজীবাজ্দাহিকুলী লতা: নুত্রহসাজী হজ্াল। অখা_ 
৫ অহহনহভঘহ: ?) হত ভী হাক্কাহী অক্াহঞ্ন জীলীবাজন্ব: হনানু। বল 
 বীজীবাছি: দুশ্রজ্ ? হত: ঘুন্র: হাক্ষাৰ: হুন্বত্াক্মু, হাক্ষাহনক্াহান্তুহহহাজন্দু || 


লাগল 1 ৫ || 


(ভ০ লা০) অসঃ তুত্দাজ্র সনি । অহানজান্‌ তুঈলতীজহিলঃ | 
যথা হকক্কলমূ”? | ক্বক্কাযভঘজনলন্কাহাঃ অঁঘনীলত । বঙ্গ হ্বক্ষাহঘলী 
ঘুষ লন্কাহ ভন্বহহেস ॥| 


(জ০ মা০) দৃবাঁজ হান । বহাজ্জান্‌ ঘৃত্রলটালহ্িল: । অধা- 
£ ভ অয? হত ॥। 


ল্লজ ন্ন 1 2০৪ 1) 


€(ত০ মা০) ক্ষমাজ্সান মল । অনু অঁচঘীনাহঃ অহ 
লাম ভিছ্ত্তঘা আনব নন ক্ধদলনিব্ছুন্ঘব । অথা---4 ঘাহ্হভম + | 
ইন্দী হী হান্জাহী লক্কাহী অন্ধাহগ্্র অঁতনীনঃ | অন ইন্ঃ জষীনাছিঃ 
লললঘ সথনঃ হাক্কাহঃ ঘুলাজ্ঘ। ছিনীঘঃ হাক্ষাহী লক্কাহী অক্কাহত্ী- 
্নহাজস । নম । ইদ্দী রী অন্কাহী অন্ধাহক্ম অঁফনীতাঃ। বস 
ইঃ অাঁভ্সীবাছিঃ তৃনজ্ধাহঃ লমলঃঃ হবী ঘুলীক্মূ+ অহ: নজ্ধাতী 
হক্কাংসীহাজ্ন ॥ 


[অ. ৫, জু, 2০৬ হ্বাসজনবিপালিযাভ [০ 


(অ০ না) হ্গলাজান ল্গদজন্দু ? অক্স্রীাহ্: নন নণীজ্ন 
নিলা জান লু দ্লজনিব্তু্ন । অশা__-“ অল্ব:দাহহত্দু”? হব্ৰস 
ইক: হাহ লক্কাহী অক্গাহঞ্স ভীবীবা: 1 বঙ্গ ইচ্দ: জনী্াছি:, লুলঅঞ্জ 
মল: হাক্াহ:) হবী দৃরাজন্ 7 লিবীযহাক্কাহ: নল্কাহ্যক্জাহী ললীঘহাজহু | 
সনীললভ্তবহস মনিজ্ষতি হলহনিন্াই || 


লভ্লাজ্সীন্ব ভ্দহী || 2০০ ।। 


(ভ্র০ লা০) বহদান দললাশ্তূ্বং ভ্ষক্রল লবন সললি 
হহী পহযুতী । অখা-_£“দাজ্ঞগলাঁ? | ইন্জঘন্ধাহী হ্রী আন্াহী অক্কাহত্ 
উহনীনং ৷ লন্স ইন্জঃ জসীলাহ্িহিনি ন্ুব্লা, অন্ধাহঃ দ্গলসদাি 
স্ততা, « লংমাম্বীন্ঘই হ্বহ্থী? হনিন্লা ঘু্ঘান্জাহস্্। হবি ঘুলাজনু। 
ছিবীঘগান্জাহী অন্ধাহশ্রীন্নহহন হমহহঘাজ্রসূ || 


(অ০ লা) অহ্মান্‌ লআল্‌ ভ্বং জ্রজবল হুন্বর্ত ভত্রালু হঘহী নই । 
অঞ্া-_-“ দাড্তওআধী £ হুব্গ ইদ্দপক্কাহী লী তাল্জাহী অক্কাহজ্ৰ ভজীলাঃ) লগ ইক্দভ 
ীযান্িলালু ঘৃত্রীজ্বললূ ; দখলল্াহ: লগলজ হবি ক্কুলা হাজি;  লব্া- 


শীত হ্নহীঃঃ হবি আলা দৃত্রতক্কাহ: দূলজিব | জিীঅগক্ষানী অল্বাত্নে 
তত্বহাক্জ অনলি || 


আনলিল অল 2০হ ॥। 


তে০ মা০), অন্গলালমৰ তুলার মন্বি। যশা-_নান্ছু | 
কবত্ধহী5নজিলঃ। ভক্কু। অন ইক্ছন্ন্জাহযীঃ ভবীলঃ | ইন্দঃ অঁঘী- 
মাছি) কন্কাহীওজিনঃ) হুবী ঘুব্বহধ হ্বহহ্াজূ। 

ভুবাক্রহাভ্রনিল্াযা: সনীসনমাহ_- 

€(অ০ লা০) অনজাল্বাব জ্ৰজ্রন নৃল্ার্জ হযান্‌। অশ্বা-__নাঙ্ু 
হুদ্দাব্ওনবিলঃ দূলিদ। ভঙ্টু। অঙ্গ ইন্জ: ক্কাহঙ্ন দুজন । 

দৃনবাজর্নহাজন্িল্লানা: দসীসললান্-__ 


৫] মাহ্লুনীঘর - অঅ, ₹* জু, 2০৫] 
কর্ন হনইঘা লহলহল | ₹০৩ ॥। 


(ত০ মা০) ভম্বলল ল্য হ্রহহ্যাক্ অবলল্গ হইত আলালহন্হ 
ললনি। অশহনলান্ধনাভাহহজালি | বখালীনন্-- 

£ হল ভন্বঃ হহী লী ঃ হলহঃ হিল তন ন্। 

হহপনান ঈব্লঘ বলল উল জহলহসূ |? হলি ॥| 

+অঙ্ হিধ্ানিছিনাঃ+ হৃত্যুঘঙ্চ্ 4 ভহঃক্কততয্ুন্ালি? 
সাবহজলল-নামজন্হিলজবল-ন্ববীঘজল্লত্ত অখাঙ্গদ হ্খালালি ললল্বীলি 
সলিনাহিলসু। জল হ্ক্ষক্িন্‌ শালি লহাতুল্ানাতীত্ব দত হিল্জাহাঃ 
হাতীহহন লন্গল্লি। ননাধগ ব পলিনাহিলা হন “আবাদ-লাহ্লা- 
লিলালাঃ?? হত্যনিল জু | আশ্রলা শী হাহীহলিল্জাইঘু কত্ত ই হ্হা 
লিত্দন্সন্ধী অাদ্লিজ্ভঘ্াত্বাই--- 

জে লা) ল্য অহ্দ ব্ৰহবান্ধী বল জলানহ্ৰং হ্ালু। 
অ্ফলাল্দলীকাহুহনালি | তন্ক ন- 

£ হনহ ভক্ত: হলহী লীন্ব; ছন্হ: হলহিব ঘ্ নল । 

হলহসপাল ঈজ্প্্র জভ্ল বল জহ্লহূ 117 
হলি । লগ: হ্যা: অনান্রা ইবি ঈতনক্ীলিজ্দগ্র: | 

আাখামলাহুনালিনালা হলি হাহীহঘঘ লঙী ছিক্কাহা তলা: । আছ্ছুলা 
উন্বু নিল্গাইন্ু জক্তব ঈ লা লিচ্নক্ম্ল লানান্-__- 


ভন্নহভান্ঃ 0 ০৫ 1 


তে০ লা০) জাফাঈলীম্ননদনল লালা অঃ হলহী লিম্দল্সনি 
হল অক্াশ্ীন্ী শলানি। খা অব্লাহহ ১ «“ ব্াসীহইলু 21 
ভল্রাবাসহ্হাত 4“ ত্যান্বলাবুহান্নঃ + হনঈন্লাভঘঃ ॥। 

(জজ ০ লা০) শু: হালাণাসৃশ্শ্যাললল সঃ হন৷ লিত্নঅল খল 
তল্বাবজষ: হযানু। অঙা ভারসীইলু?5 এ হ্থান্দীইলু?? | শজাবসজ্হা: 
££ ভলাঘনাবুজান্ব: ?? হ্তললাজ্জ: || 

৬___-6 


[জং ৫, থু, ৫০৭ নাসজনবিপাবিহ্যাভন্থ [৬৭ 


লীললোন্বঃ ॥॥ ০ ॥। 

(ভ০ মা) লীবমাইবজাশীনমলন মান্গাতাঁ অঃ হ্হী 
নিচ্ন্বন জীগনুনবান্বজ্ী মলবি। অথা আখ ভীতু ?? 1 
অবুন্রাব্বসই্বাঃ 4 ভন্তান্বান্বান্তুরার্থ হলহিবু? হত্রনাহন্ব; || 

(০ লা) লী; বান্গাগালশীলালনন অঅ: হবহী লিহ্দজ্বল 
ীওলুহাবলব্বঃ হলানু। অগ্জা_£ মি আরক্স ল্দীঘা লদালন্বতীল ?) 
হুনি। অনুল্াবসই্হা: “ তল্গাবাল্াবুল্াধ হহিনলু? হব্জালন্দ: | 


জলমলাল্কলহিলঃ 1 22০ 1) 


ভে০ লা০) তলান্লীছললনল লাগা সবলঃ) অন্তু 
লহসাশীমলন শাসাআা সঘহলঃ | আফ্সা সজবলাষ্ঘা অমাভাহীবুলাষ্যা 
অঃ হনহ তল্লা্বীব জঃ হ্লহিনজন্রী মন্নি। অধথা _ আান্সমন্তি ?। 
নরচ্তাতষী হয; 1) || 

(জ০ লা০) তলাবানুতাীলজপজবললিজ্না: হ্নহ্বিলক্ষ: হছালু। 
না আান্তুজ্ষল লঘুলীাহি লিজ্দন্ী বখীলআন্মহললিন্বত্: হনহিলহলহী জিন 
হনব । শা লান্নজু 2) “নজ্তাজ্ী হক; 2811 


হক্কঘহ লীলঘুনঃ জজ্লী জাহঃ ॥ ইহ )। 


(ত০ মা০) ঘ্ক্ষহিমনু ছু লীলঘুলীত্ভুলান্নঘ্বনী অক্কাইঞা 
লন্ধাইঘা লহিনী লাব্ঘঃ হহঃ সব্ীবভ্ঃ ৷ লীল্মঘৃব হলি অঙ্ষলন্ল্হীঘজসু। 
অনুনাডদি সননি। লীন্মদুত্া যথা _ক্লনাও হন?) “ ঘান্ঘওমলি? 


আত্বনা অশা-- হইনি? || 


(অণ লা) লীন্হাভ্হ: অন্ুহাঘনান্ী । হুক্ষক্িন্‌ ঘইু লীন্নঘুক্র: 
জন্কুজা্ঘদু: অন্বাইা নক্জাইতা লা অহন: হ্লহিল: আব্হজহহ্ব: হ্দাবু। 


ওই] শা্সহুীঘনা আআ, ৫, জু, 12৬] 


অআা-_- লালু ??5 4 জ্বলা হন ৮54 অন্ন? 1 লীন্দঘুত্র হলি জজ্মনি- 
হীতালু । ললালীন্ঘৃভাঁওদি জাব্ৰ: হাল | অঙা-_4 হন: 2? 0। 


ভহ্ান্াহম্বঃ অই ঘন ॥ 1৫২ ॥। 


ভে০ লা০) তন্ন: দই জথ্ন হলহাঃ দত্ানজ্ঘাঃ ।॥ আখ্বা__- 
জলিলিইিন-ইদ-সঞ্তি্-হীজ্ঘজল-হীনিহাম-দাজন্ুদ্ব-লাখালাভাঃ | 

(০ লা) ভান আহঃ শ্রন্বা হনহিলালাঁ উ ভল্বাঘাজ্য: নই 
জল্গ জমজৰহাঃ পহ্িলজ্পা: | ন  অলিলিভ্ত-ইাস-সঞ্িন্্-উবীজ্মভল-উহীনিহাল- 
নাব্নুব-বাখাজান্দা: ॥ 

লুঈতা লনা হগ্কাঘালান-__ 


লী লীচ্ঘহনহনঙহাঃ 8 হই ॥। 


(ভ০ মা০) স্ষী লীশ্বহ্বহঘহা ইঘাঃ অনিলিছিন-ইদ-দশ্তিভাঃ |। 


(জ০ জা০) অলিনিহ্র-ইরস-সক্ষিত্ঞা হলি লব্বী লীল্হনহঘহা হীআা: || 
হবিদালনান্লহনিহীনলান্-_ 


হতীক্লালক্কাহী ভবানিলিছ্িলঃ ॥॥ 1৪ ॥। 


(ত০ আা০) ছন্ছাহীন্ষাহ্ণস্সাপ্হান্বাযামন্জাহীভন্ুতান্নী অঙ্গ ভুজ্ছ 
তত্নন বঙগগালিলিহিনঃ হ্হী মন্গনি । অগা হজ্জাহহস্ ললনি-ঈ 
অভন্তহ্বসু ৯ “ লউ৩কহভামু +; বি অন্ধন্ত্ ৮ 4 বওঅলন্বমাল্‌?? | 
আীন্কাহত নি অগ্া-_নঃ অভি 4 বন্ধ সি, ভ্ঃ অজি ৮ 
£ নু ওওলি ” || 

(জ০ লা০) ছক্কাহীক্কাহাকবাজ্তজাবাজ্ৰাঁ দহ অক্ঞাহ: অঙ্গ ভতচ্জ 


বস অনিলিহ্বনহ: হসান। অা__ী অচনহভামূ ৯ « নওজ্জহজাজ্‌ 7 উ 
আনল ১ “ বওলল্ত ??। লা: জবি ১ ££ লুজীওজি 779 “ ভুসীডজি 2? 1 


[অ, £, জু, ই নালললবিপালিহাতষ [৪৪ 
জুনী অলী হইীসঃ ॥ ৫) 


তে মা০) হচ্ম ভ্ম হু ভুলী তল্ানানন্তুলাননভহীলনী শন্াহ- 
নন্জাহাক্ঘাঁ হখাজভবীল আলী অনা লনা ঈপ্সজহ্ীঃ হন্যী মললি | হন্পীহজ 
ঘধা-_পি অকন্ধদ ১ কর্ন হ্বলামই?ঃ নাসী অশ্গন্‌ ৯ 
“লাভঘগুলল্‌” | ভজন খা ন্ত হল » “ব্বীলান্দিওল্হ বি হহী??। 
হব অন্নঃ ০ “হুষল;ঃ জঘিঃ? || 


(অ০ লা) হুনপানিতী ভল্ঞাবানত্তুবা্ঘকবীন্নী অন্কাহক্কাহাস্সা 
অথাঅভুভঘন অুন্দবী অজা বলা ইসঞ্বক্ব: হিল: জানু । অথা__সি অক্নন্কমূ 
ক্লক” লাজী অবরনু ৯ “ লাজ্অনলু,+7) ভু হুল ৮ 4 ল্লিল্ল?ঃ সু অন্ন: 
£ লুনল; 1? জন্য অন্য আঃ £ অঙ্নন্তুলা: '? | 


ইনতা ভলঅবীহহনঃ সস্তিভঃ 0 ছি) 


(ত০ মা০) দুনা ভ্হ হক্াহ তল্া্নঃ ঘহশ্ে ভংল হুল্জাহীওন্র- 
জাতবঘীঃ ঘহত্ৰহসপ্ত্িৎত। সচ্চিচ্তঃ হ্হী ন্বলি। অখা__অলি 


হন্মনাযুূ ৮ “ অনীগল্ননামু +। জুলি হল ৮ 4 জ্বীন ছুলমূ? || 


(জণ মা০) হত হক্ষাহ: দু শজান:ঃ অহঞ্স ইল্দাহীওবুজান্:ঃ লমী: 
নহত্নহসপ্টন বি সপ্ষিচ্ঞ্: হন: হআান। অখা__জলি হুল্নলামু ১ 
“ অর্সীন্নবাছ | স্তুতি হুদ গন্তুল্ীন ?? | ভন্াঘঘুধধী হবি কিছ? 
জ্নী হনব ১ £€ ন্জ্নরীন 22 1 


হলনহী ভ্নজ্রলত্ুলহ্হীভন্অজলঃ ॥ 2৫৩ ।। 


€ত০ লা) তন্বান্জানু ভুদা দহী অঃ হ্তী ভ্মজ্লস্থনঃ 
হব বহীভজললনন্ধঃ হলহী সনি । শা“ ই হল হচ্ ক্যান? |) 


(জ০ লা) ুল্াঘাব্নহী আ: হনহ: ভ্সজরলস্ুল: জ উহীভ্দজরলভন্ক: 
হাল । অগা“ হুজ্প জ্ঞান্গী ইউ হল্বী আঅল্টু জীন জহি অহ্হনলি £, 
হব্সান্ি | 


ত্নক্সহ্হনহীলিহালঃ ॥ £২৫ ॥। 


(০ মা০) ভুল্বাদ্নালক্র্থহীন্িহামজন্ক্ক£ঃ হলহী শন্নি । আখ 
তব কনহনঘক্তু মলি অনসন্থরন্বলান । অলক্হ্থালাই তত লঈহীভ্ষহ্রল 
হু । খা নীর্থলাছিনি লীঁ-খধলী?) 4“ তন্বর্থবিলিকবি অহ্ব_ 
নলিজ্‌? || 

(জ০ লা০) ভল্হান্ত তল্বাবন্াান্সি। শুজ্াবীওলক্সহ;ঃ জল ভন্বহ: 
বহীনিহালজহ্বঃ ভ্যান? আজ্জ শন দকুজ্জান্ত হন অনলি অন্বন্সভুনন্বলালু । 
অন্ক্সস্থালানি তু ীহীল্সভ্রল হল । অখা-“বীদ্লা হুনি লী-্বলী?? | 
£ অ্বদলিদিবি অন্ব- দলিল 2 1 


লিভ্রন্বিতগ্তাঃ লালুবুন্ঃ ॥ ৫৫৭ ॥। 


(ভ০ 'লা০) হলহতীহল্নহনীহল্লহ নিন্তলিভন্সন, লষা ভছনল 
হলি লিপ্তন্বিভগগাঃ | বল না্লুন্ঘত হহী লললি। নিগ্তব্ণা ভ্বনছিল 
কপ; । অখা-ঘ্বন্বা অভ্ভ্তলহ%। জ্কা ইস ৮ “ল্কা ইলই 
নিহাজিজা ? ।। 

€অ০ লা) হনহখীহত্বহনী্লেই নিন্বতিভ্ভগল | লিনুহা ভগ্ছনল 
হুনি বিন্বৃতিভ্তম্্াঃ । নিন্বুআজা জন্তিল হজ: । বন ঘানুনুত্বনহ্বি: হলহ: 
হালে । +++ 


তাকী সলসন্হবাশালাভ্ঃ 0 £২০ 


(ত্০ লা) তজ্ান্বাহিজ্বহাত্বান্নী লীনানসহত্বাখালাজ্মজজঃ 
হ্বহী মবি। খা“ নল হবি নন্-লত্ী? |  “ঝলুল- 


[আ, ঠ* জু ৫২ হ্বাজজ্ললবিঙ্গাবিহাভন্গ [৬৪ 


নাকলি জল্-লঘান” । অপন্তু হহিলালা লগত ঘহ্সন্রী । লক্লিহ 
মাঘদল্ছিলালাঁ হন্হিনন ভভক্ষন | ভত্গানান্তুহানী নত ঘখতস্লান্- 
অভ্র । হ্লহিনীন্ান্জান্তহাসীইন্ধীলান জনি । নহির্দ্ষ নিঅলাদল 
বালাঘাঁ মনি । লন নতি ক্কিজ্বিত্তঘভক্জতী । অলী মামঅন্হিলালা 
ঘভক্জান্তি লাখামাজ্জন্রক্ষঃ নবী লি | নখানীঙ্গলমীজ্িহাসলক্িনা- 
ভযল্িলললাজুলাহিমিঃ-- 

£ অনতন্থী অল লীন তল্্রনীদ5্দলঃ ললিত । 

নাথালাভ্ৰী অহজ্ধন্হ্লল্লঘ্নি লিক্হান্মূ 117? 
হনি। অহন জাখ্ালাভ্যহন হলিলালা লগত দাহ, অনমন্যাঘালা- 
লাঘাদাঁ মল । বীত্বা হি বল বল্হাভঃ জন্টিবানলবি । অলীওলী 
₹লহিনী মলানি। লন্বামিসাজঘ্া হল্ইলালা দম নাহঃ । অন্বদাদ্ি 
নবীঘহিছ্ভ্াভুহণনি -_ 4 লিইিনভ্ুহাদ্লহলহিলনহজ +?; £ অলন্সই ? 1 
4৫ হলুহিবত্ৰ শবীন্বহী ক্হাঃ সর্িহল্স ৮ হালি অল্ামিসািতা ছবি || 

হ্লন্ুরান্বাতুজান্ংলহিনকত্ঘালিঘ্বালালন্নই হক্লভঞানাই-__ 

(জ০ মা) +7+1 অখা_“ বনুতদ্জ হলি বনু লম্জ?? | 
৫ লন্জনাত্তিবি লন ল্ালু 8 | অনচ্পন্ ল ভ্নহিলঃ খাদি বালাতাঁ 
নকুল লিজ্বলবলানু হ্নহিনিলছ্ী হী: 1 বন্ক্গব আহলকক্ত্হিগ্কানা 
জীজ্ম্াযলক্নাভআ্ন্বিলদলাভ্ুজাহিলি:-_- 

“ অনসনভ্তী অজ্যা লী তজ্জতীতজ্ব: জলল্িনু | 

লাখালাল্দী লনক্রম্ঘবনুজষ্জ লিল্হালমু || 2; 


হলি । অল্গা জানজবজ্নাজ্বীলাদঙস ছলুক্কান্তী হনহিলদানতাল বজলিনাঅলিভু 
সজজ্লানললিকনলিজলু | 
হজীল লী ২ 0 


তরে না০) অলল দন্ধাইঘা হহবীল বী হলহাঃ স্স্জ্রলীী । লঙী- 
হাব ভশন্যানন হুল) অন্তুহান্ওমীমদল হুহনহস। হ্লজ্অনিঘামানলাআঁজা 
বুল হ্যিনসু। হ্নহিবি ভু ভিপিিঘজ্জল্ব । অব্সন্কাহালাধীসিক্নাহ-__ 


৪৩] মান্ষুবীদনী আস ৫৭ জং হহহ, 


(জ০ লা০) ব ুত্রীন্ধলা ভল্রানাত্ৰ; হ্লতা ভহ্বীল সহ্হালীঘা; | 
বল ভচ্ত্যালল জ্কাতশীহাবী। আনুভািওলীানলদূ। জ্লহিনি বিশ্বলালল্দু | 
তনব হ্বি-_ 

“ লৃভলী অর্জৃদ্ি জালালি হুব্বন্ীলালি অ: নহলু। 

জলভাঁ লাহ্াহনানলু আনব্নাং ল ন্বিল্্নি 11 £? 

অল্পা___ 

£ভল্শতি রজনী ভদ্রহজ্বাওলুলাি তত জলিগ্রিজ্কা | 

হনহিবওলালিক্কা ভ্রহতা সনি লগ্দলা বা 117 হুলি ॥। 

হনহিনী নিহীঘলাহ-__ 


লবলাহহ্বিশক্ষকলহিলাঃ | ঠ৭* )। 

(ত০ লা০১ সাহ্মা-িলিছিব-ঈপস-সস্চিিত্লা হন শ্বহল্গাহহিবিসত্লহৰ 
ক্যা হ্হত্দীন্বাঃ) দিলভাললভুত্ত জুবতসগ্নঃ || 

(জ০ শা০১ লাব্া-লিলিছ্িন-ই্স-সপ্ষিভ্ঞাঞ্মআহফিইজ্নহজ জবা 
সজ্হালীআা: দিলুক্যাললজুষ্ন ভ্তীব্দপ্: ৷ লিতব্ঘহ্তক্হতা লামল্ভিলীআালামন । 
বুলল্নাহহজ নক্তহাীদহি বল্দত সন্থুবব্নাজ ॥। 

ল্াণলালা নিহীনলাহ__- 


অভুলান্ন সনু ছুত্ব লিনভ্ভ লিভুতন জ্ঞাথ্জক্্ | হই ॥ 


(০ শা০) ছবঘা বত লাহআাতীলা শ্রন্তুহাী দু মন্বানি 
লনা লিন্ব্যণক্ৰ জুতা হ্বহজিলভ্াঃ জ্কাথলান্নাঘকম বল । ভহান্হু 
অদ্ুব ল ল লললি। আন্তন্ান্দুনী অধা--“ইজ্ঞভ্ী?? | £ আাল্যও- 
লা 2? | 4৫ হওক 52 | কর ব্রহবীও9ব্ি ১ | ৫৫ অমল? | 
৫৫ আসান্নিঘল্ ন১। “অনীপুল্মলাস্ু 71 4৫ ভন্বীওৰ দ্বন্দ 5? 
হু লিখহনংনঃ দিব । তকাতুবত্দুলত্ স্ব সাহাহিত্ লহীভম্বজলন- 


[অ. ৫, জং ₹২৬- লবাসজননিদাবিযাণ [৬৩ 


জুংনঃ দিব । ভলবান্ঘৃনাঁ ল্দবি অনা দক্র্হ্যী জ্বীন? | “ক্রনিখা 
আন্মহদলৃঠ | আঘুনাঁ ললবি থা স্মজবন্ধসু | 4 হুল; 
জনিহীন্তাবিঃ? ॥। 

(জ০ লা) হন লন্তুতাঁ আব্সা্বীনী অশবুল্রাী দুন্র মনলি 
বাইন বিঞলক্ জলা কযা; সন্হীলীজা: ভঙ্ঃ জ্কাতনান্লাললল | অথা_ 


4 ্ত্াজ্দী )? | £ আাল্সলু 2) | «৫ বখীওলি £; ণ £ লীলীওলি 2 । £: অ্আ- 
পন? | “তীলান্নিল্ 2 |. £জমীল্নলাদুত? । চভ্ভু্দীন ?? । হনীদ্ 
নিগ্রলহল: জবা: । অন্রল্ান্ম লু দৃ্রলিবি জিদ £ “ অক্রন্হী ভ্দীলা জলভ্হাঃ 27 
৫4 নিশা ভস্বক্ভনআনু +? | £ লক্নল্বনু +ঃ । £৫ দুন্বল: ?? । 


স্িলিনন সতিহুন্সল তন্ন 0 ৫৭৪) 


(ত০ লা০) ক্ষস্তানিইংম হহলসন্তুহাক্জনবন ননঃ সন্ত লিহুল্নব 
নীব্বীক্ষিঘব লাব্া-লিলিভিল-উস-সষ্টিভাঃ । ভক্ নহমতী অথা-_- 
+যুল্ইনঃ হ্নইল্রীইল্?। “ইন বা অঙিন্তঃ সবি ২৩দ্ৰিলাঁনা- 
উন্জ্মাসু? | “ আজন্িহহলন্লষগগিতাহ্‌ঠ । 4 জুক্বীইনীলি?। ভবন হানি 
বহমান? “ শাল্য€মলি শিল্তুহি ইন্সান? | “দলিসঈ ₹্খী উচ্মৃতষী ” 11 


(জণ নান) জাব্মাছি-্লব্বা ভলাতি নহযুনী জলি ভব কত জ্বলা 
স্হালীবাঃ ৷ লুক ল লনুচ্ক্বালনজুহলফ্স । অখা-__-“ আুঞুলহীহিনর ?) | 
£ বন্দ বলা জনিন্ত; সজনওল্লিনী; 7 । “ আজলিচ্নল্সঙ্গিতাদু?? 1 অন্গাদি 
অনননীলুন্বি: | বীলানহলজ্নান্বীলামিব্ ল। ভুভাখী দহ হলি ক্ডিনু? 
£ আল্দলজি 2 1 £শ্রজ্সভ্ী 2১ 1 


লীধতীওলিলিভ্তিলঃ নহজনই ভ্ত্তভনক্স্ঃ 8 হল 1 


(ত০ মা০) বীধঘ্য ভন্্াহজনী হতবীল ব্বামিলিছিনঃ হী মলি । 
বনীওন্দী জূত্সঘতলী সন্ধনি | ক্ষিমনিহীঘিঘাাহ-__ঘহজ্নহহাল্হী ওজন । 


১৭] শান্ঘলুলীদিল আস, ₹, জু হি] 


ঘুঈলধহ্ দহঃ নহদপহধ দহ হী । অখা জলিলিহ্িলঘঘ হী 
ঈ্গলদহম্র দঞ্িভঃ | ঈদ আাহ্মহঘান্জালী ভভভ্ঘঃ | অধানীক্ষকন্থ-__ 


£ লববীহজীওলিলিছ্িলঃ দঙ্লিিতনহলন্লহন্থূ। 

নলী স্বন্তুনহী হল্বাহী লাহ্যষ্ীসান্তুলী হ্মূলী || 

অনী স্বতৃতহঃ হলাহহনহীভযভলল ভক্ত । 

তানুগ্ন্বী ঘৃতুনদহ্লন্ হাহনভামভভু |)? হইনি ।। 


(জ০ লা০) নীতা? ভল্জাহতালী নুহ জলিলিভলত্জহ; ভানু । 
ললীওলমী বুত্সবল: হলালু। ঘহঘকহাজ্ীওজ্দআলু | দুল হৃক্রনটহ্দ নহ 
হব: | আশা জলিলিহললপহ্গ ইস; | ভব স্-__ 

« জবুভীছ্ীওলিনিহুল: লঞ্ি্ছজ্অজ্লল্জহজু | 

জবী ভুত্তলবী ₹লাহী জান্দহীদান্তুলী কদুবী || 

ললী স্ুত্তলং: হলাহহউহীল্দজরল তলব । 

দ্বান্ুবী ব্ুতুলহনীললু, ₹লাহ্্ানন্তজ্ু 1?” হুলি । 
ভন্গলাল্নীল্রাহুহগালি ॥। 


লক্তাহ্িল ভকার্থ হলহামলাসজু 80 ছি | 


(০ লা) কমান হ্নহ্হ্ণাানুহান্দ হবার । বন্ধ 
হলহশগ্রলাসাক্কাভতন্ | অশ্িক্ধলাঙগী অঙ্গি ভিজ্বাঙ্গী আহি সিলাসঃ হ্নহহ্বখা- 
শান পহমন্তহাঘজূ। অথ নত ছিব ভন্ানাকুান্বপন্িলালী লু্তযঃ। 
হলবিলহাভ্লীন্বান্বান্তুহান্ত নিলি ঘ্বখন্ছ্সলি ক্নহ্াল্লহলামিখীবব | 
মা লতুলাজযী£ নীল মাং জ্বাফনহখীব্দন্বি:) খা ম্ব হ্যত্তহুষ্লী- 
ইক্ীলান লাজিন্ীতঘনিঃ) হ্লগ্হান্বান্তহাজযীলা হরহিবীব্নন্িঃ || 


(জন না০১ বং জহিলংপাজান্তুহান্ ইল । বল্লান্রলাগাক্কাু | 
অন্মন্দলাঙ্গী অভি লিলালী অহ্ি গিলাল: হনহিলজবখাদি ভনহিনহ্দাজানশরস্ুজাঘজ। 
জঞ্জ নিলাবা;: ভত্রবিল হত । লইকঈলী্াঘানুলাবীনআদঅব্ললিজ্বলবাল্‌ । 


ব্নহিলহ্ৰহ হত শুভাবাত্ুুহাতি লিল্তব্জ ব্রথনকনহী ননি । অশ্া সঘুলাসজী: 
৬77 


[অং €* জু, ২৩ ন্বালজপন্িগাবিত্বাকষ [২০ 


কসীমী মানব কষা ললবি | অঞা « আল্নদু?? হুব্নঙ্গ দূ্ীদলাঙ্গা ভাত, 
ভবহানুজাঘা জাগা | « জ্বল্যা?? হত্জলাছি ঘুল্বী অগ্নলাগা, অহা অচ্্রলাঙ্গা | 
হর ভ্তলওদি ॥। 


লতা ২৩ ॥। 


(ভ০ লা) আন্ত জঘন জ্পহালাই। ঘভ্স-স্চত্বন-্াল্নাহ- 
মধ্সম-ঘক্বদ-ইলল-লিঘালাল। লর্ত অভুবহন্ুললসঙ্গঈী হল্গ্তহন্বান্তুহান্ব- 
উঁসীদী হ্যহিবীবনবী হ্ধঃ জামভগলাপজ্ঞ: ? ভন আলা হুবহু 
অগা; কাসনাল নিছ্িনধু-_- লান্ছীওলনানাশন্লি্্া না হুলা 
নিছিবনিনী হুহঘালহুন্ধীগলনাঁনাছি ৮ ইলি হানঘতী জজ্বিরিল্কাধ্্র | 
অনীওতলজুক্নুন্ম মিলি সুজা ক্বশ্তিভতাঞঃ কুন জাল । অনই ল্যান: 
আব্ষা-লিলিহিন-হীস-সপ্ভি্-উহীন্সহরল-বহীনিহাম-বাহলুননাঃ লত্ন হলহা 
অগানমাপন্ব | লাথালাভ্সভ্ লাসজপীলিলা লিল্বাপুর || 


(অ০ লা) জলান্ত অচল হনহা; ভু: । লি ন্ল পভু-লসল-গাল্লাহ- 
নগসল-নজ্ম-্ব-লিদাজা; | লত্ু অভুর্ীলুকত্তাসললী ক: জামবলুন্ঙ্াতাম 
পলক হুলি নু | সুত্ব নমল অতুর্ণই অ্ক্ষভ্দাললাল নিস্তিল্‌ 
 লান্সীওবনাীবিন্থিছক্ষা না হলনা”? হুনি। আলা বহিনহ্নহজস চল ঈলা 
সাব্দাজ্জ হ্লাঙ্গীভ্নন্ন হবি । লাখামাজ্হন্ত লাজন্ললিছিলা লিলাগ্ুন ॥ 


লালু 0 ২৫ ॥। 


(ভ০ লা০ ) ভল্াা-ভুহান্ব-হ্যহিলান্‌ অভি গীল্‌ হল্যালান্ঃ | 
অধান্য ভকলা হত জল্বীওল্ক্ষল্ন হল্রানীললাহ্যপ্রভ 1। 


(জ০ শা০) অতনু তজান্বা-বুলা্ব-হনহিলহলহাহলজ হতন্টি লন্মলী | 
হী ॥ £*থ॥ 


৬৫] দাত্দটুদীদলী --আ ৫১ জু, ৫৯৫] 


(০ মা০) ভিদিহীঘঘা সতনিইি দীন হ্নহালান্তঃ | লত্যুহ্যবী। 
লী হ্অহান্ল্ানাত্ুহান্ধী লাত্িক্ষ্িবী হৃবদখঙ্গান্ধাতী আন্তঃ | নাহিহী- 
হজান্মল্স ঈংলধভূ ॥। 

(অ০ শা) তুক্ঞাবালুজ্াবভঙ্থাতী জাজ বনী অভুর্শভ্ হুত্ৰল্স | 
আলা লল্ঈ লগীলু) হারদঅঙ্গান্াতা লাদিল্কগ্্তা ভল্াভাভুজা্ী লাদিন জহী || 


হৃলত 1 ই 11 


(ত০ শা০) লালক্ঞ্জলক্ষ হন্হমান্্জন্বপ্চনাছি || 

(জ০ লা) লালহলক্কগ্ঘাঈল্কীন হনব লল্দল্লী ঈন্লিল। আঙ্গা 
অক্বক্ষমীতা লালভগ্থীতাঈক্ কনহলান্তু: || 

হ্লননিহীমতা শহীক্চপরকলহসাচ্বী ভিহীন্বলাু অক্ক্ষলটা___ 


লালসঘব্্ৃজলজহু 0 ইহ ॥ 


ভে০ লা০) দ্ীব লল্সঙ্থাজ জামহাজ্ইলীক্ষব$ “ ছিস্নইন্বাঃ 
স্ঘযন হলি সঃ) ন্টুহলী লহৃভন্বি দলিজ£$ হুলালি নজঘ্িংলা 
অহ্বক্ষমঘইীন্কঃ হলহী ললনি ভালভদ্তাঃ || 

(জ০ লা) সম্ধীব জল্সলাঙ্গ জালহাজ্জুলীভসব । « জিঈনলা: 
গ্রুগুল 7? হুআান্িলদশ্রিদিসাম্লী অন: । ন্দুভুত্তভ্তু জাদ্ভান্জলানাগ 
গ্গীলন্ু্ জগ্লাঘ্দাস « ন্ব্তত্ওহুনি ০ + হলি জকতগ্কীতা ভক্দঃ | অঙ্াহ্ি-__ 
4 ল্ততুপ্রগ্থলি লাবহ্লুলাক্লবিদান্ীঘলাভানূভ্জ্জী জিবীজ হলহলীজ্ঞাই সিলাগজ্ত- 
জবাব সিহলহন অধ আীনহিছ্ান্‌ অদহিলিবান্ত্ ন্ শ্রা্গী জহাললুল্বাঘালুতলজ্ 
লী গৌ) লু দুশ্রল্ধাং লিশ্বল্বী'? | ল্যুকুহলানি ল্গদি লিউহালাশ্বী্তান্হিজ্দাদ:-_- 
£ আদী লু জী লী জী জী জী জী জী জী জী সী জী জী জী?” । শন্ত 
সল-লবল-গনীভ্হাক্স ভল্াাধ্জিলাসা: | হুলং ্াজহানুজান্া অন্রী্কাা 
লুভসা: | অন্হবুন্বাক্জিনাঙ্গ হকি নিজ: ৷ হ্লানি ল্লালজঘন্দুভ্হ্লানি 
জঘিংলাওনস লালহ্লহী অন্বজ্লতি হঘাজু ॥। 


[আ, £, জু, ২ নজেজলিজিপালিহানন্ [*হ 


সানন্ললা লা অজজুণি ॥ ₹ই* 1 


ভে০ মা০) সন্ববলহজ্ইলাবিতান ভক্চল । নঙ্গ মন ফহঃ পালআলঃ) 
আন্ব বততৃদি লন্বনি | না নান হি ম্িহ্যহদঃ | ও ্ব সিংলপক্তদ্লঘা হন্ 
মন্বলি | ““আযুন্ধ অননাালিনিলা ঘইন্তু? হব্দলনকদান্ত দহ আম হলি।। 


(জণ লা০) ন্বললহাজ্রলামনানত ভল্তদল, লস অল: হলহ: সালন্নল:) 
জলা অজুবই কানু । ভ জ ঈজ্বপ্ততহাতা হুত্র | বালী লা অশ্বক্কন্ণ্ণীলি ছিক্কভ: || 


হল হনহজুন্তলা দহিলানালাই-__ 


ললিলি লিক্কাহঃ 0 হই ॥ 


(ত্ত০ মা) লমিজ্ভুত্তগ্জ্লালিত্কা ছ্িলীজাত্িনলিবহম্ব | 
নিনীঘসা শী লিহিস্বিব জজ লিস্কাহঃ সলভ: । অশা- অন্তুহলাই 
হীচ্মত্ত লক্ষাহ:১ হবি লন্কাহীওল্তত্জাহনিজ্যাহলাননব । “ লালিজ্ঃ 
লঃ ধঁ ললালঘহী? হালি অন্কাহঠ অক্কাহিক্জাহমানআব ॥। 


(০ লা০) অধ্লিনু হ্যা লিবীন্রা শী লিত্িজন জ নিক্কাহ্‌: 
হআালু | অঙ্া--“ অনুজলার্য হীন্লভ্ত্র লঙ্কা: ?? হত্দাহি )। 


লহ্মিন্লিলি লিক ঘন ॥॥ 2২৪ 11 


(ভ০ লা০) বধ্দিন্লিলি জঘ্লঙ্কন্তী নদহ্য্বন্ধাব | জতবজ্নণ 
লিহিচ্ তু জবা নহ্িনভ্ন | দুল দল্ণন্বাহন ছিলি: সহটন্রভ্ঃ | 
যথা ---4 ক্জ্জাহন্কাহআীঃ জন্ষাহদৃ+ হলি । “লম্বঘীঃ জজ? হালি |। 


(০ লা০) অন্লজ্স্গা লিকিষ্ট দুন্বনজান্নষ্ৰ হ্বিপ্রিযাঁলভ্দ: । অখা-_ 
৮ বখআীহভু ? হব্সাহি | আহক্রজ্ঘা ভ্রিউতী স্তুন লি দুল্রাঘিহঘভু নীলা 
তবনহ্িবিহ্য নুনু নিথি:-__“ ছালভিঘলক্ু্‌ ৮ হলি । অ্বন্বিবক্ীলি ক্ষিমূ ? 
£« সহির্গীতাজূ,?? হানি ॥। 


নস লা নদ স্স্্্্্িশ ৬ রি দ্য ৫২] 


(০ লা০) বংলাহিনি দক্বণীলিহিচ্ভাব্ঘহহদ জ্যাখ ইজিজিভ্বন্থ | 
অয্া--« শীক্কাহান্ু?) “দই জিক্বঃ ? 11 


(০ লা) লব্জাহিলি দজ্রর্দীনিইুহীল ঘহ্হ্জাইু; জ্ঞানী হান । 
অঙ্া__“জীন্কাহাব্ত ” | 





নী হপালসীঙা 8 ই | 


ভে০ মা০) ম্ব্ীনিলহিবঃ হাননীনিলী শক্তিভ্। | অচুঘন্ল 
জবা ললববীব্সধঃ | খালী ক্ান্জনী; হ্হদহ্ী ভীদঃ+ 
£ ইন্জাহীক্ষাহতাীঃ জগজনা তুলা লাগা লাহলীষ্চবীহজহা? হলি ।। 


(জ০ লা০) মন্তীনিনন্ি: আনিনীহিলী; লগ ন্ুঘল্বজ্দ জা জআল্‌। 
অশা-__“ আনব; ঘজান্ননী: অংলহ্ ভীদ: ££ হবি | 


ললহসাযালঃ 0 হই৩ 1 


তে০ মা০) ঈলনি নাস । নন্দী আী লিহ্হষন 
আ আলম: পজীবভ্ঘঃ | অথা--“ভুলী ভাতা জন্কাই?। « সমুষ্থ 
ঘন্বাবানিনিলা অইন্ু+ হলি ।। 


(জ০ লা০) নীতা আী লিক্িহজনি জ আজাদ হলি হ্বাল্দ: | 
মগা-_“ ভুলী লাকী অল্কাই ?? হুলি | 


শক্লইতা অভ্র | $ই৫ || 
(০ মা) ঘবহাজ্ীন অন্তত । দহুজীমিঘী আগলী শনি | 
অআা-দাভ জীলঃ ১ 4 গাভৃন্লীন:? | সহ্য ভীলঃ ৯ 4 গব্ষ- 


জক্কবীনঃ) | সীল অগ্ুল্াল ৮ 4 ীন্বন্তুত্রাল্৮ 1 অহ্মাল্‌ অতি ১ 
«৫ অহ্মাজ্বধীজ? ॥। 





[জ, ৫, জং ছুই এগ 


(০ লা) দগ্রহাভুল নুতন | জাবাল: লুঘীন্ঘ হ্নালু। 
যা সাভূ জীদ£ ১ “পাভুন্তীন;: | নু জন্তল্ান 
£ ঙ্গীল্ন্তুল্রানূ 


নক হ্ক্হলাু 1 ২৯ ॥। 


(ভ্০ না) হক্বহদ্র পভ্ধ্য মর অ আজামলা নিখাসব জন্য 
দন্বনি। ঘা ই হানি ইঠ) “হাীঘ হলি হী “নয অশা্বা- 
লিবিলা থুতু” হৃংলল হক্ষঘদান ভানু থহ ইলিক্ষাহ আহালী নিশাল 
হানি ॥। 


(জঅ০ মা) অঈক্ষভ্ন লু জাবালী নিশ্রীক্বব বস অহ: ভ্যালু । 
££ হবি ই?) | £ হি হি হর্ন 7? 1 জঙ্গ £ লবন ন্লল্লীনালিজিলা 
ইনু ?? হলি হুবিহাক্তী শ্ি্মীঘব | লন হক্কজলাব্জজাব্হী সবি || 


অভবযীলিক্কাহঃ 1 2৪০ 1 


(ত০ লা০) ভবীনন্থা লিহিচ্তী লিল্কাহ হৃংসশহবাহুবণমূ | 
ভলআীমনানি অন্বইঘা দল লন দল্বাল্নদলালীহিত্দগ্্ীঃ | হ্ক্ষহম্র লা 
বীহ্দা লিহিজ্বিব | অখ-আা হুহম্ম ৯ হনয়” । হু ভজন 
£ হুহীঅন্শ্বানল? | হক্ব শন্বনি অশ্বা-_দীনঘ্তু লঃ ১ “নীঘৃজ্স 
ইল্লা? । তু লা “নন্তুত্বাহ লীন? || 


(জ০ শান) লিল্কাহ ভ্নীনললি ঘূত্রহজী: ভদাজিব্স্্: | অঙা- 
আা হলুদ ১ £* হ্তমূ?? 1 ইনু ভজন ৯ « হুভ্বীজমু ?) | ভমমীহিনি জম্লনালি- 
নাউ | বল ভ্ুললিনুক্্সাদি জলি | অখা-_-লী ভ্ত লং: “ সীঘতা: 2) | 
শব লা ““ন্তলান লীললু?? || 


লতাছনাত্হীল ভীঘঃ 0 ২৪২ ।। 


২৭] শাহ্বন্ষাঙ্গর জজ, ৫, তু, হই] 


ভে০ লা০) হুহিহঘভভ্িলবলঃ | অভুঘভতভ্থিহহ্হীন লহ জীন 
হবু | নছুনলি “ভার শী? হনি। থা-অবগ্থমাঃ লা 4 অশছলা 
লানববী লঃ+ 1 আবছা লং ০ “কত্না লং জহ্ক্বাহিত্বঃ+ || 


(জে০ লা০) হহিআান্তুবদক্তজ্অিন্লল: | জলুনক্তভ্অিহজ্হাল অণাহ্জ 
ভীত হান । অনা _অযহ্লাঃ লা ১4 জঅযমহ্লা লা?” জব্সাঃ ল:ঃ 
ল্ত্ত ১৯ «কা লঙ্ল্ত্ ?? 1 «ইর্দ জহনী?? হলি ছ্বিলজলীন্তীন্ 
হলি | 


লিক্কাহী অশাজক্লজু 0 ৪৭ 1 


ত্০ ০) লিক্ষাহীও্ঘাহ্বীলি নিক্ষাঙী | নিক্কাতী লতাঁও্নল 
জখালল্ল জী ঘ আল্লহ অমাদল | লছদলি-“ হ্বহ আাতয্ললহ্থাজ্ ৮ | 
বালি অঙ্জন্ধজু ৮ 4 কলন্কস”? | জু অন্নঃ ০ £ ছুললন্‌ঃ? | 
নববলাহ্ল্সহুদি অলনি | অশ্বা-- অলী ল্রাহী জক্কাহী সক্কাহজু* 
হলি লন্বলাবু আন্কাহহঘ ভল্কাহ:-অলভ্ন্বানু। দহিলাঘাজুসঈলন ॥। 


(০ লা০) নিক্কাবীওজ্জাক্ধীবি ছিক্কাহী | লিক্জাহী লতা: নল ী 
জানল বলাম্তি | অপ্রা-_সি জড্নন্ছনু ৯ £ ভত্রস্তক্লু») 1 ভু অন্ধ: 
£ লুলনদ: ? | জন্গ নগ্রবি--“ ভ্বই শান্ন্আজু ?? হুবি। লন্না ন্ত অন্মনূ্ষমা- 
অক্ন__-“ অলী নানী জঙ্কাহী ভজ্তাহদু? ভুলি | জলুলালু । জল: 
লভুলীলি নিস: | ললাজল্সলী ভক্কাহ; || 


লভ্ক্কনালালালনৃইহা অজু 0 ৪২ ॥ 


(০ মা০) অমাললভ্ভনানাঁ যঃ ঘশ্মান্তইহাঃ জল অগ্বাজভ্ভত্ 
মল্জি | অহ আআ অভ্যতা প্খলহদ ধম: ছলীঘহ লিঃ 
্বীঘত্য ভ্ববীম্ হত্নগঃ | ল্ঘঘনি-_-+/ লজী ল্ীনলহস্তুব দিলা ধনু? 
সা জহ্ঃ আবু ১ “জবহস্জুবন্” | আঃ দিলা» “/ল্ীত্বিবীদ- 
মানু? | লন ঘখী ৮ £হাল জপথা নলংজী?? | ঘহিলাঘাম্তসঈলন্ || 


[জ, £, জু 1৪৬ লাঅজলবিপানিহাভ্ [এ₹ 


(অ০ না) বলানঅন্থ্ালালাইয্যাব্দী অশ্বাভুক্প হত; | শশা 
£ নুত্ী আীগলজ্্রব দিবাদশ্রস্ব ?) অন্কাহ হুনি । “ জন্তন্্রনু +? | 
£ অত্বিলা?ঃ | « লতি?) 11 


লবন্লিক্কভ্লিসন্ডুভমীঃ অল্লিষ্কুচুহম্ব ॥॥ 2৪৪ ॥ 


তে০ মা০) জঅন্গীন্াতহঘাকহাঘঃ অঈক্ নহিলাঘীহ্সব | জন্লিন্ত্ত- 
নিসন্তপ্জীন্াহহদঘী; জল্নিন্তগহমলীক্ান্হতাহপ জাত প্রবখীলভ্মদূ+ লন্ত 
লিপক্সচহ্ৰ | অথা-_ সি হিলা ভত্বজ্য০ ? হুত্ীপাহিঘু নহসৃতীত্ 
আভিহাঞ্র আন্গুজ্ন্ব তলঃ । লঙ্গ জন্কুন্ঘঃ) হ্কি 5/ভ্তছছদা বাজি হিনা 
জি হযীনা ল্বালি ভতত্বত্া? হব্জঙ্গানিহান্র আম্বন্ান্দী সঙবিঃ অল 
£হ্পীনা ব্বাবি ভুঘভ্া?? হবি । ভলনীহত্ঘলিহাভহঃ দহস্ুলঃ | জন্গানলান- 
আাহঘী দ্িঅব | অগাল্সঙগাতি জন্নিক্ঞছালি দল্ালি শবন্বি লঙ্গ জ্জান 
লন্বনি | সখা“ অভি হিলবা ভুঘভা ঘঅব্ললী?? হৃলঙ্গ অনহলবাজলন্সি- 
শানানূ 4ভ্তহদা বাজি হিনা বাজি পানা শ্বালি জুতা? হঘন্নন্তান্থ- 
ত্ানী মনি ল “বালা ভা? হলি, নিপন্তুবনান || 


(অ০ লা০) অনীন্বানুহতক্হাঘ: বঈজ্ব নহিলাদা ভল্মল । জল্গিভ্িি- 
কুহপ্রীলহজ জলিহ্িলভঘ জ্ঞান হআলু + লত্তু নিসন্জত্দ 1 অনা“ জলি হিলা 
্তদ্রত্বা +? হুবজন্লাহ্ম্বু দইন্তু অজিহাভ্হ জাগা; | বঙ্গ অন্তু: কিস 
£ ভুঙ্দা াজি হালা আজি জীলা লসালি আমতা নাতি? হুক অলিহাভল 
আজুভ্াঘ:ঃ শব “ ভ্রীলালি ভাজি +? হবজন্গ “ জীলিহলি”? হুঅজিহাজ্ীওদি 1 
শলনীহত্জিহাভ্হআী; ভ্পভাহাজ্হঃ দহ্লীওফর্ীনি অন্ন: | বলান্লাঞলি-__ 
জলিভ্রিনদ্ কা হ্আান্িবি । জলিহ্িমু “ গ্ত্ধলা লাকি 7? হুবাতি । “ জবি 
হানা ভ্তদভা দঅঙ্নবলী+ হ্বাহ্িদি ননহ্লীহাভ্রজজলিল্সান্তাহাল্‌। লন্তু 
* ₹নীনাজি ভুদ্গকাকি ?) হব্দাজানীবি? নিসন্কন্বীন। অন হুত্র নস জন্বাতুলান্ 
নল | অল্া “ হানা ভাবি হজীলা আাজি ভ্তদজা ?? হঈন লিঅজ্্ব, অা অঙ্গ 
ভ্তণজাহাক্জাব্‌ ঘুৰ্নবিহান্লু্ধ সমু | অঙ্গ অক্জ স্তক্বজাহান্তু: জাহ্বাজহসুত: জ 
রা ল ন্তু দুন্রাওিহাভ্ঞ:ঃ জ্নীলাহাভকুন লনন্থিনতলানূ । হ্ললনলাছি 
আত্ৰলু ॥॥ 


১] নাচন -অ, ৫* সু, 2৬৪৩] 
ভুনীন্বনীহন্মহহন 0 ৫৪৭ )। 


ডে লা০) অঙ্গ ঘুহত্ীত্বহহ্ নব ভুল জ্যাণ্তী সাৎলীলি 
বঙগীননহতী্ন নললি লত্ত দিন । জূতঅনুলাছুহতনূ। জা স্ব হাল্হনা 
স্ব ঠ| জগ হহিজ্াজ্জাহ ভহ্গাদ্ঘঃ। অন ভুমংজ্জাহস্্রলঘা! জন্নানুহান্ন 
হল্ন। হল্গন্রিত্বমন্ধ লবন )। 


(জ০ লা০) অঙ্গ ঘুন্রদীবহজ্্ নব আ্াদক্ান্ধ সাম্লীবি বল 
ভল্বহহঈল ল নত দুক্রংৰ | অথা-“ জা লহ্যাহ্লা সঃ? | 


ভিহক্ববলালভিত দুলু 1) 5৪ ॥। 


(৩০ মাত) ভ্হিষ্অহন জ্নাঈত্তিজ'শহী লি । অফ 
« নহাসহা লী অংলব্ী ৮1 লঙ্গ অীভিনঝন্বাজ্াঃ সন্ীললম-_” আবন্ত্তিব 
ীদ্বহস্? হজ্ৰাহি || 


(জর ০ লা০) লিজ দল্লাঈতিলবীন্ী হত্ানু 1 অশা-_-“ অঙ্কা 


অঙ্থা লী অহলন্ব 2? ৷ সমীসনলনু-__«জাঈভ্তিব লীঘহলু ? হি হনহন্ছি-লানা 
লনিত্জবি || 


হর্ন হিনলীনহ্শিললু 1 2৪৩ ॥। 


(০ লা০) হল ভদ্বই দহুক্মহিলা লন্বিত্তনী | ল্ছিক্বলাসি- 
শভুলনী | ভিকিক্ন অব্ঘলালিলিক্ষহঘান মচ্বচিত্ববিল আন্মল্নলাহিবিল 
ঘুলনাকিজিছ্িনজুবহদজ্লন্নকাহ্িন ধ্ষিলীধ্যিনহ্হী লন্বনি । অখা-4?ল 
হলি ই? “হী হলি হত?) “ভুলিনি তুল: “ন্বন্িনমলিলি 
অন্ি--বদজ্”) “জহিন্বদদিনি জাহিলি--নলম+) “দাঙগবলদিলি 
ঘগি- বদ লখানীনলন্ত-__ 


“ ভদাহধব শলিজ্কাং বন্বক্ত শ্ নহু হিস্বলজু। 


লন হ্্ববীঘধ্ষ্িব লাল অঙীদি আছে হবি |? 
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[আঅ. ৫, জু ৫৩৩ ন্বাসজলসিসানিয়াতশ [4 


পং্ঘাধ;--হবিক্কংতালহিনস্ুধহিসিন্ী দহ দলনি | ললল্লিলিক্কহা- 
লহ্িবি হিশ্িনজহী নবি 1 অল হান্নান হলিকহজীল জঅভিলান্ান 
বু ব্িবীঘধ্ষিনঘকুসুক্তম। হ্ষিবীঘহিখিলপর্হা:--// তুনীবহজাহিলঙম 
ব্থিবীঘত্ষিবমন্যৃক্বাংৰ?? হালি ॥। 


হ্খিনীহ্খিনহন জানক্স্ভহয হন্বহনিহীতনিঘালা্রলাই- 


(অ০ লা) হুল তই ঘ্তন্তিলা তন্ন | লিহিক্ষললিনি দলুলন্ু- 
লব্বত | ভিতর অক্লিলিক্রততাল নল্হ্িবল অভি উবিক্ষহ্তালূ । «টু হলি 
ইঃ | “হাঁ হবি হার +£ 1 নখ্রানীল্মনলু__ 

£ ভঘধ্খির উলিল্কণা জনত তু ধিশিলদূ | 

ললু জিএ্বীনধ্গিল লাল অঙ্গীলী জানু জন্িনি || 2; 





অহ্ঞাঞ্জ:- ছুবিক্ংতাজন্বিত ঘন ভনধি্নভন্বী হ্ঙান্য 1 ক্ন্বহতলিলি- 
জগত দল হিশনশহী হান । লল দশ লগসনহিলানলঃ ই হলি লনা 
দানাল্‌। হইলহব জন্বল্াল। সম্ীজল তত“ দুন্রহসীবহজহ্থিলদ হিগ্রলী- 
নধ্িনিলনযৃহ্ংদ ++ হলি লন্িজ্ঘলীলি || 


হ্িবীঘধ্যিবহীন নিহীনলান___ 


উহ্লানহুনসহঃ কলহনিলী দহ স্ন লন শলুত্তহান্বল্‌ 1 হ৪৫ ॥| 


(০ লা) আনসন্হাত্হুল আানন্তম্ ঘক্ক দ্বুঘর্মলিত্থীম্বব | 
অন্ততন্থঃ হনহঙ্দিী হলহলিন্নাঘাঁ জহ্িলান্বনূ হই ভমবী | ইবিক্ষযঘীন জন 
জন্তী অহ্িগ্র লালসই দই ই সললঃ | লঙ্গ তুর লানহ্িবিক্ষবদীন আন 
লনা জন্তিবান্তন্‌ নং তল। ঘং নব অন্তত্ন্ান্‌ ঘং অহ বীভিআানন হলঙ ভমবী। 
অতি বত্লবম্ুহান্ন মলি) বলা হ্লক্ীম্া পক্তন্থা সলনি । অখা-__ 
£ নন্িবমনিলি, অন্ি-__লদমূ??। “সুন্টবল হানি যু্__এলি+?) “সান্থবী- 
হিনি সলা-ধবী: 1” ঘংন্ব জী শনুন্তুহালিলি হহ্দান্? £জজ্গা- 
জুসংধু্ী-_ভুিণ+? 4 ন্রিফ্স্তকিঝি নিভু: “ীান্ভহা 


৬৫] মাচ্মছুাটনা অ+ £, জু, 1৩! 


হলি লীতা-_ন্ভহাঃ?-_শ্াীন্বাহ্হঘাজু | “হাজহন হি হাস-হ্নু?? | 


__জজবহিনঘহীত্ান্গঘূ। ্বহলিপালিবি কিম? নগীমিগী কছিলানলল 
লি | “ মইকন্য হানি মহত্ব--ষ্দ:)) 4 লিচ্তন্য হানি বিজ্তত্ব-- ৯ম?) 
ক ৫ পানন্স হালি ঘা কষঃ ?? ]। 


(জঅ০ লা) অনক্সন্ুহাজ্টুন জান্রসলুদ্ত্ভ্দ দৃশ্রনজুনলিঘীঘন | 
জন্ক্সন্ু: ফনহল্লিল্লাঘা জহ্িবাননূ জং ভলব | ইলিকুতোল অনু জল্ল্ী লহিলঞ্স 
জানসই দই উ উ হু হল: | জঙ্গ দুতরন্রহ হুবিজ্হতীন জহিবি জন্িবাঘন্ব 
হাল । অনন্ভ্ালু ঘহলদি দল জহ্িবাহনিন্ন অভি লু লব্জশ্রলনুল্াতী সলনি । 
অহ্রি অঙ্গ জিক্রিভ্ঞ্বহ ভল্বাঘ লা লনবি লহ্বা জক্কীতসা সন্ত লনলি । 
সখা“ লহ্থিলললিলি নহ্ি-__অলমু £:) “বুইদল হলি যৃহ্ব- নবী?) «“ দলা 
দনিহিবি দলা-_দবি: | নই ল্ অন্ন উনুলুল্বাবি ক্ষিমূ £ একতা ভুআাব্ফুতাঁ___ 
জুন ”5 “ নিষন্তুহিনি নিভু: £ “লীযাক্কভহা হলি জা _ল্বভহা: |: 
হত্রি ভন্তানীন্তান্বহতালি | “হাজং হলি হাল-_ফনঃ?; হলি ব্রহিলীন্বাহহতালু | 
জলন্সন্ হবি ক্ষিছুঃ £ ভ্তুলাশিনি ভ্তুজাল 2?) £ অনীহা হনন্ীতা ?? 1 হ্হ- 
নিলানিবি কিন? ভরটানিলী নিলাম মলি | £« অনু হবি লহুনু-_আস: 7?) 
“ অিম্তল্ুণ হবি বিশ্নৃ__ দঃ?) । অঙ্গ জুল ল্জগ্র; | 


হুলিনহব্িনজ্লীনবীওল্লীন্বান্ী লহ্তীভান্বী লি জ্ঞান লা 
| 2৪ ॥। 
(ত০ লা) হইলিদহহ্বিষভ্লীনী বলি অন্ত মনবীব্ঘখী:। 
অন্বীনানধ মহানবী লা দু নাঙ্তহী সিলপঙ্গদী বিকষহ্বাখীঃ ন্াত্ৰযা- 
বাব দবল | “ভজাজুতীত্ধুদা ভুত %+ 4 হীতন্কতহা হবি হী্ঘ- 
জল্তহা; + || 


(আজ মা) হনিহাজ্জান দহ; ইনিহাভভ্ম্বহ: লিশ্রনুলীন্ন: হান 
জুলাদ্ঘঃ আহি: | জন্তীন্াব লঙ্দীন্বাধি ভা দই দই লাহাজ্জ্রী নিত 


[অং ৫, জু” ৫.০ লাসজলাবিপানিহ্বাম [০ 


ক্তাতলান্লাপনবল । অমা--“ লীতালভহা ইলি লীতা_ ল্ককহা:?) ৫ জগগাভ্িসা- 
হ্যাঁ _লুলচা ?? )। 


তহ্থানলনীতল্সল লীন্ন হন | ০ 1 


(ভ০ মাত) জ্কাঘনহ্রীনি লন্বব | আন্বী-লছমীহান্জীঃ 
অন্ীহল্নন্ ইলিক্ষহণ্ান্ হী লীন ভলান্বলন্ হয মনি, লিন হল 
সলীতগ্রঃ | অমা--ভীগলীঘা ভরি জীদ-_নীদাঃ, ঠিহিললনালিনি 
অহন বদন?) “ ঘগিলবনিনি না _ লম্ভু? || 

(জণ লা০) জ্ঞান লনলিনি ন্ত্বন | আল্দস আলবীন্া- 
লচ্দী্বাণলানি নিলা অক্িলূ দু হুতিজহপাতং: লী: ভন্ালআ: 
হপান। দন্দিন ঘন নবীনগর: । অনা জীলনীদা হলি লীল-ীদাঃ?) | 
£ লধ্লিলললিত্ি ধ্ল-__বলজু +১ «দ্দিলললিনি ননি-- লজ"? | ক্যাদন্বজবি 
কিল? আনহলস্বাহ্লী মুইিজি | লা অহুলুকাব বন 1। 





হক্ছলণাং অজ্লন্বকললু | ৭৫ | 


(০ শ্ব০ ৯. হৃক্ষল টাক প্বক্ষাদত্্রা উবপিক্ন দ্য 1 লগা 
জং ৮7 5 ৮ | অন্বঙ্গনলহ্ব আব এ এদশ অম্ল বছক্ালি ক্গান 
লানঙ্গত?) || 

(জ০ মা) হৃক্বাঁঙ্ক দু অগ্রকন্্্ ভানু । «আভল ১? 
£ ভত্ত নিচ ?ঃ১ “জা সাজহলূ ?? | লহ্বাসসীজলমৃ-_- ০ অদ্ব্ববলছনালি 
সীতি'  লিললঃ ?? হৃদাহি || 


ভ হলাহিহন্বগ্ন |) ২৭২ || 


(০ লা০) ব্জ বন্দী লতা অলুজহাঃ জন. দকাহিজকম্বখীনি 
ঘজানবক্নল্থানি ব ন্ান্াতি ভঙলব । যখা-হ ক্সা হি 
$ সা বট ; 

হু | 


৪৫] মান্না -_জঅ, ৫ জু, 2৬] 


(জ০ লা) বল হক্জী না: অদ্রক্বল; দ্ধ্বঃ দহ্াছিজজ্লজু 
দল্াল্ললক্নজু নদ জ্ঞান সা্লীতি | অগ্রা- হুল জা ঘহ্ি ১ « হল্ইছি 2 । 
অঙ্গ ন্বাহ্িল্গাঙ দহ [দজান্লজপক্কাস্ললু] ॥। 


অলসনঃ নজ্ান্বাললু | ৫২২ ॥। 


(০ মা) আন্বসহ্হাল্টীল ভুক্গঘহ্দিহ্ালিশী্ন । অঙলক্সইঃ 
ঘলাক্নজঙকলক্গীলি জাবাত ভব নঙ্জনিতী | ক্রহলিশী তু অগ্ষহসাত্ব্লম 
€ হিলানগজ্ন্বসভঃ ক্লহঙ্গিতী? হালি । অশ্বা_£ মহান হবি হনব 
লাসঃ+) “ নিম্ন হলি নিচ্ন্ব--ভনঃ) 1? 


(জ০ লা) অলক্সনুহ্বাজ্জুল জলাজঘৃতদুললিশীক্রী ৷ লন: 
নক ছন্াদ্বন্বস্নঞু জবান লল লটান্বিশী। ৷ ভনহন্বন্পী লুল্গলম্‌___“ উন্থিলা- 
নল: বতনিমী ?? হবি | আগ্রা" লহল্গাল হুতি লংনু-_লীজ: ”) 
 বিচ্ুজু হবি লিশ্তলু-__ ২:৮5 লহ অত্র জ্কাঞ্রদু || 


ল্‌ ত্িনিলি কহতালু 10 £59 11 


(০ ০) “ অনশ্রভঃ বচন” হতস্থদন্হাছ হা নক্ষতানাঘ 
পাঘ্লীনি | লন্লিিসতী | খা অন্বঃ সত্ব হবল্বঃ---স্টন্বঃ 1 | 
£ক্ষিব ন্্ শহ্নাযাললিহলজ্+? হহযনঈলিস্কহজদনি স্গাঘলীলি। 
লান্লাঘিচ্বতী ।। 


(জ০ লা০১ জন্বসনুদভ্হ্ম দলাল্জল হণিল্হণা সাত দলুক্কাক্ত 
বলিদ্িছ্দব | অশ্ব অন্ন: হতন্ন:_স্চন্: 221 « হিক্ধিত জ জন্রিলাঙা- 
লশিকক্ববলু + হলীলিল্হতাসাচিল: || 


ভুত্রতান্বহঃ হিল: | হ৭৭ 1 


|, ৫, জু, £-_ নালসলনবিপানিযাতল [ৎ 


(ত০ মা) হল তন্বই শুহিলীন্রব | ছুরর্ধা দহ্ান্ীল অব্বহঃ 
ঘাহিঃ জন্তিনা অভ্যা কিনব হ্অহনী নাল লনা ভিঘিহলিহ্লীক্ন | 
অধা-_““হঘ বা আল? । দ্ধললহ্িনিছজূ || 


(অজ লা) হুল ভ্বং লিনিললহিলীল্ঘন | অখা-_-“ হি জা 
বা ক আঃ; | ক্লবহিনিমদূ | ভত্বই নক ভিবলাহি || 


নল্নিভ্টহ্বীতব্াহ্িলঃ 1 ৭ | 


ভে০ লা) ছু দহ নিকউন্ঃ দজ্লিভ্তঃ | ঘহুলিল্্ঙ্ী অনা 
দিশবি লগা অলতিনঃ নাহ | অশ্বা- হঘ বলা ভ্ঁব্লাঠ।। 

(জণ লা) [দন্ঘিভ্ভজ্নান্নিজ্তল্ঃ ] জ +++ [ছিন্ন] 
বহ্িবীন্তস | দুর্বপা অজানীল ভন্বহ: ঘাছি: শন্িবা ল দ্গিআনী | লা অজন্তির: 
দ্নাহী। হীজ: | অশা-“ হু তা তজী আ?? 


হকনজু-ভিদবৃ-লিছকু-্লত্তত্দজা-লক্কনলাঃ দাজাঃ 7 ৩ | 


তেও লা) হক্ব অহ অহিদল্‌ পা জা হল্গণলরঃ পালং, কান্ত 
অভ্ধীনিনীল্লনী ভন্জবলঃ নাহ্দহি্বালাশ্র্ | হ্ক্ষতঃ নালী অশা- 
“ ইিহ্দৃত্যস?) | ভিিহ্ঃ দাত্বী বখা-__ক্ষলীঃ লু ০ ““ক্লীসনুহস+ | 
সি: দানী অধা-_অব্ল বনু অশ্ব £ অহন বদল? | অন্ুত্বকঃ 
নবী খা: অজ নিলি) ভ্সলা অলীক্ষিঃ 1 আলীক্গদহুঃ নী 
অখা-_হ্বিুদদ আনি অফ লিধচ ৯ “ নিখুনলন অজি 
উন || 

(জ০ লা০১) হক নক অবিিনু জল: হ্ঝদভ: নাহ্‌: ব্দানু | হ্ক্ত 
ভিদত্াহি: ঘ্কদনঃ নাভ; 1 অখা-£ ইন্িত্তহালু ?? | লিী খা 
€ লবীগলুবজ ?? 1 সিনজী। অগা অল বল 1) 1 নবী অতা জল 
নঈ্ললি: ভ্ুননা জীন: 2 ৷ অনক্কদন্ী অগা“ বিুলল আবদ্ধ লি- 
প্র ”? | হুল ঘান্জন্িবা ভক্হবঃ ঘানুনহিষ্বালাভ্ভানলাভিনআীসনন্তন্ব | 


হই] লাচ্সনুনী্ন সত, ৫, বং ৫.২] 


লঘাীলালক্ষসাত্নদীহাঃ ভীন্থিলা || ৫ || 


(০ লা) হ্ধ লালু ঘাহ্্াতিজা লহুগ্ধু কন্বভ্যাঃ অভ্তুচ্ত 
হল স্থিণি: তাঁলামক্কীনকাজীল্াহতানীলঃ নু মা লালস লিগাদঃ লা নম 
সাকিন | জঙ্গ সুযাছি নক্বালি অলিঙ্গজ্মন্বোন মলি নল তক্ষল 
সতীন বলব প হক্তন্নী বসা লিতিঃ | অপ্বা--4 ্বামন্ম সচ 
জাতি লাল ₹ ছাহুএশীলাজ হ্বলনালত? । অপ আঙ্বদাল হান হম্বান্ত্ 
অন্গান্াল হুর নটি: ক্ষব্জভ্হা | আগ হলজী নিপ্নহগ হাসলি? 1) 


(জ০ মা) হুল দাজুতহ্িলা জ্াধতুক্লমূ | অভ্তুচন্ত 
নিনি:) লন্গ নালুলিঘলানানালু । নালানকষীননাীমাঘন লানস্র বঙ্গ অজুনস্ 
ন্রিনি: | অগা“ লরাক্য লগ জার্ঈন লহর্দীতাঁ লনান্নুতীবাল অজসলাল: ?£ | 
সন হললজাল হাল ভ্ান্ত্র অলান্াল নিলি: ভ্বাঘাঁ । অশা-_« হললী 
নিললপনস্স হাসলি?? হলি || 


নিসলিঘ'্ন ভন্বই অভতলজ্কভীদ 0 ৭৭ ॥। 


(ত্০ মা০) হালনুগ-ল্যন্গা হিনাশ্রলক্গাহিমলপত্ অজ্ঞ 
ঘন বহমনল্নিহীপী ভিসলিত্ব্ম তল: ললীন্হ হাহ অন্তত মঙগলি 
ভা ললমিকল্লা | ভীঘ ন্তু নী ভীগহ্ধনু্ন হাল নভুননু মলি । যখা-__ 
4 হনব হিলন্বান্হবাহিন; +? হৃহঅহ্যান্বন্কাহাঃ । অন্ুহাত্বহনহিবলল্ীকহিলী 
সন্ববি। অশা-_ক্নাহা অলক্ষক্তায  4হ্লাহালঙ্গল্হাধ? | নষান্ 


নহনি---4/ ভলাদ্বন্ানুহান্ন:? | অহযালল্কাহঃ ভল্ান্বানুহাজন্লী 
তন্বী শলবি। যধা-_সুইমা যব অধ্ি- “অহনা লার্জি?) | 
₹নাহিবীন্াব্লল্তী থহ্ত্নান্ন্রান্থ ঘন সলনি । খা ভ্ত্লাঁ হর্ি ০ 
+ ভুরি? ! হাল ন্যা ৮ হাস্হিন্পিলত্যাঠ । অভাদ হলি 
হবি 4হ্দ্র ত্দ আআ? হৃত্ঘদল হাতা হ্ষহাভভ্ক্ ল্গিলজলীহ্বী 
ভঘহ্রল ঘহ্তী ভুত | অথা-4ঘহ্দ্ঃ | কঃ | নাজীগ। | 
হনল্ম ঘুন হাহ্লজুূ। অনীওল্ঘল্নি। “ইন ভত্ঘব ভ্বীশ্র ববীঘণ্াঠ 


[অ, $, জু, £৪০- লাসললবিপানিহাহ্ [ও 


হমনল হাহ ইত হবু ভত্দব নিজজলীমঃ, ভঘগ্ৰা নব ভবীললাঘলরব। 
তরল ঘহ হাহজজু । বনী ভ্ঞাঘহস অীনঘ্বানভীর হন্ন মনি লীঘক্ান্বী- 
শর । অখা -ঘত্বঃ কঃ হাঃ ৯ 4হ্ঘ হয হাখ্নী ভ্ুঘা?| 
হথঃ ভ্তালঃ ৮ 4ত্ত ভাগ) | নিজ্গঅলীষল্দীঘঃ 1 “ন্বভ্তনীঃ হাঘু+ 
হলি ল হ্বক্ষাহঃ || 

(জ০ শা) হাহজলুজনল্যলা লহীলাপ্ী জু অঈল্গত্ি- 
নলুভ্বান্তা জজন্ভনী জজ ন্তুভনলন্তনিহীন:ঃ নিদবিদঃ 1 বঙ্গ ভক্বই 
নবতননন্‌ হঘান্ভীদ্র ভ্বিজা । ভাবি তত ভীননিলাঘন্ক হুন্রহাত্ অতনু । 
অগা“ জহ্বন্গান্‌ হহিল:? হুবঅনন্জাহা: হনহিবাহুলালজলরী | অশ্া-_ 
কানা জনন্গল্জাব্ ৯ £ হনানথানক্ষলান্দ ৮? 1 “তজাতনালুহাব: "? হনক্ষাহাত্ত 
ভভ্বাবানুল্াজল্ত্রী | অঙ্জা__শ্হুলা নল অজি ৮ *ন্তছলা আজি £?। হক্রসল্দগ 
ানল্দাহািত্ব লু্স অল ভ্যাদক্সান্লীবি বঙ্গ জহিলীলাবজল্লী নহব্লাভ্রলা হ্ত্র 
হান | অথা-_হাল্সা হললুবআা ১ « হানা? 1 ভ্ীদ ভু “হ্দ 
ঘ্ম নন? হৃতল ঘুন্রহাজতা হ্ৰহাজ্ঞাব্মহ: নিব ভীমনী নিঘীঘন | 
ভ হল নন্তনল্‌ জান লীবহ: | «ইত ভন জীপ ীদনা ? হলি ই নহুতী 
হ্বিলজন্ীক্ভীদ্; । ভনঘান্তীশ্ব; 1 ববী ন্ন্তীঘকবান্তীনহদ লীদছালীপ্রলনু । 
অগ্রা_£ হন হত হাগস:2 | খা হঘ ল্জ্ঞাবা: 17; ন্িঅজলীমন্তীদ: 
ঘূনাঁওদি | বখা হন ভ্ভ্তাবা হু্গ লিজজন্ীনন্তীন হ্ন্র । «৫ ল্ললতআী: হাল?” হুবি 
ল হাক্জাহ ভন্বহীওদি ॥। 


নিলসলীনী হিদ্িল: || হ€০ 


(ত০ লা) হল ত্ব্লহমন্জাহীঘর্থ আন্ষাহীদত্্ ন্িজজলীঘা 
হিছ্িলজন্ী দন্বনলি | নহনবি-_“ ক্কহমন্ত্হান্ঘলূ ৮ অধ“ অন্তরা 
মাসাত্সজিলা দিথু ্বঃ”। ভন্লান্ষহতী প্রীললমূ--“ মাভ্যুঘম্হ্্ হিন্লিজজ- 
লীঘ$? হলি | 4ল্মহিলি জ্ধঃ)) || 

(জ০ মা০) ছু কন অক্কাহীদল্ল আাক্কাবীদর্রঞ্ল নিঅজলীমা 


হিদ্দিবব্্ী শহিদ: । অনিক্কাব্নূলঈনবত। সআীজনদু-_“ নান্ভুঘঘঞ্ম 
বিন্তিঅঅনীম: + হুজি 


৪.৭ | লাত্ঘছুনীতৰ ০ চু ঠ* তবু, ইহ] 


পহুলন্ুজান্ল || ৫ছিধ ॥। 


ভে০ লা০১) ক্ষহিনত্ধহুলভুহান্ন ল্িক্ধিবন্জহী লন্বাবি। আনি- 
জ্বাহজুনঈলন । অমা-_ নাই দাঃ ঘুভ্ লজ ৮ | আন্ুান্বনিলি 
বি? “ন্কী অব্ন ভু শুললংঘ লামিসু + 11 


(জজ লা) ন্কহিজিলবু ঘন জুল বলা হিচ্কিলন্বক্ ₹সালু। 
অমা__€ নহি দা: নূভ্ম ল্জন্ঃ 2? 1. জবুন্বাঘলিলি ক্কিল? ““ল্দী 
অহ নিজ? || 


অহলহলান্মুক্ানলু ॥॥ হ* | 


(০ মা) আন্নাহধলব্হ হিক্ষিনহানী সলনি আম্মলান্ব শপ 
শললি। “ অন্ণহিতনঃ১ « অন্বষ্বী আঙাঘতিল্ী 1 অলান্য- 
জন্বমিলি ক্ষিসূ? “গুহ নব লব লান্বম + “হয হিঃ ওহী 
অন্ন; || 


(০ লা০) অন্বহ্িত্িলজ্জ্ব হিদ্দিলঘহী হাল জান্তা শ্ন্গ 
মলবি | “ জন্বাঘন আনাগশ্রিন্ি? | অলান্ুত্াবসিনি ক্ষিদু 2 “ জন্তু 
নন লঙ্ ল্লান্বঙ্ম নহানঞ্ন ৮? 1 “ হজ জি: দহী জন্ব: 2 | 


ভহলেকাহনহলু | হই ।। 


(তত০ লা০ অহ্থহিতনব্্ হিদ্ষিবজনী লঙগলি মক্ষাহদই অল্প 
লন্গনি । নত্া-_- সন্গযাছান্জিন্ন। ? 4 অহ্হহহিতহঃ | অআন্ঃ | 
অন্থহঘকসবালজূ 1? 1 অলন্ধাহঘহলিলি ক্ষ? “ বনি হাসন হালহীক ১? 
£ সনিহহীলিহন্ন্তাদিজ্মদ্দলজ ? || 


(০ শা০) অন্তহিত্রিজনন হিদ্িলভ্ী হা লক্কাব্ং শ্স লন্লি | 


অখা-“ সনআন্বাছজিন্ন ? | ££ অন্তহহহসআান্রনু.?? | আগ হিদ্ছিজন্বা- 
৬9 


[, €, জু, 1৩ হ্বাসললফিসাবিহাকজ [ছ* 


সতীঅল ই লিক 1 £ আন্হ্ভ্হিতন্: অভি: | 2. ব্ক্কাহ্নহ হবিজ £ 
6 লব হাছন হালন্রীষ্: 2? | £৫ জুলিহীলি: রি ্ 


আালনহিলি ললালন্তি ॥ ৫৪) 


(ভ্ত০ লা০) জানব নঃ হত ঘশু হিদ্ষিব লললঃ ভ্ী অন্প্র- 
হ্স্বায়তি অভি হলঃ | লম্বা আালাহিকক্বা্তঃ । লিজলীলনঃ ভ্ত্না হন 
আন; | হিলি লঃ। জনক নীলিদললগ্ম হলঃ? | বললানশীনি ক্ষি্থ ? 
£ অলী হলনা হদই? 1 “নলী লং ক্ষিহিক্াসস) 1 অহ লী 
অভিনন্দন? ॥। 

(জ০ মা০) আন:) ন: হনি দুলু হিছ্িনকল হাল লুঅলগি 
অ্ন্তা লন্দি শন্বাবি । থা জানহিবজ্দান্থ: | ভ্তুকলী লন জান: | ন্রহিবি 
নঃ | জ্বঞ্ঘ আলিলজঘঞ্ম নিন: + | অলালন্ীনি ক্লু 2 «“ জানী লনা 
ইলই 2; | « ললী ন: ক্ষিহিন্জ্পী হুলালালু 2? 1 « অন্ী নব: 717 


₹লীল-নহ্লঃ লকুল-হলা-লাভ্তীঃ 71 ছি ॥। 


(ত০ লা০) হ্নীলঃ) হলঃ) ভভ্ুনঃঃ অশাঃ) ল্বাং) ভাঃ হলালি 
ণহ্ুশলি হি্বিনব্লন্রক্কানি মল্ন্লি | অযা- হর্ব হনীনহলল + «বান 
হলিষা লগ । 4৫ আহাবিইনঃ জন্তুনধুনবীন্ত ৮ । আলি হন শীলান্ব- 
মানা? | ““হহুমহন্নতর হাছিখী)? | “ভাত লাদসু ? 11 


(অজ শা০) হ্বাল্সদি নহু হিছ্িলজহ্বন্কালী ভু: । অখা-_“ঘ্্ 
ঘীবহলিল ?? | £ জীদানত্বছিণা?? 1 “ আাহাম্িউনভ্ললুবক্্রনীন্ত 1 «“জন্ি জল 
সীলানরনাধনা ?? | “ লর্ লানরহ্িনাঁ?? ৷ £ জাষ্স: জালমু 2711 


কলংনজ্ললহঘা 8 হু | 


(ত্ত০ লা০) হ্হিবনব্বহ হিছ্বিনক্্ী লন্গনি অহযাহাভ্্রী বন্দি 
থহী ল লললি। যখা-_হ্নঃ লক “কবজ লি; হন অলি নিতম্ব 


৩ মাচ্ভ্ুদীবনী  -_জ ৫, জু, £হ৫] 


» £ হ্ঙ্লি নিল? | পহুলিলি কিস? দানব হিদ্ছিলভুন্বা 
মা খুন। “বাসংন্দ হলি হাল। হলঃ | জীমংঘ ভাজনবি হানা হালহন: ১) 
লহ হলি ক্ষন? £হ্লাঙ্ ববাংঘাম আন? | “নহ্াহিক্াজিন্নহঃ ” হালি 
লবন | অহনা ভুহহ্বাহরলালুঃ || 


(জ০ লা০) হল হব্গলত্নত্ব হিক্তিবকাহী হজান্হপাহাভলী অভি নহী ল 
শনি । “ত্র; ল হ্নগা লী: ?) 1 «কলহলি' লিহসপলুঃ? | দলা দল্বালঅন্ 
হিছ্িললন্বা লা কুজ্িবি। অশ্তা-““হাজ কন হবি হাল। হল:?? | অহা হলি 
কিল £ হলাম লাগা আঃ? | ভত্হ্স ভুনহ্জাননান্রীওননূ | 


নলাহিগ্লালিততঃ 11 £ছ৬ ॥। 


(ভ০ মা) পভ্াহিহ আহি হহান্তী শঙ্গবি লনা হিক্ষিবলহী 
সলনি জিতল হান “নী হী ধনী জিন??? ভান ইন), 
লিজ । 4“ হ্লমাহনি হনঃ ) ভাস | কতা হাক্ছতনা? | অলালি- 
হিলি হ্ষিসু? “ হলাছা হাসকন:+ | আলিত্বহলিনি ক্ষিদে? £ক্- 
নাঁদু+। ঘহুব্হিলীন্াহ্হন্ || 

(অন লা০) পজ্থাছিঃ হনহাক্কু: হিপ্িলজ্ব: হাআন্ি লিজ্হী ল ₹আালু। 
“জী জী পথনী লিল্‌ 2১ “ জচ্লাঘাঞ্জ ইজ ৮; ইত্ুজজলু । অথা-_- কহ 
সি হনব: জানব 221 « হনযআালিকি হন: | ব্ভাজু?) | নাহি: কিছু £ £হ্লাভা। 
কালহ্ন:?; হবি | অলিব্নহ হলি কিলু ৫ « হন: হলঙগালিলি হল: 1 জানু 2 1 


ভাঃ বলিল: ভুলজ্লগ্তলগ্রহক্ষহাললীলঃ সালজালালহজীঙাঃ সণী- 
লহিলি লা ৫ | 
(০ সা) ঘ্ৰরাঃঃ জন্বিঃ) ঘুলঃ) কন?) ল:) অন্কঃ হীলঃ) 


মানঃ) পান) জংলান:) অজীন£) পাল) হন দত্বালা নিিজললীম্বী 
হিছ্ষিঅাী সন্ধলি। অখা-* দা হ্রামা ই” “হন্বন্িনহিলি জলিল?) 


[আ, £, জু, ৫ৎ-_- নাসললমিপানিহাফণ [হু 


£ হুনমল:? | “হল অল্পৃহি ৮ £লাদী লং দিল্বগ | £ হহলি 
ননিহ্ মানইওক্ষ: | “ভীর্ট হীনন্বল” | “ঘবশিলি লালমা মা হী) 
হল সানতু্ঘ্ন লঃ? | ““বরভুসাদানযন্কুন্?? । 4 আহিহুসলিষ্ভ আ।ঘ- 
শীহলীনঃ? | £ দম স্ীনলল জব্নঙহা:+) 11 

(জন শা) ভ্ত্রাঃঃ লনিল:, অুল:5 তন: ল্ভ:, ৩225 হীন: লান:ও 
সান:১ লালান:) অজীন:ও সাব ') হ্নাঁ লাজহানলালা লিবী: হিক্িলজন্ব: হমাজু। 
শজান্হ্ানি অখা-_“নভ্ত্রানী নি অহ্বদলি"?? । «হুলললিলহিনি জহি; 2১ 1 
£ দুলমীল; 22 « ঈন্ববল্র্ুহি বিঃ) 1 “জানী লম্ঘঃ দিল ?? । হুল লাহকন্জিনীআালা- 
গ্্রা্হতাজু। «বহ্হন্লি লিভ নানিওজ্কঃ2 1 «ীল ভীলস্রন?? | *দ্ুপ্রিনি 


লাননী লা? 1 “হুল সানজুনছন্ন ল:?? | “ত্নচ্ুলালানব্জ্ভরল?? । “আলিনু- 
সলিম্ক আীঘশীহজীবা:2? | « আহাদতাললযা জব্্তা: 72 1 হুজি লাহক্সন্বিলীনা- 


লান্ুহানুহণান্ু । ন্বাক্বনিবহিবি ল্লালসন্গানূ অঙ্গ অজলান্গুন্তস্্লনী জাম 
লন হিদ্দিললন্বা লুল্ছা || 


সু ভক্ত ॥। ৫৭ ॥। 


ভে০ লা০) অতুমিহ হাজলন্ালি হাকাত্অপহম। হিলানিহছিল 
ভ্যা্ংতাজিিৰ লাহ্লিল্‌ হাউ তল অল: দক্গিবব । আন হল ইলীঃ 
হিম্দাত্ালভ্ভাকলানিজা ভ্ভিলিলবি || 
হালন্হত্ুহনাহলভ্বপীনজ্রহন্তবীভ্লন্ক্তুনী 
সান্হাকভঅনুসমাচ্মী সশ্রনীওহসাজং || 
(জ০ লা) ন্কুল্তসি্বর হাহ জন্পহাভজাপিগ্জা, আল: হাহা" 
বিহ্িল ভ্দান্তানিহ্িলি ললীমন্লব্লিল হাজ্জওলিঘীঘন 1 অবঘ্ন হুলী: 
হলত্ঘতনা হাচ্ছ্াতা জুভি: যালালিনুজিমিনরবীলি || 
সীলব্নম্লাহভ্লাহান্নলন্কালজল লিহল্বিন 
কজ্কাআবলপালিহাষ্নলুললান্ৰ 
সাম: জলা; ॥ 


দি যেতে 


শত ভ্িলীনীতহ্সালঃ || 


কলহিলজলীক্ষীজান্ব নলুজলু ॥। 


€তভজন্যলাছিনলু,) 


হাত ঘহিলানাহন দশ্রলামাপ হাজবালভাহাখঙ্গলাঃ | হলনা 
4(ক্লহজহক্ষাহমীস্ভ্ঞন্জালি লিম্বদ:? হালি পলিক্ালী হল্হজীহ্জাহানাহজধিক | 
লস নব সষ্ল হলহঃ স্লিহ্বান হলঃ হলহ্‌ হল সঅললাহস্নী। হন হলহিল 
সদ অনিতা ত্ক্কীত্ান্ হু ললনি, লঙ্াবিমঙ্গ দহ হ্ক্ষল্লই হলহিন- 
গান স্ব লল্লি) অল্পান্ঘধ্বহাতঘন্তজানলালীনি জুগগাখঃ । বস হলহিলহন 
্হলাহী শীলা লল্ন্নি । জলা _আহ্কলহিন-লমধ্লহিবা-ন্লহলাহিল- 
ন্লহিজালি নহ্বালি শললিন | আন্হলহি অখা-_ভ্ঘমক্বহ্বানলে 
জ্বল ক্িহ়ান+ । মম্মহলহিলি অযা-_“ লভুত্মাতারূ | হান? | 
অল্নহল্হিজ অশ্া-_- উজ্ছাভ্জী + | £« আবাল” | অনিহন্হিল আশা 
££ হল: ভান ম্ব্াহী অল শল্গন্লি লআখ্া আন্মলাব-নগ্নীল্াহ্জা- 
ল্নীলান্ব-নাঁলান্বালি দলালি সলনি । আন্ুলান্ব অা-__“ আছা্ভেঃ 21 
£« হলাহা?? | লগ্লীভান্া অশ--+ লিলান ছিল! + | অন্নীভ্াননী বা 
£৫ হব ভজ হ্য্ী+। অলাহ্চ্দ খাস জন? | হুজা অ্ভী অজ্লজলজা 
নল জসঘ্ীনলাঃ | জআন্বহাদ্ব-স্ুহাত্ব-আলাান্বালি লম্ববি । হললীলা 
হক্ষা্হা দজ্লক্বনী ললন্নি জন্বনহ্ত্ু || 


€( অলল্ললন্লাত্া ) 


জুহি: জীন | জহা: ঘহিলানাঞ্ন দশলাম্নাঈ5লিহ্রিলা: | জিলীনাস্নাত তত 
£ হলহহাজল্কাহআস্ঘক্ঘি লিআল: 2) হলি নুন সবিহ্বালী হলহজল্কাহালাহষ্নল 1 
নল সঙ্ল হনংসলিক্বালালু জ হ্লাজিশীঅনি | ছলে লতি ললিতা ঘন হক্ষীক্ঞা- 
ী হক্জানু । জন্রতিদঈদল হু হ্ক্ষদর্থীই হনহিল জা ভজন লা লনলি। ল ব্সনগতলা 
অন্পান্নহ্াহাতা আন্ুজানবালীলি লুজাপ্র; | ব কহিল ব্লু লিঅব-_জাজি- 


[আম ২ জ* ২--  লাজলনবিসানিহ্বা [৩০ 


₹নহিজ লগ্হলহিল অবন্হ্হি জন্রহলতিন দলুলিলি । জআাল্ফলহিন অশ্া-__. 
“ভ্হুঘন্বহাজ + | ম্্্লহিল অয“ লভুচ্জাঘালু?? | অন্অহলহির অশা- 
এন্টজ্তাভন্্রীঃ | জ্বি অগা“ হল:?; | ভলাবলচতুক্গলীহুল লত্তুলাী লিঅব। 


বজ জান্তা অখা-_-আগ্র:”?5 নানা” | লছসীন্াব অগ্রা__-“ দিলাম ??, 
4 লিনা ?ঃ 1 অন্তীল্তান্ অশা__“হুস??2 কউ”? 1 জঘীলাব অযা__ 
4 সঃ) 1 4? 1 ছি আন্টী দজ্সক্ষাহাঃ জলিল জুপীজা: | ৯জ্সুান্ব- 


লম্তন্বাঘ-অনান্ুবালানি গত লহ্দনি । হ্নস্তবইভন্থ হ্ক্সাব্হাঈক্া দলুলক্দনী 
সন্রন্লি জননিক্ম্ধু ॥ 


ভানু 0 ₹1। 


ভে লা) হনহিলানগ্হানতাালা অহুনহািচ্ত লহুক্ুাক্ম 
মানে । ভঙ্জাল্ীলীত্যাইহঘ্ঘালি । অনিন্কাহাঘঈবন || 


(জ০ লা০) হ্বহিলাজ্হাহান্তুাঘাল্মা জনহিষ্টী দকুওলুহ্বাবি হুনালু। 
ওক্াল্গলীহাহহ্তালি ৷ জপিক্দাহআুসলললু ॥। 


লী লী ঈ লহ সিহুইক্ত ॥ ২ 


(০ মা০) অভ্ভ্রাত্ঘদিবসভুলন্দন । লঃলী ঈহ্লালি মহুষ্ধ 
লবমালালি অব্দহুধ অহ স্বলল্নি নত্তুলন্ললনিনন্বনক্কল্ললামিঘাঘক্কালি 
্ব অনি সলন্ত্ি লা অধান্ভ্তহ্ভন অবলালালি অন্তুহান্বালি মনন্নি | 
লন; হখা-“হাল্ল হল্াত্লী? | “ক্ল্বব্লি ল হলুঃ?। লী হা 
4 অহঘুহি ঘী লাইপকসালি জন্তু? । খা হলা সী আল হচন্ধা 
উলনঃ? ৷ “হম ল নথা?? || 


(অজ লা) হ্লানি ল্বালি অহন্নভ্খাঁদি ্ঈঘা লন্তননলভিনিন্ননক্ষলন্ত- 
লালিছানক্কালি জনুজাঘালি ভ্যুঃ 1 ল: অশা-_৫হান্গ হুল্রাী অন্আাহু ১, 
ইসা । ঈ ভমা-_-« জন্ত লী লবনবী ৮1 লী অশা-_হলা ঈ অল হক্া 


হজ 


ঈলন:?) | নী নী ঈ হুবীঘবাছি জগ ক্কাীবিকী অন্‌ “মন জিন্নত” 


৩৫] লাহ্নছুঘাঙ্র -_ জজ, হ* নু, ছ] 


হবি বনু জলিধ্দগ্রাপ্রলন শুঘানব্শাঁলানান্িবি ইনু । ভ্বহযুকজ্রাবুন্ংঅশী নিবি 
রেনু ॥। 


লা নন । 511 


(ভ০ লা০) লা হবসবল্ম ুদ্জুহার পঙল্গনি। আহহ হবেল। 
অপ্রা-_- আআ লা আান্জাজ্দিবহা লানহা স্ব? লন্শ হলি ক্স? 
£৫আাঘা লীত্বখীন্িী:?) || 


(জ০ লা০) লা হহ্সলব্মু দুগ্ধ প্লান জনুক্াতী হান | খা. 
£ আালাবদ্লালু দিহা লাবহা ” | মুখর ক্ষিুঃ লিঘআাশ্রক্কহ লা হিলি | 
€ লাদা লীদলীভ্তিভী: 22 11 


নী লান্দ লহ্শ্র | ২।। 


(ভ০ মা০) নঃ লাঁবতী হনানি হালি অুদ্মন্খ অনীমালালি 
অ্তুন্বন্বল-ভিলিন্নল-ন্নননঘ্ব অখ্বালভ্ব্ভ লবনালালি অন্তুব্যন্নালি মলল্বি। 
নঃ খাব লী জুহ্দনূ? | “জা লী হ্লাজ ইইি+ | লাঁ ধা 
“অব না সিলানহজা ভ্ুলঃ+| “ আ লাক্হবা লশ্রমতী+ | বউ অশা- 
£(হ্ঘ লী হলুলাহাঃ?)1 £জআঙ লি আলি) || 


(জন লা০) ভীপি জানি ভ্ুচ্মজপ্রক্ষালি লনুন্্ল-ভিলি-নল-হক্নন্্‌- 


লাল্গলুকাঘালি কমু ॥ «লা আঃ” হুবি জুতা ভনশালওপণি লতভুক্ন্তবিল্সাহল 
লিল্মক্ভ্নিলি পজ্লনুলবন। নুঈগীন্রানুহতানি-“ বি লী ঘ্যন্তাস্ভুলল +? | 


“জা নী হুলাঘ ইলইঃ?। “অজ লাঁ লিসানভতা?? | আলা কহা??। *ত্ল 
ব কলুলাহা: 7? 1 «অঙ্গ ন আলি: ?? | ভ্ুস্মন্প্রন্কান্নীনি কিল £ “নি লীওলন্তত 
বল: নান্তু ?? || 
লা নন 1511 


ভে০ লা০) বা হজীবন্্র ঘহ্‌ জুত্মহ্খ্র নন্বলালমন্তুন্ান্তথা লন্ববি | 


[অ, হ, হু £০২-- লাসমনষিপ্াানিত্বাহন [৩ 


অশা-_“মা হ্বামিত্সনবীজুনললিম্যঃ? 1  £ বল্ত্বা হাঁনিচ ভীহিলঃ ?)। 
লী লী দহ্নি অখাগ্ুনন লিউ জন্মদূত্জ হাবি স্গিভ্বন্ধট্লািনি লন লজলি 
বহ্ভিজ্পভ্ড্ত্থানুলগ্রম্থ । মা হৃতীনক্ম নত ঘজুতস্ মহুখী হলি বিহীন 
ক্স । সলিঅন্গার্ীঘক্ষাি ভক্ষমন্রাত্ব। লীনাবিব্না হবঘাত্ত 
ঘ্রান জহুথ হলি নিহীন্ব্দ হিদ্নভস্ব্বাহুলাখরললঃ অন্নাশ্বধনাভ্মলি- 
াহানু।। 


জে০ লা) জিবি ঘন স্ত্লজগ্রন্ক অন্ুহ্াঘি হযানু। অধা--“ লা 
বাজি: ?? 1 «লল্তা হান্দিভ্ত জীহিন: '? | বি ক্ষিদু£ “ আলজ ?? | 


ভুশ্বনালভুব্হাঃ ॥ ৩ | 


(ভ০ লা০) দু্বঃ দই; সন্কাদিলহাগ্রহন্ অত্ানধ অহদ হ্ত্বা 
আহিদিলিব্সাহি জন্বলামঘহ্‌ লহলাগ্রহম্থানিম্বান্ধ লন্ববি নলুন্তুহ্হাহজইলী- 
নয়ন | লহুতুলান্ব লঙ্গনি। অহী অধ্া--4 লহল্নীঞবাধল নিচ্ভন লাজ- 
মহ? | হ্ঘাঁ অমা-_হ্ইইঘাঁ জ্ুত্যাতি পীললালি?? | আধিদল অশ্া- 
£আাহিমন্‌ হত্যা ভহীবন?| দুপবল্গালিঝি ভি? £ীনঃ অন্বওহ 
লর্কাতী+ | “আশব্লা সলানানঘা অহূলাজু ? 11 


(অত সা০) ছু: অই: সন্বাদিলজদাপ্রীজৰ অত্ত্নাব্িন্‌ অহী হন 
হানি বঞ্লানদন্ব লঙপনাগ্রং্ৰ নান্নন্র লরি ন্বুন্হাহান্ব্লালিলগীবব | 
বলুবুক্াী হথাল্‌। খা গ্মাধন নিম্ন দাজলহী ? | “হুইইসা 
তানি লীলালি |? “ আব্বিলু ভুদা অ্ুলীরল”? ৷ বঙ্গ দুক্রঘইন্বাদিবক্জ 
অগ্রস্াভীনলমা হীঅনু | দুনরলানিবি ক্ষিদু £ “ জীল: ঘনবি জীন: ঘনলি | জম 
ন্ট | আবাঁ সলালাঈনাঁ নহূলাসু?? । অঙ্গ ভৃত্রণক্ক্বাদিবাশ্রহসালিাশ- 
ক্ববলামান্বাল্‌ ল্‌ অনীনুত্াব্‌ ॥। 


আলি ।॥ ৫ ॥ 
(ত্ত০ আশ) জন্জীবলব্ঘহ্মন্তুহান্দী সলনি | ““ ুজ্জী5আাহলইস্তঃ 


ই] নাচ্যনুষীনন -_ অং হজ, 2০] 


বহিহানি হিন্ি? | আহ্ভযারদাবিহানজঃ১ লহ লঞঘমাতী 5বুল্ান্হন্হঃ 
সান হ্ল। হু অভুছতা অহাভবানদজালমিহ্হজাদি বালাধদু || 


(জ০ মা০) আন্জীবি দজ্লবুলাব হদানু | অঙা-£ শিহীওজি 77 1 
 ভুজ্যীওজি 1? 1 জজিহাভ্জ: জাহান: | অহন আফঙ্বানজল লঙ্জদলাগাহনতঃ 
সাঘ ঘ্ল | হন দশক অলু আভা বভাককালদলাললিহক্বাদলাশ্ন্‌। লল্গা জর্জীলি 
হাজ্হদালকতনহভুহালানু বালাল্দল: জনুজান্লহাণলান দ্ুশজ্ংতালিসনিঘজলু || 


অঙ্া হালীজুলীতলিন্ঃ | ৭ ॥। 


(তত লা০) অখাহাভ্জঞী সুলীপ্নীওবিহা্জাকনঃ হীওল্তহান্নী 
সঙলি | হুল: অখা--44দুহা লীল্ঘুী অনা | শুন: ঘা জ্ৰ- 
হয়াছিওুলী অগা?) | অনিষখা--“্লালন্বী অন্পম্থী খা? ছবকন্বঃ 
নবি? £ অশ্রা লী নহলক্জ্বহন?? || 


(জঅ০ লা০) হয়ছে: নহঃ অঙ্াহাভ্রু: অব্ুভাতী হান । কলীনাভ্হ- 
ঢালি-_“নুহা লীলয্বলী অঙ্াঃঃ | “ব্নহআাহিজুলী অগা? | «“সাজন্বী 
অলী অঙ্গা?? । হ্যশীলুত্বীসিষ্ন হলি ক্িদু £ «আমা লী লঙ্কা ল: 
ঈঅঅহ্ক্ষবন্অম্া লী জসনজাশআালু 2? হুংআান্ি | 


ভিলিতাঃ ) ০ 1 


(ভ০ না০) লিনিতা হহঈবত্দভ্লভুভ্বান্থী লঙলি । «“পহিক্া 
বিইন্ী বাহ? | ছ্বল্লামন্লিববলাইলাজুলান্দ দাদু | অত্যুলন্যব অহা 
লল্লিবাললিবত্নাদি সংখ) 


(জ০ লা০১ হ্ত্নভবলভুকানী পান । অশ্া-“নহি আলা তিশ্বলী 
হক: 21 হল্লঘসামন্লিবজাহনাতুভান্ধ সাঘসু । অব্ভুলকন্ভঙ্ন বালল্দিলদত্াশ- 
লিক্ষদক্বাদলাশ্দু ॥ 

৬-_10 


[আস ৭, জু, £ই-- ন্বাসললমিসানিয়াভদ্ব [৩৩ 


জ্বী ছুলনললি নন 1 ৫ ॥। 


(ত০ মা০) অই গ্ববনতনত্পভসন্ত্ুাতী সলনি । অখা-_ 
£ আস্ী ছুবনান্তল? | আইঈতুল্বমিলি ক্ষন 1 “ অক্িতী গুল লভুষা- 
নবি? || 

(অ০ লা) অইঈঘুন্ব স্বননিলি নক্রমবুলাী ভানু । “অঙল ঘ্ুললা- 
তন”? | অক্রঘুন্নলিবি ক্ষিদু £ “অক্িহী ছুবল লশ্রজালঘি ?? | 


সন্নিক্তিলগ্ম 1 হি ॥। 


(ভ০ মা০) সত্বল লিক্কিল হতীলতভ্মন্তু্বা ললনি । অখা 
“৫ হল লীম স্শিক্ষিবী ললীন্বা? | পতৃললিনি ক্ষিজ্ব 2 অন্ননলুদুন্বণজুব্ন্ঘ 
ন লললি | হ্নহ্ত্যাসলন্লিবলাহ্লাজুহান্ন দল্হখীপলিদতশীুক্ষস ॥। 


(০ লা০) দছ্ৃত্বঃ ন্িক্গিলহাভ্ঞ অন্ুজাঘ: হত্ানু। অথা--“ব্ত 
লীল সন্নিক্ষিলী ললীদা?? | সঘৃত্রসিনি ক্িনু £ “জা নন নন সিললভুগ্সিঙ্চি- 
বানু?” | হুবত্চ্ানন্লিলবলান্‌ অব্ুত্বাবদূ | জিউ ্ুএনন্বুল্ত্তা লল্তীপত্বান- 
লাগ্ষসিবি হৃন্তিন্‌ | লভ্জুল্ত্ত সন্নিক্কিনঃ সন্ত্নললালা্ল্ হলি ভ্রুভ্ল্ী 
নিহীন্নতাল হনহান্লং দাই হজ জুক্গলু || 


হলীওদাদ ॥ ৫ ॥। 


ভে০ না০) হল হু নজহ্লঘার লাহ্মত্জুহান্নী লননি । অন্গিহাঞ্ত 
খনতপ্ালিঘকিন্ষিদাসি জন্গভিজী গন্ধ । ঘুক্তিভ্র লগ্নি থা“ ভইল- 
ঘুদ্বহালঘ +। জ্ীভিভ লল্গলি অখা-_-“ঈলাল্ববলা লানিঘালি হীননীঃ 71 
লতৃলন্ষক্তিজ্র সলনি খা মাল ত্ুস্গ লিুলাৎ্বলন ৮? | অনা হালি 
ক্ষিমু ? ““ই্লন্কুনহ্ললীওনসললমন্তি ”? | “অকলশ্রন্তনা নু? || 


(জ০ শা) হল হতজবব্বত আদাঅনান্বি অলুলাব ভ্দানু। অনিহী- 
াস্ট্লল্‌ লনন্তিজ্র য্যন্ধন | অঙ্গ বুক্তি অশা-__“ ভনুলভ্তবতাঁ লঙাঈী?? । «“সঈল 


৩%] নাচ্ঘনুঘীদর _- অত হ+ জু* ৫] 


ছিী:ঃ? 1. ভ্ীকিজঈ অঙ্গা-_ঈীলা বদজা?? 1 লঘু অশা-_« লালন 
দু্গ নিহুলাচ্জিললু 7? ।. আদান হুবি কিন 2 « অজুলগ্ক্জলা জু?” 0 


ইহুতুল স্রললু ॥ ₹৪ ॥। 


(০ শা০) হুহুত্বন স্ুনলিতবনভুত্তল্বান্ধী লন্বনি | বখ্া- লদী- 
হি গুল হল? | হহদুনলিবি ক্ষিত্ব? ““গ্ুজ দ দিসালহঞা? ভবন?) | 
হ্ললাব্ালব্লাহ্ভুহান্ লল্ক্খীদলিদতনশভুক্দবী ॥। 


(জ০ না০) হুভুদূ গুন হবি দু অন্ু্বাধ মনবি । নিহিন্ুস্ীললল- 
নল লিন্ৃতি: । অমা-_-“ লঈহিষ্থ গ্রুল হলনু ??। হুহু দুক্রনিলি ক্ষিনু £ «জবা লা 
অন গলঅবী ভ্তরনালা গুল ঈ লিঙ্গাফণা ভুল?” | গুল স্গু্ুবদিব্নশ্: | 
হ্বহুভ্দাভঘানজ্ালু, জন্ুত্া্ধ নঙ্জাদি দল্জ্্ীদলিদব্সপ্ত লগ্তা হ্যক্তীললু | 


লক দুল অল | এ ।। 


(ত্ত০ লা০) লল্ী হৃব্ীত্ৰহ দলুদূশ অন্তুন্ান্ধী লললি জনন | 
অণা--- অভি হীবাই দল্ট ভাবল +1 আব্যাববলাহাকবানন্অলা- 
বািলিঃ নহন্িক্জাহী জঃ সান্ঃ লীতনন জহম্বসহছান লিঘিচনব) আন্ত 
বুলস হাসল || 


(০ লা০) দু ঘুন্ন অহ লু. দুদুত্রদু । লল্গী হবি নু অন্ুন্ধান্ 
₹জ্ানু অন্ন ভাহ্িলাঘালু | “অঙ্ি ভ্ীনাহ লল্দী” | আ্ভভ্জনীযাছিলিঞ্ল্‌ 
লিদিউু বহন সলিসজনাধী জনবস্ন্জলিনি লুম্ছজ্দল | নল্দুত্র কি 2 “লল্গ 
হলা জালনজুবলু,?? || 


লান্মক্ব্যনিবলহ্লাকু নন্ততদহল ইজলনা জইহ্িছিদালাস্লু।।৫ছ। 


(ভ০ লা০) নাঃ স্বঃ ল্মসূ+ ভ? নিন? জঅদহ্নানঠ নঃ ভ₹? হল, 
হল, ইল । মনা: অই? ক্লিন) বালি ত্বালি অন্তুহ্ান্জধালি মন্ন্তি আহি 


[আ, ৭, জং ৫৬  ন্বাঅললজিসানিহাকন [৩৪ 


লিবানালি লঙ্গন্বি। অলবলন্বলালি লন্গন্বীতঅগঃ । লা বশ্বা-“লাবী 
লা জলীলা? | স্ব অখা--আঅগি ঘৃখিঙ্গী নব লল্সন? 1 ক অা_ 
+হমারু ক্ষ শলনা লীত্বাস? | ভ অশ্ব ত মুসা হলাঃ??1 
ভিল্সধা-__“তবাদল্ক্ষলা হহমানিশন্িন? । ঘমলফলানসশা- অক্চ্া 
আী অলাষনঃ লদক্লানু? | ল অগ্বা--£আ লাব অঙ্গিনিন্লন ? | 
ই অথা-“ লুই ইহালঘৃত্নিঘূ+? | হদ নখা_জঅহ্লি তি ন্নান 
হাম্নিল্াত?? | হী অখা--পথীদাবি লী অন্তু লী মুতানি?। ই 
অধ জা ইলই দিহাজিজ্ঞা | লহমা; ঘা? আাঙলিদমা আনিন্নী 
অনিমৃ্ঘলিঃ? | অং অশ্বা-আলাই ধিহার্জিভা? | হিনম্শা__ “অঙ্গঃ 
ত্লিহাতীই্ঘাই হিলহাীহন্ । লিদানা হবিক্ষিন্? “নিলি 
মলানি? || 


(০ শা০) হুনালি লন্তনুহ্া নল্বানি অলুলাঘানি হন অনি লিদালালি 
জবনললালি | লিদানজম্যা ভু লান্ীডত্ী হলি দাটিলীজবুলানূ, ইীনা | 
অখাক্গলপীত্রাুহলালি--“লালী না ললী লা??। “নী জা ললজী ল্বা লন্তুলী 


না? | «“নাসন্ ুশ্িনী অ+? 1 £ হুলা লুক্ক জলা? 1 অভ জল্লুা 
কলা: ++ | “ভজ্মানিঘঞ্লিনূ?? | “ ভকস্সাঘী। জঅলাজলহলক্লালু 1 « জালা 
ই অফ্িলিন্্ল 7 | “টি হু বাুিনন্ু ৮? 1 ইব্িহহ্িলি হি ড্লা লিঃ) 
“দীজনি কী অন্ুবলী হ্যারি? । লজ্জা ইল? 1: «আলিলনা 
জানি: ?? 1 “ অজাই + | “ল্মধ্নিজ্বাীল্‌?? 1 « জণহিনলাীন্নটি হিলা- 


ীলু+ঃ । লিন্বাবা হবি ক্ষিনুঃ «নিবি আআ ?2 || 


নকুঘু্লালল্নিলললালাইউওনাহাহ্বী ॥ ৩ ॥। 


(ত০ ০) দল্দুললামন্সিব শত অহুত্তরাতধী লন্গবি) জি 
বন্লালা মুনত্সাখ্হালিঘাঘন্ধ ল লন্লিঃ অভি লন লিলন্বলক্বন্তুন্বনীলাহ- 
জনন হতধ্ঃ | অহ ল ঘাহাী ল লন্মলি। ঘনত্ব নি অথা-_ 
“তম লনা অভি? । “লব ভীম লব বল ৮। অনালাগ্ হলি 
কিম? “দিস মা বন্ুতবহ্নললমঃ ? 1 £ আহিত্ানা ঘা 


৩৩ মাচ্ঘছুষার -অ* হ* জু, £] 


ন্নিছি জলাঃ? | জআনাহাল্গান্িনি কিনব? “তা লা ন্বহ্যা স্ুমতসস্নি- 
লাঃ)। “ভীঅলিত্রলতী ভুঘদলতল ? || 


(জ০ লা০) দলু দৃত্র স্র্নি নিই নল্দুত্র অদান্ালী নবলাল- 
লালল্িবনত জভুলাী জানু | অজনক্কা্টী ল শন্বলি। অলি লব্সম্তুলি জল্দঙ্টান্কক্ 
লাহষ্সন || -**৮১০০*০**০০** অঙগাজ লা :__দল্ঘৃক্রলললানাপ্রত্ন অদ্বা- 
রাত্রির বি লগীতি লিহীল্গতালি জালল্লিলঘক্্র হহন্ন | বঙ্গ নল্াহিব্জিহ্জ্র ল্িহী- 
নচাঁ লন্গামনিঙ্িবহস্ালিজলাঙ্থাহাা লভল্দ: দান্লজ্বসলবললানুবিজজ্মলালু | 
অলালাগ্বলহ্কননিহীলপাভ্লন্যালালন্লিলহ্দ জলিঅবাঞ্ধজেজুদ: দাক্ন্জ্বলালানিলা- 
নাল্বাহ্তিভ্দানুত্ব্রক্মলওদি লালাশ্রনজ্সানুবিলষ্মলানূ । অঙ্গ অলালাগ লাল 
ন্বা্গসাহািন নিঅলান্ত নিনহ্থিললঘীল্লহালানালূ | দাজান্িিক্দলিহীনণ্া ভু 
লুলীহদি জজ্লচ্স্দতী । লঙ্গ ভভ্বাহুহতাু- কলকল লবদা অভি £/১ “ নত জীল 
লল বন? 1 “ভা নালিললাজ্লী 275 “অহা ভ ইলা: 77 | দন্রদুত্র ক্গিদু £ 
৫ আনি লগ 275 “হুলাজ্লী আাহাললু 2; 1 £ আজাদী হি ম্তা?? | অনালাতী কিল £ 
০ ভুদন্‌ 775 ০ অহন জজলিজুনউী স্থুদলব্লী নিগ্লালি 775 অক্তুফভ্ান্পা অা___ 
£ ছািক্হজ্্বা্ন 1. জাছন্ানভনলহ্লিআা্ 275 « ললী। নঃ দিনহঃ হ্যজ্লা 2? 1 
হজ্জান্রি । জনালাঈ ক্ষিদু?« লিঙ্গবস লা লগ্গুত্থা জনাঁটি লুজালি জলীহালবাজু 2; 1 
অঙ্গ নাতি জুজালীব্নভক্নল্নলশ্লান্রিলক্জী ল অলালজনবালালাপ্রলা । আমন্লিল 
দত্দৃত্রলিলি ক্লিন £ জলি লজ ভ্দা হাজি 775 4 আবনিওজুভ্লানী 779 5 অহন 
লননব ? | জঅদভ্াজানিবি কু «অহন নিগ্লান্দশ্র আআ?) 1 


নলালক্লহা অম্তহক্ষনহ্ললু 0 ৫ 1 


(ভ্র০ মা০) বীলান্সিবলাভ্স্হিলা ম্বক্রন্কতহ্ল্গঙ্গলি । আল- 
লগ শ্রহু হ্হান্তব্লপ্রন্চন সব সুহ্ঘব | লু্বান্ুন ঘুহলাততদ্রহিষ্তাল্লা নমুহ্বন্ব 
নুহুমাণন্সিলঘ্ষ | অপ্বন্তবনক্ষার্থীলালঃ | হ্বন্ত্বী লললি- হি 
নন্তবু চ্ভুনল্বলামন্সিলঘনা নিিহীব্জা লললি লইন্ষঘহ্লব্হলহী 
লন্জি | আনি ঘচুল্বী জাঞলী দালালী জাল ল্হ্গনি 
ঘত্ঘূন্ন লললি নহ্ণ অহুত্নভুনান্দী লঙ্লি। অবীল্খাত জআবাস্মন্বান্ম 


[অং হু, জু, ৫ৎ-- লালসলনবিসাবিষ্াক্ [৩৫ 


নন্ববি | অথায-- অদালঘালু? | £ ঈহ্গীহাদী অন্বাজন্বাত? | ক্ুথী- 
আন্দান অধ“ লত্ীান্লদ্বান্গ্র্জীল” | “লিদ্দালা স্পা দবী? 
তনু ল্ন্বাতাত্ঘন 1 অলন্বংলি হিমু? £লুক্াঘাহ্দ মং ? 
হুল ঘক্ষঘহুলহিনি স্ব হিলি ভ্সুবনৃহ্যাহুন্পঙ্গাম্রনান্বত্ ঘচচ্যা- 
সলনি । যখ্বা-- জলা লপ্বাজানন্বর রর হস ক্ুহঠভসু হচন্ন্নহম 
£ বীলালন্হা অচ্ুন্ক্ষঘহুজন্+ হহন্থলিন জু্জালল্সিনংসানন্বহা অগ্ুপক্ষ- 
কুন হব জবি হতলছুদ্ লঙগলি । আন্ুনা আনন্ছিবল জগ দলা 
অপন্জাথাঁলান্বী ল সলনি ব্সতুল্রানহতামুন হস হিৎসবলান্িজ্ুহালাধ 
হম ুলন্ফাহঃ হাঁক || 


(আা০ লা) জল আলন্লিবনলি আভ্জনন্িলা নচ্টী। আম্গ্ন্ৰ 
নক্ঈক্ষদজ্ললু হন্ান। আঅভ্দনলাল উহু হ্হান্তন অপ্পন্র কান্দে । লঙ্গ 
ল্হান্ক দৃত্ন্তব নংক্ধবর লা ইনু । জঙ্রন্ধব অল্কাপ্রন্ধ্লূ। ছ্বন্ুব্ল 
লনলি । অনি নু নগ্নল্ললালল্লিনন্ত্দ নিহত মন্রনি অনন্রদজ্নক্হী 
সলতি । অতি নন্ছতল্ত নাক্বঘালী দালালী নত্বলাল ল ল্রনি ললা অবুনাি 
নবম; । জলীগলস্াজ জান্সু্াব নবি । অগ্রা-অদালু ৷ ল্দান্‌__ 


£ জু্্ীহানী অনান্সনানু +? 1 জার্মঅ-_“ লহদদ্রীতাঁ লছালুনু্জীব ৮, । ভ্লা 
নতী-__“ বিস্লাজা জলা নব? 1 ক্ন্সতা:ঃ অনী-_- ঘিম্ত লক্সতাহনল 22 1 
না্অদালান্ানতল ক্ষিছ্ব £ «অনা লদানু ১71 £ জ্লিহলীক্ষল্দষ আনিন্হা 
অনা ল্বানু?? । «লহ্মঘত্নী লহ আনা") ৷ হুজ্দলুনন্িত্রত্হাজল্দ- 
লামা আন্তষা নবি । “কতা লালু 2? 1 সন্ত্রল্াহ্চঈললু | 


হবাহিব্হান্কলাগ্ন্ধবালন্লাহান্তহগম । আগ্ুনা আলল্িবিল অন্ত মগ্ততানুহান্ধ- 
লানল্লপ্রলকীওতি অঈ্ষাজন্লান: ল খ্ন্রবি বব্সভ্তক্াহণন্ুল জুল হাচ্ছাজা 
হীনীঘাী জলীলাহু ক্কাাজল :___ 


ল্‌ ঘুথিনিহ্নআ্বসক্পীম্ুঘা ইনজ্ুই £ দন্গিলননি নলিন্গঘুলক্মা- 
দানলদ্রান্নৃনান্নুদল লীলাহলঃ লীলঈল্লুত্ন জীলন্তজীশ্র্স জীল 
নিস্ননা ইনালাঁ সসাদল অহ অহ্ৰ ইলাহ লাকি নাজ- 


৩] নাহঘছুখীদ্বল অ+ হ+ জু, ৫] 
কনাবল নহতহসানী অহলাক্কষল | ৭ || 


(০ মা০) ঘৃখিনি হঙ্সল্দীত্বহসাঃ ইন্গুইঃ অনিল দললিঙ্গ- 
ভুল আনালদান্ব লুদাল্তঘতী জীদাততঃ জীমল্দুকদ জীমভু্বীব্বভত্ 
লীন লিপ্ত ইু্নালী পলাঘেী জঙস্স অহ তন্ন অঙ্ন লগ আঅং্ল ম্বাসঙ 
অন্ন অজতাহ আদী অহ্ছাক্ষস্ | হ্বব্বালাজন্সিজালা আলন্নহা ষ্ঠ 
লালন্কামীলালাদীক্ষঘুনতহংই ভিলন | অথা- “ঘ্ৃতিনি ইন্বসলি;” 
£( ঘি হুলসলল্বদীত্বহমাহন +। হ্মামুইপ্রখ্া-4 লাঘহম্স ছি হাহ নুল- 
সুই” । ঘ্গিকণবী ঘলিসদুলশ' অথা--- বহে ই ঘঙ্গিপঘব ঘলিন্দুলঘন + | 
অনান্সঘান্সখা--“ অনালপা-সলিযললন্তুদ?? | ভুতাল্তদন অখা--4ব্ল্- 
তাল লাল হ্যা: | জীনাতনবখা__ “তভহান্ধত্দ হুন্গ লীন?) | 
লাঈল্দুজন্ব অখা--“ হী ক জুহ্গ লীজন্দহস)? | জীম ভন্দীষিস খা 
£ অন্িনলহ্ ব হুঙ্গ জীম অনীক 1 আন ছিস্বঘাঁ ঙ্গালা অখা_ 
“৫ অহলব্লহঘা ক হুল জীদ নিস্নঘা হুনাল্+। লাঘব অং অখা- 
£ন লী অুনলহ্্বনন দলা অহন? । অহন হুল অয্া--4 অহ হুল 
জ'দিঘ দৃন্নঙ্ 1 আত জঙ্গ জশ্বা--% আত বল গনী | আল 
নালহন অশ্ব“ অঙন লাজংঘ লীন) অব্দ লহ অশ্বা- 
+হলন্লী অনলি লহ লিলা | আঘী অহ্ান্ অখা-- আদা 
অহমাক্ষনলগুলুহ জ্হীল্লাঠ?) | ত্নলাভীন্ল্যান্ঘাতি সত্সুহ্াহ্হ্ানি লস্ভভ্না- 
লি। অথা- “অহলীত্বণী; সজদগ 1 || 


(জা০ লা) হুতীনা অল্ালাঁ নিহীম্বতাংলালান্রিত্প্র: । জালন্লিলালা 
আা অলন্লহা লী জালঙ্কার্জাঁলান্ানীক্কদভ্ননূ, হন ভমব | জ্মঈভান্রাহ্ক্তালি | 
“ দিঘি ই্লআলল্পীন্বহসাহন লুভ্তলু 21 «লালজদ ছি হান হুলক্বুইং 22 1 
£ লন ল দলিলদল পন্বিসঘুলভ্দ £? | «“ অনা লন্বাসবিহপ্বলন্ত জুপ্রসূ 1? 1 «কন 
লাগা লুল লাজ হ্যন্ছি:?? 1 “হাক জুন জীলাযল: 22 1 £ জহ্দী 
হন নুন জীঈনুজজ 2) 1 “ জভ্িনল্লহদ ন হুলজীল ভ্রনীতভু 2) 1 “ অবান্নকলা 
তন জুন জীন লি্সালু |“ জ লী আুললহঙ্জ দী সান অভ 17 । « অহ জুল 
মিঘ দৃত্ব্রলু?? | কলি লন গ্সনী নব: +? 1 “হল লী অব্ন লন? | 


[অং , ভু, ২০-_ নালজনক্গিপালিত্বাকস্ [৫০ 


4 অহন লাজক্দ হীনলঃ 7? 1“ বলী অই নফতাহ্ বিলালু 2? | £ হুজলাদী 
অজ্লাক্ষলন্ভহুই ভ্তহীল্া: £? ৷ অঙ্গ অন জীন্গভ্পা হুব্সান্ি নজজ্ন্বী নু 
হনজলিছ্িবালল্লিলদনুঘ্ন ভিহীলঘালালানাল জনঙগাবুল্ানলিনি লান: | 
আালন্লিলফ্ঘ নিহীালানান্ব লুন্লনী লুগ্ভভ্দ:ঃ । হ্তলল্দজ্দি সংজুজাহ্হ্তা 
ল্ভলদু |. বুলীল্বলভলীণভ্গ্ধগলাবূ।. জা অভনদী্ী:  সজনব্ ?ঃ 
হালি | 


ভলক্লক্ত লব্হাসন্নিক্কিহিল্র নিতীহ্থিল হিল লীব্তন্তীন্তিল ঈ- 
কহ খনুহকহাকন্ী$ফিন্বকডকলান্তিক্ট হাক্ত্র লক্ষ জহি 
লহলী শুঙ্নিলা অভ কাক আলাদুঙিলী তহীভলাহহ নহন্্লী- 
নন্ভাজীইহল্ঞান্পীইল্দীন্তনল হাললল লহ্বাহছা হালম্্ 
নত্রল লন্তুহালল্‌ ॥| *০ ॥। 


ভরে মা০) অ্ুদজ্বল্ত অবম্হাসল্‌ ১ নিক্ষিহিভ্ লিভীহিল। ভহিত্র 
লীভ্তক্তীহিন) সঈনহন্ষহঠ খুলহ্হ)। অজ ওক্ি্বক্ধওজনল্লাভিক্। হাম লঙ্কা 
অরহিন) মন্বলী অস্বিলা) অন্দর লহ) আাঙাদবমিলী তহী, অব্লাহহ্‌ 
অংলীহল্‌। ভালাইল্‌। হ্বানীইল্‌) লীন্তুভম হ্িক্গম) জনতা হাবদুত্, 
নতথ নভ্তুব্া্নু১ হন্বান্সামন্ল্িজালি লান্তুল্রাালি মলল্তি। নহ্ঘূন- 
দিংসফলাননাক্ঃ | ভ্ুমজ্ভ্ত ব্রহম্হাজন্যখা__4 ন্তুঞ্ীন্দমা ভ্মজ্ত 
হহযহালল্‌?? | নিক্ষিহিত্র ল্বিভীক্িন অখা-_ন্িক্ষিহিত্র ন্িভীহিন 
ললহব+ | ভ্হ্ত্ লীভ্ভকীছিল অশ্বা_? অল্খলহ্পন ভুহিত্র লীক্ত- 
ভীছিল 71 আন ভুম্ভানিক্িহিন্হান্জহন দাল্বাব্রিল্ান্াম্বা বত 
জিভুলহীনি অন্হীতক্াখী ভিবীমনভ্হম্বীক্্ন । ঘন জনসনজ্লাবীষন্ত্ত 
ছিণহ্ঘ্ পবীলল লুভন্ছদব । ক্ষত খুসহক্কহ অশা__/লন্ুম্থাহ 
ঈঘহন্হ ৃঅহক্কহ 3? আহ্করাহলন্দী অখা_৫ অহবওকিন্কন্বাভিক্ 
ল্‌ সালঘনি ক্ষন? ৷ হাদী লুনা অঁহিন অখ্বা4ন্হাদন হাব 
লহ কহিল? মহলী আদ্নলা অখা-“হলা মহ্বী জস্বিনা?) | 


৫৫] লাজ্ভ্দীদর জজ হ* ক হু] 


ন্ট নাভ খা অজ্ই ও হ্জহ্লললন্ঘ ইন্থাঃ 21 লানাতাতিলী ভব 
অখা---/ শ্রাহ্থাদ্বজিন্বী ভহী আল্জহীন্ব | আঙ্লাইহ হ্লীলল্ণখ্বা 
£ অতলাহই ঘংলীরলু জজ) 1 ভ্ালীহলু শ্বাবীহল অশ্রা- সুইং 
হলভালীইভল্তান্বীইল্‌?। লীন্তুম হিললন অধা-4“ মীন হেললল 
হিনী লঃ) আছ্লাধ হবঘুত্রী অথ“ ছন্তুচুদ জইজাল হাল ? | 
লম্তালি নতুনত্ব অশ্যা- লজঙ্গা জন্তুর লন্তুহালল ৮ 11 


(জ০ লা ০) স্তলজনভআজবীল্পকদীলঙ্গিহাতনলালি আলাল্নিজান্দ্াুানালি 
হন্ত:ঃ লানুজাবালি। নক্বুলালাল্জিলঘ্জাঘলাক্: | ভলাহ্বহদালি লীগ অখা-___ 
£ স্তুক্ঠীন্গ ভ্তনজভভ অত্খহাজনূ+১ £ ছি? হুম দল্গাজিবলাজান্তুব্াব জিজ- 
ঈল লিহীনতাক্ সন্ত | জিনীম্র নত হল । জন্দুলগাচইঈন্বলানীনক্কীন্বাহ্হচান্ত 


নুনু £ স্িক্ষিহি ছিভীন্থির ?? “ জুহি লীন্তভীহ্থির ?” | « রিস্ক নক 
লুঅহঙ্রহ 2) 1 £ জল্ন জজ্লিন্টি জজ্লাক্তি্ £ £ হাফ সন্বহিন ?? 1 «“হুকী 
মহলা জঅগ্লিলা ?? ।. 4 অল্ম বাজ্দী?? | £্সালাদ্রখিলী ভহী জঅন্বহিহী +? 1 


০ জঙহলাহ অবলীলনূ + হুনি লাহ্দান্িলীআালান্ত্ান্হতালু । জঙ্গ জ্াতলালা 
£ জানাদ্ুখ্রিন্ী তনবল্বহিহ্ী ?? 1 জলি নাজপব্লী ?? হুলি হাত: | বঙ্গীভহাভজুক্ষ 
হুতালাদওদি অজ্পীললাল্ললঘু | জ্া বল লাঙ্ুরব্লী ?; হজ্দসাদি । অল 
শলঅজুহদীনকঙ্বাতাবনান্‌ । আজুজাবব্জ অন্া__-“ জালাদখ্িনী ভত্রন্লহিহ ?? | 
৫ জল লাননব্লী 22 1 ££ আু্ুনতলভাী হভ্ভান্ীইলু.?। ৷  বজ্লীঘললবতু | 
“ লীন্ন্তুল হিললন হানী ল:”? | “ক্র জন্ুব্াঞ্ধ হানন্তুন?? | £ লঘনা 
অন্তুলনী নন্তকাজন্‌" হলি ॥ 


হুভীন্বহাতি লন কলালীন্বহাি ন্বক্ত্ন্বহাতা ল্তলাহি ললীন্ব- 
হাতি শ্ক্জীন্বহদন্ক ভিলীলাভুমুন্বত সন সজাদল্ন লন্কা- 
ন্লিলি অ।। "২ ॥ 


(ভ্ত০ লা০) ইভীদ্বহাছ্ি ললান্সিবালি দন্ালি লান্তহান্জালি 
শন্বন্নি। অধ্থা--হ্তি হন্নী হী ক্বারী জন্টু ভ্পীন অক্িলি 
₹৬/__11 


[আ, হ* মু, ২২ জাসজল্নিদালিক্বাতদ [হু 
ভহহন্থজি, লতি ভরিগ্নি | হলালীবিয়াক্তি অভ ঙ্গন্বালি দহন ন্জ্থান।লি 
মন্ত্র | ভাজা খাস অজুগ্গই ম্বলাং হজ শুভ 
্ঠহ্যালী । আ্যু্বা পা অন্বাানন্সিলানি দহালনাম্বলাালি লন্থল্নি | 
অগা অহ হন লতা লিন জুম্বাং । অলানহাঞ্সি ব। ন্নহাজ্লা- 
লুলাবিবাণল্িজ্ালি জন্ব্বানানি মনল্নি। মস দন বঙগনঃ মন 
লহ; লঙ । হীন হ্দান্বাত ললনি | খা ইল লীঘলু। 
বিলীনাযুন্বই ল্য | শ্বহজ্ছাহ্ক্ষঈজামান্ছিবলাগ্বজাব ল্গলি। অয 
জিলীলাতি ভূতুত্ত্ধ | সজাত্বনঙ্ লহ্কান্িনি । জগ লম্মন্জিানল্সি- 
অনান্বহান্ধী জ্বি । খা. লাঘব লন্তান্লস্বছু ?? 11 


(জ০ লা০) হুভহাটিা ল্বালছিঙ্গিলনল্বালি | হুভীবহাটি হলি লা 
ল্হিলহাজালিদাখন্পীকল্ জাও্লহাক্িলাদু হভম্বীবয়াটা লুচতক্দ্রলূ" লুল্ুক্ষবলী- 
অভঙ্ণালানু ভক্ত । লমলি [উিভ্রতা] হাজ্ছুল হ্বাদিলকলান্‌ | নীল ভ্ভদীহাটি 
ললালন্লিলদ্লানি, হনালীবহাণি দন্তালল্লিলালিঃ জকন্ুতহা টি অবল।টিঃ অহাভলালু 
ললীবহাজদি ্দআাহি। হন্ীবহভ্ূঠ জিলীনাভ্ভুতই ল্কদূত+ সজাদবঈ 
লন্মন্লিবি দন হ্লালি জনাঁঘআান্ুজাবালি ভু; | অগাক্গদীতীন্রানগানি__ 
হত হন্রী ভ্ভী। জ্কাস্স ল্নল্ই দ্বীনী জন্গিনি জহঘ্ৰনি লহ দিগ্ুলীবি 
ভন আন অভুলদাই নক্পাই ভব ভ্তহ্ল জ্ঞহানী হবি । অহন 
হল নক লিল হাঃ । ল্যা সদ্রালঃ লা অব্সহাল: শা । ঘহ্জানি লা- 
ভক্বল্ভিলীবীল্রাছহদালি । হুল বীলদলু । জিলীলান্তি ভ্বতুত্ঙক্ষ । সলাদবর 
লন্ধান্‌ ৷ হলিলু ল্কাল্নিতৰল আবুল কু্িললিবি নলুন্বি | নল; লললা- 
লল্লিনল কিন্ত লঘম্যল্বনু । “লি হাতহী জন্তু? হুবি অনুপন্বম্ননালু | 
লক্মতাঃ লঙ্ক্রিনত্ব £ লন্্লন্দন্তী আহবালু,?। হুত্সপ্রলজ্নন্বান। “জা হাঈু 
হালল্দ: ? হুন্তরবহবানআক্িবি হীজলূ । হুলম্রাআান্রিঘল্ালি ঘাল্াআালাল্লিল- 
লু, জান্তুজান্বানি ॥। 


বুলিহান্বজান্বলু ॥ ২ || 
(ভে ল০) অন্ুঙান্বাদৈক্কাতী লিন্তবঃ ৷ হল ভব্বহদান্াহান্নানি- 


তই] আাচসনুতী্িক _-- অং হি জ্ত 2৪] 


জ্যাহঃ আপ্তত্ভঃ | জুলিহিজীলব্ছলম্ান্থ্াবধী দৃনলি। অথা--মৃজ্ 
আগহজ্জছ ? 1 «লী বৃ ব্য? ফুলিবিবি ক্ষিগ্ু ? “বুল 
অর জী ল্গিজ্যন্্র নী ?? 11 


(জ০ লা০) অন্ুজাঘাঘিল্কাহী লিস্বত: । হুল ভবহনাম্ু্াবাঘিলগাহ; 
সনু | অঙ্গ ব্ুলিহিবি দু জান্ুজাঘসু । অত্র আাহাহঢাজু ??, 
« ল্‌লী বই 2? 1 জুলি: ক্কিছ 2 «জু সম ঈদ লনিত্ক্ল শী? 


নকলা লহিতস্রলদুলল্‌ ।1 হই 


(ভ০ ম্া০) জ্ুইুলবন্দান্ুহান্ধ মহ্ববি) লহিত্দতুন শুজন্বি। 
অঙ্া-_-4ল হিষ্্ন ক্বল্বান্ল? | লহিচ্বিনদুলদিনি ক্ষিজু ? * জ্হ্ান্বল 
₹হীহতি 7? || 


(জঞ লা) জ্কজানজ্লান্ুজাঘি হম্যালু লহিষ্ঘনঘূত্ী ঈক্ুনজি | অঙ্া-_ 
£ল হিত্ল ভুজানল 1 লহিজ্ষনঘৃ্রলিি কিন £ “্ভান্দল হলহীহলি ?)1। 


ালল্লিন নব 5 ॥। 


(ভ০ লা০) আছ্‌ল্ছিললান্তন্বান্বা লুহবি | হহহলেন্লিনহমাম- 
বান হী ল লিছিবঃ | কহ াঅহআালু ক্দহী ন ছ্বিভিঃ ? অন্ধ অন্ন 
সলনি । ছান্ান্ী লান্ঘান্ী লা অভন্থনি অভ্রান্থান্ব লবলনি। আন্লুদুশ 
এলি খা অই সু) | হালদ্গাতী অঙ্গবি বখ আন্গষঃ 
বগহাঃ?) 1 *ইন্্া আহ্মাদাজ্ঞাঃ?? | ঘালাহী জলব্ি অমা--আা 
লাভা লঘনব্ছক্ভিলা? | £দিদ্বলিঃ জীক্ দন? | সুজা 
ত্র লিছালি্বন্থ || 

(জ জান) অল্ুক্রনালন্লিব ছ্বা্রা্রী ভাসানী ভিআলান- 


লান্ুক্যাত লু সন্্দুত্ব ল ললবি । দান্রান্ী নানযানী শিত্রলান লু অনবীপ্; | 
অমা__“ জন মুহুদন ?? | জনুদুতভীত্াহহসিজঘু | ভানঘান্তী সমা__ 


ক 


[জং হ* জু« ২৮ হ্বালজলদিত্বািাঙ্ [৩ 


£« অলম্রলশাহা: ৮ 1 4 ইনা জাহ্যাদাক্সা: ?? 1. দ্বালাহ্রী অঙ্গা-_«আা লা 
ক্ুহা লাগ্ুললী?? । “জগ্লিলা অআুল্ুলাহ্গনি ? ।  £ অন্বলত্সশ্রন্ুছুভ্‌ ?” | 


4 অনজান্থ হালভ্বদ ৮ |. “নিস্িপিং জীল্দলু নন্ত? | “অন্ন ইন্ট্স 
নাহল?” 1 ভ্তুক্ষীঙ্গান্িনিাবদল | 


জুততী কবার্জনীবী 11 ২৭1 


(ভি০ দ০) জ্ুন্তাহাজী হ্মলন্বল আক্মলাবা শঙ্গলি । শখ 
£€ ভুত ওন্া ইভ?) 1 4জঙ্জী হালকা ন্হলী জু ১ আজান 
হলি ক্ষিম্ব 2 4স্লাক্ঞন্জঃ কষা নকুল?) | আস্গ জুত্জাহাভী লজন্বন্নল: 
ন্ানিহীঘ্যাদিলববন্বান্তু || 


(জন লা) জ্চ্গাহাজ্ছ: জুতান্জান্সাতুন্যাধ ফছ্রান্ু।  € ভ্তটীওজা 
হই: ৮১ 1. 5 ভ্ধ্তী হাই 21. স্বউ্ীন হুজি ক্ষ 2 «ঞ্দা জ্দচ্চা; 
কা বান: 1? । অঙ্া--€ জ্ত্তালাভতা: £? 1. জ্ছপাহাক্ীওল নানান || 


জসআলাঞ্যান্নঃ | || 


(৬০ লা০) অন্বহ্যজ্হী ভিন জ্রম্নালছমসলা্ 1 আযম 
হ্িবতমাছিলিলিক্জাহী ল কিক জী$ম্বজঙ্গানু। বাক্স 


“ ন্থহা সন্তু ভিউ জলাঘু নব লিলল্িতু 
নন্বলপ্ব নন জলভ্তু অন ভবীলি লভ্ভ্বন্ু 11 


হানি । অব ত্ুলনিপলআাভিলিলিন্থাহঃ ক্গিষ্ববী অ ভ্ঘযন্বান্‌। 
ল ্বানুরান্ধী ললি। অখা-জপ্রহ্ লচ্ষ আন্না? | “হ্হ্ 
বহিঃ দহী অন্নঃ ভৃমিজ্নাঃ?। জ্বশন্গালিলি ক্ষিদু? 4 আন্বস্ক্ভ মনল?) 


(০ শ্নাণ) অন্রহহাভ্ত; লিলি: অনালভজনাউসবি । অজ 
বিলজন্দাহিলিনিল্াহ: ভা ভ্রজনানু অননদ্লূজ; অভ্সননানু । তক অব 


৫] মাম্দুজীণর _-আং ৭ ভ্তৃ* 2৫] 


« অহা গন ভিউদ্ব জনা লিক । 
অনল  অনন্থ আল ভ্রবি লজ 2” || 


হি । বঙ্গ নিল্াংনালাজুজাঘ;: হান । অঙা_“ অন্তলু্ন লঙ্্গ 
লান্বঞ্ন দহাপঞ্ন 1 1 হজ শনি: ঘহী অন্ল: । ভ্শ্িজ্সা অজু ৮1 
জপ্ জন্রহহাজ্জীওক্কাহান্ন: হালহাক্লু্নু। জন্ত:-জল্বী-জল্লা; | শ্রিচ্কাহ- 
নানু ভ্দঘনালিলি ক্িসু | « জন্বপ্রল্ড নলনলু £? 1 ££ জচহলল্লহম্ুলজু ?8 | 
« অন্ন: দাবহিলি 2 জল্ত: জন্স্লালু ॥। 


দহ সাল 1 ৬ 1 


(০ লা) নহ্হান্জঃ দ্বানলল্মলঃ অন্থহিলিবন্ন্বন আাঙলাক্ী 
সলনি | অখা-: সহমাললাঃ হী অন্দী আজাহল 1 হৃঙ হাঃ 
নহ:৮। পশ্াল হালি লিজ? “ পহী হজ ঘহ হলা ঘৃধিভল্া + | 


(জঅ০ লা০) দশাননলল: নহহাজ্জ: আন্মুাতঃ বানু । অঙ্বা-__ 
£ অন্মা লাল: নহী জল্দী অধ? । “হত নন্বি: হী জল্নঃ 21 
নঙ্গান হবি ক্রিলু £ £ দহী হ্িনা দহ হুলা ছুছ্িজ্সা?) । আম নহহাভলঃ 
অল্সাপ্র; | 


লালা ল্ন দহিলাঘী 1 ৫ || 


(ভ০ লা০) লাগাহজ্ক্স ঘহ্িলাানন্নন আন্মহান্ী লঙগলি । 
অশা--“ নজ্স নাসা ল লিহ্বব??। «বীজ মাসা ল নিল্রউ | 
অহ্দাদ্ঘ হলি ক্ষিদ্ু? “ লিষুনাপা সন্ধুঃ দিস্সাট | অঙ্গ আন্তহ্মতলক 
ভঙহনন্তিন্বলফন নৃবীমবান্নফনুঘ দলবি। অন: ঘহিন্বাজনান্ী ল 
লাল ॥। 


(জ০ লা) দহিলাপনান্ী লাসাহা্জ: জান্ুহাঘ: হাল । “হজ 


[জ, হ, জু, ২ৎ-- ভ্বাসজনাহিমাবিহ্াভগ [ছ 


লাগা ল নিন? | “তীফন্ত নাসা ল হিন্সলী?? | নহিলাপা হবি ক্ষিলু? 
« লিষুলাা সু; দিলা?” ৷ জ্ জাঙাহাভ্ফভুর্লীগান্ন; অলন্দগ্রক্ক: | 


জাছাতা লন 1 ২11 


(ত্ত০ লা০) নদ্িজাহান্হ্ব-শ্রত্বান্ণী মঙ্গনি | অখা_« বং 
হছিত্দা অথনহ)) | “ভলিঘ্সা অন্ধঃ তৃঙ ঘন জীন: ১) 11 


(জ০ লা০) জুহ্থিতাহাকঞীওচ্নাম্রহাব: জদানু । অঙ্গ ভীবলান্সনিম্ব- 
ছ্বিজনু ৷ বল জন্নভিজ্র: জঙ্বত্পস্রান্জঞ্ঘ লিনপ্থিত+ ৷ অশ্া-_-« লুগ্িগা 


অহা; 2) 1 « লহন্জ জুদ্বিা অঘ্অহ্জজলন্বালাল 2? 1 এভ্ীগ্রন্বাচ্লীনি জুন্ধি- 
তু? “ অল্তন্বিগজীকলগ্ালা +? ৷ “আনাদ্রখিহদান্রন্বিত ভাস 2) || 


লন ভুহা নিহাস্রক্জলী লিহান্্রন্রহ্র ঘান্ত জন্থঃ বুষ্টীন্ত ॥ হ০। 


ভ্বে০ ম্বাণ) হা? নিস্বন্ধনা। লিঘল্স। হন্দুহ। ঘানু, লহ£) জন্যঃ) 
হবিতু পহ্যুবিঘ্ু জলিত্াাহাভ আন্ুহাননী ন লললি। ভ্হা অগ্বা_ 
£ ভুহা ুছ্িজা ভ্হা পণীনীঃ ৮1 লিস্নক্ষণা মঘা-4 অঙ্গ হছিজা। 
হিদ্বন্মনা ” 1. লিঘল্য অখা_€ জাহুম্না আবু হলিক্দনী লিতক্ম ?। 
হল্দুহয অথা--“ ভুদলণী ভুজিতাল ইন্হপালিদ্বত্্ী ? | ঘাত্ব আধা 
£ অলীলনাধ্লা দিললিইছিঘানঃ দা | বহুঃ অআা-__“ আমলক্গা 
হাদি? ৷ কঃ অখথা-_ জললঙ্গকী ইজ্নী ভন্িজ্গা- 
হন”? | 


€জ০ শা০) জ্হাহ্ঘন্ত দংন্তু হ্িঘাহাভ্ত: জান্ুজ্বানী ল অনলি । 


বুন্বাদলাহ্: | «“ দান্ীক্হা জুছ্িতা জ্হাঁ?? । “জজ ভুহ্িচা লিগ্ঙ্কলণী ?) 1 
£ আন্না জানু জন্বিজলী নিজ? 1 £“দ্ুস্লর্ী জুন্রিঘাত হুদ্হ 1? | 


£ গিনুলিভ্ক্িতান: দান ? 1 ““অলনঙ্গা জুঞ্বিক্বলত্ঃ 21 « অলনসষ্ী হিজলা 
জহ্িতাঅন্য; ১) 1 


৫] লাহ্ভুনীদর সি, চা তু ই] 


তাং হলান | ইং ॥। 


তে০ শ্বাণ) ক্ষতীহাভহঃ হল্াজ্রালিব্াযপাত্হ্ান্নী মল্রবি | অগ্বা-- 
“৫ পটু জ্ভাঁদিঃ লুতাষাল উচ্থাত? 0 ৫ শীগাজ্ছা হজ ই হলীমপ্বহঙ্ছতজন ? 1 
হল্গাভ্র হলি কবি? “স্লা কুন্সঃ ক্ধজ্গী নই) | 


(জ০ লা) ভ্রাজলান্জী জপ: জাহান: নানু 1 অঙ্া_- 
£ অই কর্টালি: পুজা হ্তাঃ 1? 1. 4 জ্তদীনিহণীলঘহক্ণল ?8 1 
জাজ হবি ক্রিলু£ * গলা ক্স্ত: জা জুন:?? ৷ জঙ্র জটাহাক্: ন জবাজ- 
লন্লল:, হকি দহ্যজালিল্রাল্জ্ক: | 


লী লঙুলক্দ 1 ইহ ॥। 


(ভ০ লা) ল্হহাভ্জী লঙুঁজহবালিক্ষাতনাুতান্বী লললি | অখ্া- 
£ লহুহথ অনা লী লীন 1 লংক্ক হলি হ্িদু? “মী ইন্াস 
নুন অধ? | £ হী অংলীঃ জলিঙ্গালহঘ হাইর্সি?) 11 


(অ'০ শা০) লনুহহাজ্ছ: জ্্রীননান্নী জাজুজা: হলান। “ সন্ুক্ 
লন্তী লী হীন 2? 1 লব্ুলক্ষ হুবি হি £ £ লন্তী ইন্না লব অনল ?? । 
£ ননী জ্লহললিলানফন 7? | ভক্বললানী অঙ্গ দ্ুততিজ: || 
£সনগ্ 17 হই 11 


(০ লা০) গন্হহযভ্জী লতুতক্ষন্বাুসাআহা্ধী সবি । অখা- 
৫ আলী অন্ধ লী অন্বঃ) 1 লঙ্ুলক্ষ হলি ক্ষিমু? “গল ল জ্বি দর? ॥। 


(জ০ না০) স্সন্সহহাজ্ত; ল্ুজল্ঞভিজ্ব: জান্ুহাঘ; তালু । অগা 
£ জ্বলী বল গন: 2 | লদুজঙ্গ হুবি ক্লু? « নগ্ন ঈ বিজন ঈ?? 
শ্নী ভীত 1 ই৪ ॥। 

(৩০ মা০) আন্যহ্যভন্ী ভীবিন্ব্লল আন্মুান্বা ললনি । অখা-- 


[অ, হ* জু, ২৬7 নাসবননিসাবিহ্বাভন্ [৫৫ 


£৫ অল্প্রজ্যালী লী লীন? | জান হনি ক্ষিসৃতি £হললাআান্- 
মনা 1 «অন্নন্বনঃ পঙ্গিযান্নি? 1 


(জঞ্ লা০) ভ্ীগ্রন্বান্সল্্হাভ্হ আনু: হ্দানু। “ জন্নহ্তান্তী 
লী লহ্ীক্ষ ?? 1 অভীস্্ হলি কিন ৪ « জল্ল্ বল: সলিহাল্তি ?? 1 আজল- 
লমহাভ: লিনিভনান্দী) দুকর্ত্ত ভরীপ্রইন্ত; জব্বলান্ী | “ হরচ্লানাল্নলু 2? | 
অলল্পহাজ্র: নসনিল্গভনলল: || 


হলা অঘাঁ 8) হু ॥। 


(ভ০ মা০) হ্বাহান্ভী লগালন্ল আন্ুহ্ান্নী শঙ্গবি। ধা 
“লা ইন্ছ্রাল্লাঃ? | লগা হলি ক্ষিভু? £“হ্লা ল অল ভৃগক্ক্যাঃ ? ।| 


(০ লা) আঞ্জানান্ি হ্তাহাভ্; আনু: ভ্যান । “হ্লা 
নিসনতাঁ হত্দশ্র: । «“ন্িলি ক্কিজ্পীহকভনান্হানকবাও্ কু? হবলহ: | 


না হবি ক্লিন «হ্তা দি জজ হুল্পক্কাঃ?? ৷ আঅনবাহাভ্র; নুক্রঘহালস্থী- 
লাস: ॥। 


কীনছ্িলগন ক্লক 0 হি )। 


(ত্ত০ লা০) হীছ্লিহান্ঙ্ম লগ্াল্লল£ঃ লৃনল্ঞঃ আলমাজহ্ঘ 
আল্তজান্ধী লন্গনি । অশ্বা_হীছিনী 'ুদহীহিনঃ?? ৷ ল্ালান্নীলি 
হিস? £হীহিক্ত্র্ভ্ান্ী লীকতব্বিল্কা ? 1 হ্বলভত হলি ক্ি্ব? 
“দ্বুঙ্গহীহিলঃ ক্্ল্তুহীছিলঃ ?? | 


(অ০ মা০) আভলাভ্জ্ঞী ্ানান্দি হীহ্িবহাভ্জ: জাগুজাঘ: হম্াল। 
£ হীন্িবী: গৃজ্তীন্িন:?? 1  আতীনান্দীনি ক্কিমৃতঘ “হীন্রিক্কণ্ভুতান্দী 
বীভতিক্ষা 2 জন্ম হীহ্িহাভ্জঃ জুণতাুানিহীন্ন্ান্দী । ঈলভ হলি ক্ষিছু£ 
£ ছুসঞ্লাজী হীহ্িবগ্ঞজ গু্রতীহিি:+£ হবি অনহবীওলু | 


৫5] মাজ্নুষীঘন -- অ+ হ* জু হৎ] 
অন্লী হাতু ॥ ২৩ | 


€ভ০ লা০) অন্গীহাজ্ল আন্তন্ানী লললি। হাল দহস্জন্বলি | 
অধা--অন্লী হাহ? | হাক্বহ হলি ক্ষিসু? “অলি ঘদলী? || 


(০ লা) অল্লীহাক্হঃ আন্ুতা: জবান হাতুহাই ই | অঙ্খা_ 
£ অল্তী হাহু ?? 1 হানুছক হবি ক্লু £৪ £ অল্দজি আঅদলী 2) || 


ীত্বলীহলালল্িল 1 ই৫ 


(ত্ত০ শা) আীঘীযভ্বীওলাদন্সিকলিত্বস আন্ুলান্দী জন্ববি। 
অগা ঘা জীঘ্ষ্থীঃ ঘুলাঁ লালা: | অলাদন্সিন্ন হলি ক্ষিম্? 
£অহজীঘবী;ঃ দলদঈম্ব?? || 


(জ০ মা০) অলালল্লি জীর্শীহাক্ত আজুজান্ব: জান । অগ্া-__ 
£ আ জীন্বশ্রী: হুল লালাঃ?ঃ । জলালল্দির হবি ক্িনূ £ £ অজ্ন্রীঘ্ণী: 
সনত্ম 11 ই জীম্ভন্গ হুত্গ্ী: || 


লন লিগ্ন লাজুনাহাঃ হলানা লাজঃ দজজী ললঃ || ইৎ | 


€হ্র০ লা০) জন্। নিস্বঃ মাভুত্বা, আহাঃ, হন্ান্া) ন্বাসঃ) দঃ) 
লম:. হ্লালি দল'্তান্্হান্দালি নবান্ন | নব অখা- জনন লিমন্বা 
জনিত? | হিস্ন অন্থা-_*মস্গ নিদ্ন মন্বীঙ্ষলীভ ৮ 1 লাভা 
অযা- ইভ মানা ভুনা? | আহা অধা-হছিস্না আহাঃ 
নস্তজ্বন্নান্তত্বীমিছঃ? | হ্লাহা সখা ছিভুক্জাহান হলনা? । লাস: 
বষা__-4 লগ্ন” | দঃ খা ঘঅঃ ঘৃখিভ্নাজ 1 ললঃ অখা-- 
£ ললী হিহথযন্ধাহুন ? |) 

(অজ শ্লাণ) জন্রজালীলান্জুজান্বানি হস: । জনিহীলালূ অনবক্িজ্লালি 
হাল | ক্গলীতীভ্াভ্হতানি-_ জন লিলা জহবিং 2” 1 দত হন 
অনু 2? 1 “নিস অভ্ম 21 «ভঙ্গ নিপ্পনু ?? 1 “উজ্ধ লাুদা জুতা 2) 

৬/__12 


[অ+ *, মু, ৪০-- ল্বাসজননিপালিযাত্ই [৭০ 


« নিগ্লা জাহা; সজ্ুঙ্রন লানুর্থীলিশ্: ?? 1 «“ভিজ্ঞাতান ক্নাহা ?) । 
£ হিজলা ভ্নান্তা?? | “লাজঞ্ঘ লি?) | 4 ঘন: ড্থিজ্বানু ?। 1 4“ ললীওত 
ঘষ্মী ধিক লঃ? 1 “ললী হিসনুল? | “ললহ্জুত্া লন? | 
£ বষ্দী ললঃ?) 


ওলি হালা ভদলা ঘত্রহলী অন্ন অন্তুললীনন্হনালীলিল্তী 
লালিম্রঃ হ্যত্লিতী ললুলাজ্সা নল্তী লী অলাহ্িস্জিলঃ 
লীলল হ্নভীবনম্ত | ৪০ || 


(ভ০ লা০) হানা, ভ্তত্বরা) নষহললী? অন্ন, মনদলীঃ) নন্বহন্বান্‌, 
আলিগ্ঃ) লালি5ঃ, হাত্মিতী, শল্লান্ছসাম্) ললম্মঃ১ ঈচ্ঃ) অলঃ) 
আলিত্দঃ; সিব:) জীলন, হম্বলা । অলীব্মলহনাজতুহান্ন ভব্জঃ ক হন 
নহ্য্বত্তু আন্বন্ান্বী মনি । হিল্লা অতা-- জুহ্না বালি হিলা?? | 
তত্ব বশ হসীলা আলি শ্রুতথহা? ৷ ৭মহন্তবী অখা--$ ভজ- 
হলনী ন্বাজি ঘনজ্ছবী নব” । অন্ন অখা--“আীড্মা ঘৃখিজ্নামলি 
অন্বী? | জগ্ুললীঘধা-“ শা মানীগবি লম্রুনবীঃ)? | অশ্বিন 
“৫ হল জুশচন্মজি লন্ব্বাল্‌+ | আলিগুঃ অশ্বা-4 আন জুলচন্বহসীলিমু:?) | 
বাসি; অধা--£ তন হ্চ্লব্ি লালিভুঃ) | হাত্লিতী অখা-£“ তা 
হম হাম্নিঘ্ী 21 নুলান্লা অখা-£ হীনহাজি লরুন্বান্থযা 21 হলঃ 
নখা--+ ইজনস্মাজি হলঃ? | ঈছনঃ অথা- জাহাকাজি ঈছন্ষ জম ?। 
আম অখা-“ জি অলঃ2। আাহিহনঃ অঙ্া-£ অংনাহিত্সী অন্গলু ১। 
গিনঃ অখা--£ অনি সিনী অু্রীনঠ । বলল অখা--“ আবি 
লীলল? 1 হা অখা-.+ আ ইল্ালাদজি হল্লাঠ || 

(জ০ মা০) জব্জীনি জুসগাজিহাভ: ঘুত্বলবুহাীওলিহ্বিল:, ভন্বাজ- 
নঘ্নাহ: 1 অলিহাভ্: হিলান্রিলমলহান্ত নহল্তীম্ত আজুজান্: ভানু, 
সগাক্ষলীতান্রাহুহতানি__“ জুঙ্দা লালি হানা ল্লালি ? 1 «ক্নীলা ন্নাজি 
ভ্বল্া ন্নাজি? | £ক্রঅহ্ললী নাকি দজক্নলী নল? 1 £আাওা 
্খিজ্সানসি অব?) । «বিনা লাবীওবি লন্ভুললীল হ্নত্ন্নি 2) | 


৫] লাহঘটুঘাথন _--জ, হি, জু, ২] 


£ তন জুন্ত্ববি 1 লন্হলালভ্লু 7?) | “ আৌজলফনাফ্র লুন্চ্ঘকবি । আীজ- 
হণালভুলু +£ 1 £ সাসহনাহন হ্লত্বি 1 সাজহ্নালন্লূ? 1 «ন্তহা 
জলবি হ্য্লিতি জীল:ঃ? | «“ভীলহদি । জঙ্ুঘান্তা ঈ্দিতঃ)) | 
£ ইন্লগ্গাজি অন্জঞ্ৰ নাজিল”? | “ আাহ্ুঙ্লাকি লছ্দঙ্ঘ অই? 1 “অজি 
অলী অহ্দ্রান্িতদী অন্বনু 2? 1 “জবি দিলী ভাল?) 7] «জি জীঈল 
জলা + 1 “তা ইলালালজি কা? ৷ ঘরে ক্ষিলু £ “বালা অংদী- 
লগ্ীলালু ?? |“ ন্িজুজি বন্াঃ? 1 «ক্জিলানু দ্ুষ্টিলালকি । হালা: 
ক্তলা ? || 


অলভ্াহলশ্াম্সা আল 1 5৫ 7) 


(ভ০ মা০) ল্াহলবাঞ্ৰা নবীগলিহাচ্হ আন্মহান্বী দনলি | 
অলভা অথা-4 হব হি মলা আজি? । হৃত্দশা অশাশ-* তল 
ছি হংললা অজি ৮ ॥। 


(জন লা০) আহ্দাঁ নহীওধিহাভ্ক আজহা; হ্যানূ। “জব 
হি অলভ্ঞা জলি”? | লাহ্ল্জিলীভালাস্তুজান্ুতোললু | 


হাসীওনীষ্ষ || ৪২ ॥। 


(ভ০ মা০) হা ইতীনত্বজ্মনীতঘধ দহ লাহাব ঙ্গনি | অথা-_ 
“তই হা ঈ হান?) 1 আধীঘ্ব হানি কিম? “মা লধ হাঅহদীতিঘা 
নিষীন্ন 2 || 


(জে০ লা০) হা হত্সললূ দত আজুজান্ হাল, দীমহাভ্রঙ্নলু হী 
ল শলনি । “নি হাজী অহী হা:? 1 ইহাভ্ঞ হুনতুককা কাছ হবি 
নং্নঅনিহীল্ান্লতস আসহঘা ক্রি £হাঘা নয? । £হাখওলু তর জঙহালু 
হীুতি?? | অনীনদ ইজি ক্কিল£ লা লজ হাষজ্দীধিতা?) |] 


[আ, হ, জু, ৩২-- নালললহ্ষিপাবিহাকন্ [ৎৎ 
ল াহালীহানলীঃ 1 ৪ই 1 


(ভ০ মা০) হা হৃতীজত্বহ লাগদীহিন্যীঃ ঘীহ।জন্থান্দ ল 
মরি । লাগা অথা-£হালী লালসা? 1 ইহা খা“ হাস 
ইনি ?? | 


(জ০ লা০) হাথ হলি নত লাবার্দীহানলী: দহন: জাঙ্গুহাঘী ল 


হছালু | ঘুলাঘআাল: | «কাথী লালী জন্তলানলু 2? 1 “ত্র আনুব্ক্জ হা 
ইহিনি +? 1 


লিলা নভ্হ্িললীঃ 0 ৪৪ || 


(ভ০ লা০) স্গিমাহা্কী লভুছ্লনী; ঘহলীহাজুহ্াালী মললি | 
অতী শা নিশা নবী ভ্ব্বলী হীহীনি? | হিবি সখা লিলা 
ছিল অক্সিলিহাহামালভ?) || 


€জ০ লা০) লিলা নজহ্িনঘী: হল; আান্জুজান্ব: হান | « লিলা 
নী ন্বদল:?) | “গগিঘা হিল ঘতিলি:+ ৷ হ্লমী: কিছু? «“সঈছা 
নিজ জুল + 0 


ভ্রভ্লজ্লুল ॥॥ ৪৮ | 


(০ মা০) জুন্তলহভ্হী মৃবামিঙাহমান্্হান্বী লললি। অশ্া 
£তঃ ঘৃৃঃ ভ্ুক্তনঃ ক্ন্তুনিস্র”? । স্ুল হি ক্ষিসৃতঠ “ভু 
ঈন্তুক্তুন নব নী? ।। 


(অ০ লা০)১ জ্তক্ষললিংঅলতজ্লাজুত্াতী ফন্গান্‌১ অন্রি মুলনন্বলমলু | 
অশা--4 ভ্তক্ধল: জনুলিবুলু?? । ভ্তক্ষলহাভ্ীওস আুলালিাী ৷ সু হলি 
ছ্রিন£ “ভুক্ত ন্দ ঈন্তুককুব লী? । অঙ্গ ল সাটিনান্দক্ক: | কিছ 
দুঃঘামিলাজক্ক: || 


ভিহকান্ালি 1 ৪২ ॥। 


(ত০ লা০) ভ্রিফহ্থা শব্ধ নালি ঘন্ালি লছুমন্ন হলি জুন্গহীন্বঃ | 
অনিক্কাহন্ন্নললব্‌ || 


(অ০ লা০)১ িলাবী ইন্তু নজন্ত-লালিঘলালি ভিতত্াালি | লন 
ইলি লুলহীন: | অধিল্গাহবুললললূ ॥ 


ল্লইহ্দলিনলহ্নলিনহাহালহ্ললুলছন জল্লনালক্জীম্ালীনালালজ্ডা 
আনাদ্বখিনী আলাহালা ল্লুক্ধ্বান্স্ালন্াা জল্ললনা হুলি 
৪৩ 7। 


(ভ০ লা) ল্বইহ্লি:) ললহণলিঃ) লহাহবালং বলুলঘ্ল । জল্লদান্ 
লললীঘালা) ভন্বালা লনা, ন্বানাতবখিলী) আলাগ্ামা। হলুাকঘাজু। 
লন, জ্বল, হালি হালি লিজ্বন্বাানি মন্বান্িনি। অহ্নবানল্জাগ 
আহ্কল$ । সভ্ভুহাঘইনাভ্াহহঘালি ॥ 


জে০ লা) ন্ুভ্্রবিহিবজাছ্ল্াক্হানজানি ভিকল্াঘালি হু: | জন্বিহীনালু 
অন্রনিনঘনল্লালি | জই্ললালুল্লাখীওলাহজ্ল: | ক্ষঈঘীত্াহুহতানি-_-« সান্লাজি 


সলু্ঘবঞ্জুজল + 1 £ হুল জাজা বা ন্বহু্ললিঃ?? ।  « নল্ংদলিহনভগী 
ল নাহী? ৷ £ লহাহীল: সবি ?ঃ 1 « জনূত্রজ্সি হাজলহা্ "ঃ ।  “লুত- 
দানব দনিজহ্বহ্দ ঘাল ৮ £ বলুলঘাক্ভলিলল:?? 17 লঘ্টীনালা জল- 
লা? ৷ “তনাজালক্কা স্বুহুলী ভুহনবনু?? । “নুহ আজ অতী লআানা- 
ঘখিলী ? ৷. আলাহ্বালা ভনল:ঃ? 1 «্গনৃনহ্বাষ্জা সি. লনা? | 
“জলা কুল লন্তুললনা ল+ ৷ ল নলুলদান্‌ ঘখ্ী। লবনূত্রদান্ভভজ: 


জিভলাঘ: | ভর ন্ন দখহাজ্লু নই ল ভিভিভ্াঘ: হসালু । অগা অনুদান 
ললঙ :? || 


[জ, হ* সৎ ৪৫ ন্বালজনীবিদাবিহান্ [ৎ৪ 
ইললাভুল্ভালি লালালন্সিলালি ॥॥ ৪৫ || 


ভে০ মা০) হ্লবানুল্জালি ল হিছভ্রান্বানি শঙ্গন্নি আমন্লিবালি 
লজবিংলা | অখা-_£ অনীঘীনা্দা ভু সুন্নি 1 £ লিঙগান্বত্া- 
কলা না ?। উন্ববান্তল্ভানীলি ক্ষিম্নু ? £ লহন্লালনী: হাহ?) লাহ্া- 
লবলীহবন্হলি 2 1 অলাপন্লিবানীলবি ক্ষিম্ব ? “লান্ল দিঙ্গালকা ? 
স্বহাজাহুমতবলবুনিহ্িলন্ঘলাদান্সিবানি ভ্ফভাালি মহন আমন্লি- 
নালি আামান্সিনহনং ভমন্ন | অথা---4ন্হত্ঘব আলি অন্য অহা? | 
“লল্লঘান্যপ্র্গচনহম্ষ আলাল? ॥। 


(সণ মা০) হ্বালুল্জানি ছিিল্বাবালি ভু: আলল্সিল জনা | 
& অঙ্ীমীলাষ্দা বা তুগ্ঘ দীগ্ালি ?” | « লিসানকলাম্না কলা হুনা হুল 
ঘচালি ”? | ইুলবালুল্ালীবি ক্ষিলু 2 “ লরঙ্থুলামজী: হিকটক:7/ | লা 
বনবাজুল্জু: লহন্ছলালহাভ্জুনীর্নজাখুললানু ৷ লা“ ভ্ীঙ্কালভীতবনূহজি ?? | 
অলালল্সিবালি ক্ষিন্ব£ “তা ইবু লিসানভগা 2 । অপহললভ্ুনিহ্রি- 
বাল্দচসলানল্নিবাল্গীন িহিবালীবি লুছভঘনূ | অখা- ন্ুন্ক্ণনী জলি 
ললৃনাত্ৰস্র: ?? 1 হনভ্লুজলা্ুজ্যাবজু | “ নলহদলওন ?? | ললন্লিতঘুতব্ট 
ল্‌ তলুলদান্‌ ঘশ্ব হলি জু লীদভঞ্পন | বছ্লিলু নল্লী আলল্লিনবলাইন্ 
“ ননূলদাজ ললঙ?) হুর লিকিজাঘালাল: জং | 


ইক্লান্্ুহ্লিন্সালিক্লান্রন্তহনলী হলি লীতো | ৪৭ | 


(০ লা০) হ্ল্রান্বত্ঘলিক্ষালিল্ানুহত্নবী হজীনঘাঃ ভুনা; 
জীঘগাহাত্ঘুাব্বালি ললন্নি। হ্ল্্ান্বহত্নিকযাঁ খা হল্দরান্বহ- 
হলিষ্যা হল্থা ববাভ্ত অবন্ব? | হল্তান্বহক্নী অখা-_€৭ হল্ছরান্বহত্তনী 
ভত্ক্মামূ ?? || 


(জ০ শা) অনী: সীঘঅহ্াহাণি ভল্রান্বালি হত: । “ হল্লালুন্হদলি- 
না বা ইনাভ্ুন মৃত্ভালি+ । £ হুলান্ভজ্লী ভভস্সাছু ”? || 


২] মাচ্গতুমীদৃন সপ্ত ২, বু ১] 
লনললাইহু ভালীইভলভ্াীহলিলি লিলালাতি ন্ন || ২০ | 


(০ লা০) আল্লাহ ভাআাইল হান্ীহল ঘ্লালি দলালি 
অন্বা্বাালি লন্ন্নি স্িলাঙ্গাত্ি শব লীগ্অলহাঘত্রবৎ্তু অহ অলন্নি, 
সখা: অলাইহ? । তু আন্কাহজিনালঃ | “ভ্ালীইল্‌) 1 হই- 
জাহঃ । £হান্বীইলু) | ভুইক্ষাহঃ || 


(জজ লা০) হুবালি জনালাবালি হজ: । লীন্ু পীনগ্হাতি দিলা- 
সাি হু: | অখা-_« জঅলাহহ ?? হব্যন্ন আল্কাহ: £“ ভালীহলু হান্দীইনূ ?? 
হল হক্যাহঞ্র সিলাস:ঃ জ লীনা: অত্ভুভাঁওজ্ভুা হুতজগ্রী: | 


সতালগল 1 দহ ॥। 


তে০ লা০) স্াবগ্ছ জলীহানী লন্ববি নিলা | অখা-- 
“«আইজু ত্র লঙ্গা? || 


(জন লা) সতান: জনীন্বাঘ: ₹হলানু । সিলালগ্ৰ । “ জীহ্লু ক্ষলী 
কলহ? | 


নিনহাহ হলি ল্লাজুহ্ালু 1। ই ॥। 


(ত০ লা০) ভিনহাই হতীন্বত্ঘহ্ লাকা সলনি অন্যম্হ 
বাহা লিলা লি | খা“ নিস্ন শ্ুন্ললাহ্িহ্বহাহ + । 
হহাক্কাহজিনানঃ | অন্তুহাবলিলি কি? “ লিস্ব শ্ুন্বলমান্িবিহ্য % 1 


(জজ মা০) হ্লজ্বনীত্ুহ্াথ লহ্জান্আহ্বাই জিলা আর হ্দানু। 
£ নীপ্ত শ্রিপ্প অুললনানিনহাই ? ৷ অঙ্গ জন্বিনলুক্সানু দুক্রনিলি দুলদন্ডুন 
লিনহীলি নকুত্ নিহীনতা জ্বাশ্রনু। বল “জ্জজ্নল্ল: নুহ আনিব্হা £; 
হব্সহস্ম লন ল সিলাস্গঅনলনু । বখ্া “ জলা আনিলহা +; হুবদাহুঃ 
বলব দল্হান্লবহাদি ল লগিলাঙ্গলন্তূ | অন্ুকাি ক্কিমু£ “তন্তু নিপল 


[অং ৭ কু, ২ নাজনলবিপানিহাকৰ [থ্ 


জুনননানিনহা ?? | অঙ্গ অন্ু্্থীযানু ল জনীন্ুতাতনু । ল নিইজমৃ। 
« আফনানলালন্লিলল্‌ » হুত্সলনন্ন জিজুদু ৷ সিলাঙ্গনিন নিসিজনু ॥। 


ওালীকিলি ন্বীল্ংই লিলাই 1 হই 1 


(০ মা০) আজলীহ্ত্লব্হ নিন্বাই লনবমালসুহ অনাত্তল্ান্ম 
লরি । লহ শ্বান্মমং নিলান ল্লি | অশা- ভঘহি হিনহা- 
ীইন্ব?। হুইল্জাহজিনানং 1 বিন্বা হনি ক্ষিদু? “না হি্তা- 
লানৃ? ॥। 

(জঙ লা০) লরিল্াহাপ্রন্ক আভীজিলি ঘন জনান্ুজাত সগিলাঙ্গ 
হসানূ। “ততনহি জিন্রান্ীইনৃ?ঃ ৷ ভবহলিলি ক্ষিু £ ঘুন্রুহনাবুক্যাঘক্জ 
লা বৃহিনি। বঙ্গ লিহীন্বলান্ত-__ 


দুবলন্নীবানলু ॥॥ ২৪ 


(ভ্ত০ লা০) আলীহিত্বলত্নন্র দৃল্গ ন্িনাই লন্বদালনক্নী লা 
লন্নি। সিলান ল্বাহসানঘম্াহই মানি । যা“ অঃ হিজলা- 
ভীইন্?। হৃইক্কাহজিলাসঃ || 

(০ মান) জভীব্িিবব্মল্ব নিল্ছাহাগ্ক্ষলদ্ি জন্লীত্াবী লিলা 
ন্‌ হান । £ অন: বিজ্াজীহলূ+ | হিন্াহ হবি ক্তিলু£ “জা তিলভ্রার্জী- 
অুত্রত্বিঘি: ?? 1 “ন্থি হিিজান্নী্পিস্তাললাহম্নঘা ক্ধলললূ বিক্কখাভীবু,+) ॥ 


ন্ট সল্ললীলঘৃঙ দুনাজিনাম্ুস ॥ ২৭ | 


(ত্ত০ লা০) হচ্গবান্ুলতু ল হল্ালীদত্বুন তৃন্বাসিন্তাসত্ত অহন 
নীলা মলি । ভ্ফিাদ্বাদলাহঃ | হৃলসবন অশ্রা---4 হল্তাদুচ্সীঃ 
দিনত বাঃ) | 4 কৃল্াযীঘজ্িনিদল্ভজবভু +7 4 হলুলাসুকমালঅ 


ব জীলি:১ | লীমবুন্্ৰ অখাজক্ষমনভুহাহহজমূ | “নবী; ীমা- 
ঘী্ছাঃ? || 


২৩] মান্ঘহুনীনল - জজ, হ* সু, 4৫] 


(জ০ শা) স্লীলঘুত্র ইন্ববালুন্ল জন্বীন্ান্ব হালু হ্ুন্বালি- 
নাত্ুস্ধ দহন: । লিভিজাবানলাজ্ীললু | “€ হুললাদৃজ্জী: দিজলঘ্্বি দা: 2; 1 
 হুলগাজল্দীফজ্সিবিলনূভসিদলু 2? 1 «“হল্দনা্তত্সাঁ দ্ঘ ব জীনি:?? । জীলঘৃত্রহন 
অঙা__« জীলাদীত্তহআাল 22 | 


অলিগলি 0 ৭* || 


(ভ০ লা০) অনিঘুলিন্ল্ীহণহ্থী হললাহুল্ুজলালীওল্বীরান্নী 
মন্বনি । খা অহনীল্ত্াক্ষালত ব বালি? 11 


(অ০ লা০) হুললীবহললিঘুন্র হুবালুল আন্বীন্া ভ্ঘানু হল্লহাজ্জু 
দই ।  £ জজীল্হাম্দাঁ জন্ব: 1711 


স্তক্লাজিন লন ৭৬ ॥। 


তভে০ লা০) লক্তুহ 8 জামহাল্হীন্বহদভ্ক্গ ভুল্ুুললাজী্লী- 
ত্রান্ী লল্লি । অশ্বা-_লক্ষলালস্না আল্লহল্ল £7 11 


(অ০ না০) লক্দুহাত্ন্থুল লুল্জ বখা আলহাজ্ব দই | “ল্লা- 
নস্না জন্বহল্: | জছম্ছু  জাল 


অলী হাবী ॥। 54 ॥। 


ভে০ শা০) আল হত্ীনত্বভু লাবী লন্ধলাললল্নীহান্ব লন্নি | অথ 


_-4হবব্বী হিষা ভিনসু?? | হৃত্ব বাবানিত্যহ্ীনুঘজ্দু। আাবালিলি 
ক্বিজ্ু? «অলী লানঃ সলাঘলি ১? ॥। 


€(জ০ সা০) বাব্নপ্ন্দী অলহহাভ: জল্বীজা; । ““হলন্বী দিনা 
জ্িলু+? | হুঘ্ালানিবি লাবী। জ্বল | বালী ক্ষিন্ু£ ““ঘবী লান: সজা- 
নলি: ?7 | অন্ভভ্জীওলু ॥। 
৬13 


[অ, হ সত, ২ নালজনবিদ্বানিহাভক্ব [৫ 


নাশীনিহাঃ 1 ৭ 1 


(০ জা০) ঘাছুতাঙ্হাহ্বতী নিহাংহাভহীওল্বীহ্ানী আঅন্গবি। 
অধ“ াসুন্িযী অহা অহ্ভ্ £৮ দানীহিলি ক্ষিমৃ? “ হল ই্গী- 
নিয়ী দহবঃ১) || 


(জ০ লা০) নাক্ুহা্ঞাব্নহ: নিহাহহাজু: অন্বীল্রাঘ: ভানু । “লন 
দাহুনিহী অহনা জ্ভ্নঃ ১) | নাবী: ক্কিলু £ “হল ইন্ীনিহা:?) || 


আাসুহনলীলহন্বতিনক্স্ঃ 0 ০ | 


(০ শা) আছুহিতীলত্ঘহ ঙ্বদা তন্বহী অধিনহান্ইাকষত অহ 
বীনা লন্বনি । অনমা খা লা লী লিলী নত্ী অমনাজ ১?) 1 
ভনহী অস্বা-- শনস্অফাসৃহজি?) | ঘলুব্রগ্থিলীহবাহ্থযামূ। অবহ্নি 
থা অন্ন উ ভ্তসল জ্সত্ঘাদহিন । আবীচুলা?? । হ্বষ্ৰ হলি 
ন্িদু? “আসুক ল অহা নয লা? || 


€(জ০ লা০) অগ্রলান্িষ্ম: নত: আান্ুহহাভ্লঃ জন্লীলাব: 1 অন্বশ্বা__ 
£ লা লী সিলী লতী জঙ্্লান্ুহিলঃ ?7 1 4 ভন্বহআান্তু: 2? 1 ক্রলীল্াই্হতালললু। 
£ ভুল ভুত্ালহিল 1 আহীছুলা ৷ অন্বলাহ্িক্: ক্ষিমব£ « আজ" 
গন লী অহান্নম লী?) 0 


ওহ বীল্সলালী লীলা লি দাহ্য হ্লাহী হলঃ জ্ীওহ্নজলন্তী 
অভুহা হহানলিক্স্ঃ )। ছিহ || 


(ভর শান) হীন্বলা আলী লীঘা ঈ নাই ঘুহ হ্লাহঃ লিনিঃ ক্ষঃ 

ই হল মন্থী অইহী হহ্যালমু ঘক্্ঃ ঘহঃ আহমহাভীওন্নীল্ন্লী লন্বলি। 
হী্লা অয আন্নস্সঘবি হীলাহস? 1 আলী মা“ অজান্হ 
ঘা হত হ্নাদ?” | আন্না ঈ অথা-*লীগা ঈ অহ্দ লব্বলী 


2] লাৎঘভুষীত _-জ, হ* জু" হহ] 


বহি ? 1 দাই লখা-_€ অনন্ন জদজংনাহদহষ ? | তবু ছ্নাহী 
যখা--““ লী লনা তুহ হলাহী অবদ+? | হিল; খা হ্ক্ষলাভ্ল 
ভিলী অহ্ঘ তৃদূ ৮ ক্বঃ অধা--“ন্তী অফ ন্‌ শুললহষ লালিসু?? | 
হন অশা-__'ল্গলতহবী লহ বল্না? | লী অখা--“হমা ব 
শি সম্‌্ই হী মীনা? | অ ইহী অথাঁছ ইহী জং ছিঃ)? 1 
ইহান অখা- ইহালনধ্য ললানঃ)? || 


(জ০ শা০) হীলাজ্ল্ান্হাহাজ্টস: নহঃ অভ্হাভল: আলবীন্রান্ব: 
হানু | ্ুদীতীভাভ্হতালি--“* অল্লঞ্্হারি বীন্ললাঘন 2? 1“ জজালকন্র দিলা? । 
দইপালিলুদ্। “লীনা লী আহ লন্দজঃ 1 £*আহান্দ বলজঙ্বাহলত্ 7? | 
£ উ লন্কতা: দ্র হ্লাবী আহ 2? “ঘছ্নলাউল ভ্িনী জন্ম দুভন্ডলু | 
£ লী অহন্র উল? | « লজাহুলহম্র 22 | “লন্কাতাহ্দলি ব্লক অল্লা?? 
£ সই নী অন্ীলঘহলীন ? 1 £আ হহী আহ জিন; 72 1 £ হুহানলহ্ 
আবাল: | 


সব্লাঁ অক্মত্ন হ্নিনঃ নান্ীতনান লহ্লী সজলালহ হীন্তহজ- 
কালী ভানু অল ॥। ছক ।। 


তরে শা) সব্লা অন্বধ্ৰ হুলিঘঃ দাড়ি হল দান লক্ুলঃ অস- 
মালক্ষ হীত্্ঃ আলহাল£ ভীন্ষঃ হতীবত্ু ব নইঘু অহ্গযভ্হীওল্নীহাননী 
লল্গনি । সংলা ধা অহন দংলালজুন্ুব্ৃত । অইষ্ন অমা_ 
4৫ আাহ্স অন্বংসীভত্বঃ) | ইলিতঃ খা 4 অহন ভুলিতক্তনলা আল। )? 
নাতি হখা--“হাস্ববল ভ্ুদলা অহ থা? | হন খা অহহ- 
হিন্ত্রী লাল ?? | ঘাবি অশা-- অহ নাবান্নিঘনিলা £? 1 ম্ঃ অখা_- 
€৫ অহ ললং হনব? 1 অললানহ্গ অত অং হসলালংত হী 
লাঘনাদু ?” | হীন্তধখা-- অহজ্ব হীন্তঃ পিস্মজন্্ব লালি??। 
জুজহালী বশখ্া-__+ জহ্ঘাজহানী লাজ?) । ভীন্ষঃ অখা--4 অহ 
বীন্ষঃ জুনানলঃ?? || 





[অ, ৎ* জু ৎ২-- নাজজনবিসানিহাক [২০০ 


(জ০ লা০) নাহ্ছি হুল দানদিবি দল্নিভক্টল: | অল্দলু হনজ্ভলু | 
আজনহাভ্হ: সংলালিঅল্কাজ্হাত্ত ইনু জল্নীল্াব: হজগানু। অগ্া__“ অহ 
সাল 2; 1 £জআাহন অহন? 1 অহ হুলিপহ্ললা অল? ৷ «“হাহলবল 
ভ্রললা জহর ৰাহ্ি ?? | £জহবহ্িলহ্া নানু: | হ্বলুন লাহল্লিলীজাইহপাজু | 
অহ দার দিঅঙ্গিলা 7? | «জজ ল্ল: দিল লান্আহ্নলু?? 1 «অফ 
অজলালভন্ +) | £ জন ভন: সহিহ ?? 1 £ অহ্াজহাজ: 21 “ অন্ত ভীক্ষ- 
হভ্রনানন: ++ || 


অব্ুহান্বলন্ননু 11 ছিহ 11 


(ত০ া০ ১ অহ্ঘত্পলত্নভুজুক্লালুল্ঘভুহান্ব ললনি । অথ্া-_ 

4৫ $ ন? ৫৫ ণ? 22৩ ০৯ 5? 

ঘন লিষ্ঞাঃ হাব? । £জঅল্সা জনন? ।  “* দুলন্বালন্তুইহাঃ 
হত্যনহন্বা্ সবভ্বঃ || 


(জ০ লা) ভুলাঘাজ্ল্সনু অহ্্নি নু জনালুলান্ব হক্রানু। লিহ- 
লীওআলু | “ সন্ত লস্ট: ++ | ০ লিহ্া অুহাজ ? || 


নক্তুলীহলআীহল্ল ভঙান্ব আলালিনাঁ ॥ ছ৪ | 


(ভ০ লা০) নঙ্ববীঃহাজ্কুংঘ হলহাজ্জহন নবান্ন জল্ান্নী লন্বলি 
আাহিনা ভহান্ধী মন্বনি | হ্লহলিঙ্কঃ | ঘন্জীযষিশা-__“ নন্বলু 
জ্বী?) হলঃ অধা- তৃমভু হা || 


€জ০ মা০) দক্রবীন্লহান্নী: অন্ন জাহ্নাঁ ভবন: হান | 
নাহাভ্তাল্‌ ভলননবীওঘি সালাটিন্ক হুব্দশ্র: | অঙা__“ দলনু নন্ববীঃ | 
£দ্ুগনন্, জাসদ? 1 আন্তুহাবীন্রান্ুহঈীলনু । জল্বীলান্বী অখা---“ নল্ললু, 
দবী;?? | ঘুর হলাম ?? |) 


২০৫] লাভ্হুলীটব আত হ* জু হি 
স্ব ভ্তভিও )। ছি | ্‌ 
হলি ক্ৃবেলানন্তলী দালিহাতনজঈ 
ভ্িলীনী5হলান 211 
(০ লা০)১ হৃত্জুক্ষলাপজ || 
হব্নালহরুতুহলাহ্বলভ্দলজহ্তত্তলীভ্ন্বতক্জেলী 
সালিয়াভজলান্ন ভলজীবী5লমাজ 211 
(জে ০ শ্না০)১ লিহাল্বাপ্রলীবলু।। 
গ্রীলবসঙ্ষলহাবিলা লাহহ্নাবলজল জলন্বইল 
নিহন্দিব জ্াব্াঅলনত্ীরপালিহাকনলুললা্ৰ 
লিলীলীওভ্নান: অলাছল: ॥। 


করস এজাজ 


ওঙ্দ ল্রলীনাতহ্সানঃ 1 


€ ভভল্জলহহজুং ) 


£৫ হলহজহক্জাহলীত ভক্তি লিআলঃ ৮) হলি সলিহ্বালম্থ ১ জগ্গ 
সধলানার হনহবহক্ষাহমীইলাজ্রজুলাঃ ভভাঃ ঘহিল্বাা ভবলা:ঃ হরলীষ 


হনহঃ । আশ্রুনা কলপালঃ জ্ক্কাহীডলিলীজতি ভীঘা-শান-জপালিক্কাহ- 
স্ক্সলিলালভহঘাঃ ।। 


উন্তিলামাহলু 0 ৫ 1 


হহমললঘিক্কাহঃ আাজললাহসালঘহিজলাঘনঃ | অল্িল ভসন্ত্র- 
স্মলিম্সালঃ কাহিলানামিত্ন্য ইন্দ্র । লহ্্দনি স্ব ভজুঃ 
কনমাল ভীন্বদূ ” 1 4 ভলুদ্লাল বলা হিহা ভু +? 01 


€ অল্ন্লভলামনল) 


₹নহ্বহক্কাহনীহিকি বুত্বর সবিহ্বানজু । জহিললু ভুলীআাগ্াসি জহল্ঞহীওলি- 
জীব । জন্ল ভীনাবাললগানিক্জাহপন্বিলালক্জনঃ 1 আলি জউলনুক্লিজ্লাল: 
আালঘ্বলাম্দানান্ল্‌ অল লহ্িলাআাসিব্সপিজ্ঞলী নজ্লজ্দ: || 


অশ্বঃ নজ্হল ) 1 


ভে০ ০) ভহিলাকতদ্জভলগন-- লব্মালালক্ষসাতালীকঃ" হুঁ 
হিলা?? হাজি । আলা অহ্কতপ্ান্তক্লব ৷ অহালিম্ানি ঘভুজ্ু ক্স 
বাঙ্কনব ভানব5ঘাঁওনলনি নল । অশ্রন্ব লিগালহনালখীন্কত দল্বীন্ধা ল 
সাৎলীবি । শী লীন; ভদহ্ছ্তাহমীসহুনিহন্ঘল জন্বনুভন লইঘবি-_ 
£ লানাভনানীনজশীলিদালাহ্ ৮ হলি । লঙ্গাং নহ্কন্ধা লাজৎআালি । 
সখা-_- 


০২] মান্নান ও ই* ভত* ই] 


4 কগিদ্ানবান্মমাভন্ানসুঘজমাঁ নিইানন্ুন। 
লন্্ানিঘাসন্ক লাল লিদ্বানঃ নাহুতৃহজজ£ 117 (৫০) 


ইনি । জুসক্ষাহরম্ব হল্বদলিপান্থ:দজপলিজ্ঞদন্কহক নল্াহ্যন্থহদ 
অহ্জন্ধা লা জুহিনি। অলীতপ্রন্নাস। হুইল ঘজ্ন্া থা হন্বান__ 
 বীভযক্ছতল্বক্ষাঘ লীমানজু?” | ইছ লা সুন্--“লীখুনাষ ঈ” ॥| 


(অ০ লা০) দৃন্ন জন্তিবাকগ্বান্ুকলজ্‌-__নতাঁলালক্ষপাচনীন: জন্তি- 
বলি । আন্না দক্কগ্ণানুভসল-_-জগ্: দজুলিনি । জশ্প্নন্নীওলিঘীক্ব্ীভ- 
ললনি জগ্র: হাভ্জুন্বিহীন্ঃ হত: | আখামিনানন্ধ অনন্ত লব্নন্তর ভঙালু | 
অক্ল্ন ন্তি লিনাবজজানপ্রক্তত্লাল ঘলুভক্বা ল দাঘ্নীবীনি নু । লন্দ জীন: | 
ন্বহিষ্তাজ্গ্রজুল থজন্নত্তম্তত্ লগ্নি | বতশ্া-__- 


“ ক্ষিহানান্নক্ষমানান্তন্লাঁ নিহীনন্ধলু | 
অবলালিলানক্ষ লাল লিনাল: লাক্দুহতঃ || ++ 


হলি । বহিলনিপাহ্দা্ি দান্ৃহতাগ্তবিলাগ্রলান জগ্রঃ ঘছুলিনি ভাগ্থু- 
লবলিনি | জশ্রত্সন্তাতাল দহ্ান্মন্তহ্স বাহাজ্জুত্দ বীর জসা্ীলানাল দ্ললিবি 
ভ্মু | 

অরযবানসীসনলান্ব-__ 


নকান্ননজ্াআীঃ জল্নিঃ 1 হ ।। 


(ত০ শা) অঃ ক্ষশ্টিনু রানার . অজ্ান্ন- 
নল্ালীনাহিনভদ্ব হনি। £) ভজ্রলনীঃ 
হম্হভস্হনযীগ্র | হল্গহভনহনমীকত ছ্রিপক্ষাহ£_ দু হলহী মনত বা 
হযজলালি, ভ্যহ্রনালি না ঘুলাঁতি লন্বি ঘশ্যান্ কহ হলি । হল্ববসীসিললি 
অশা__আা হজ্জ ৯ হুল? | লা কৃ ৮ ল্তান্ধ 1 ভম্রভ্ললযী- 
মনি অথা-__্বজু আলি ৯  ভীঁতন্বীদি ৮ | জু দামি ১ £ ভব 
নামি | ক্লহঘুনাঁ সলনি অগা তা “হত কন্যা”) ভজ লাস 





[আ* ই, ভু, ও ন্বালজন্ফিপানিহ্বাণ [২০৪ 


জবা £। ভমভলনদ্ুল্বী লনবি বপ্ষা-_তনূু হলসু ৯ 4ভবনমৃ?)। 
নহিলাঘান্স্রলিলন্ || 


(জ০ মান) আশ: জঞ্জনন্ব জন্লিহলিমাফ্নি অ: অন্তান্বপভ্াআীিহ্ি- 
লন: | জল্গঅগ্মআাহী লনন্নি_হ্বনীলপ্পতসলনী: হনহভআ্রলসলভী: | জ লব হহ- 
ভঘভ্সলনী: জন্মিকুলা_দৃল: হনহ: ন্ঘালুঘজ্অলঘূ» দুত্ন ভসভ্সন ণঙ্লাবু হন; 
ইবি | হব ন্তলাহ: ল্য: | ঙ্গ কহআীপখা-__আা হলুদ ১ « হ্কুদযালল 2) | 
আজম” “বীজ” | হন্ভ্সননীন্ন্সা__অলু আমি ৯ * উতজীনি?? 1 জজ 
নানি ৮ « উচ্মনালি ”। | বি ভীল্কদু ৯ “ উভীক্ষনু.”? হুৎাতি | হ্ববঘৃলা 
অখা-হুত আা- “হুর কনা? | জর্জ লা “ক্র হনা?? | ভ্গজ্সলঘুনা 
অখা__নু হূলমু ৯ £ ভন্ললু?? | নহিলাদাজ্মিবলূ || 


ল্‌ লহল্কান্তঃ ভুলক্কাত তল 1 ৪ || 


(ত০ মা) *হান্লহাঃ জ্যান্া$১ হলি নহঘনি । নন অঃ ঘহ- 
কাত; জন্নিঃ ঘৃঁক্কান্ত অল্ঘী জবি ঘুলঃ সামুদলন মাননি, অগ্রা-__ 
£ আঙ্ষাহীততী অন্ধাহলু+? হলি লক্কাহক্যঘাক্কাহীদঘ্হয অক্ষাী নিহিলঃ 
হনং সহ “ মঙ্থা হল্দুঃ? হলি । অ্া “ন্কতজনদুলা বন্ধাহনহিক্ধিলঃ + 
হানি অন্তত নিলজলীনহ অক্কাহী লিছিনঃ হই সব্মধী “তা 
আন্ম্বীঃ% হবি । ববী হিহাভহান দং ভহঘ্াভ্ক্ষলম---“ন্বনী£ ঘক্ান্নযী: 
হলহনম ভীঘঃ+7 | লবী অভীব জ্তুন হিহাজানু ঘুন হাহল ঘুলঃ সন্বব 
“ন্তুলাহিলতী হ্ক্ধাহমূ+, £ ভন জীঙ্কাহম? হনি। লব্সনমান 
নিশিহ্ষন হবি ভুলা || 


(জ০ লা০) ““স্সন্লহা: জ্ঞান: ৮? হুনি লগ্নি । বঙ্গ আঃ: নহক্কা- 
ুজল্নি: ভুতরল্জবান্তজল্ভরী সাবনল ল্বি । জকিক্তী লনবীবস্রঃ | অঙা-__ 
£ আন্কাবীনলী অজ্ডাহনু?; হুলিঃ «ন্কতভঘৃত্রা অন্কাহলহিক্ছিলঃ 7? হলি ল্ 
লুতা আল্বাহী্ঘন্র লল্কাহঘন অন্ঞাহীঘঘহদ িজজনলীতজ ল্ল অঙ্গাহী নিশি 
লং দই |  লঙ্ভী হলঃ? হুলি। «“ আা জীন্বঘী: 7; হবি | বলী ভ্িহাকল্াজ্ৰই 


২০২] লাচ্মনুঘীহব _-_জ, ই* জু ও] 


হীতাভুকললূ ।  « অনআ্ী: অজ্ান্লসী: ভলহদছ্তী ভীন্বঃ2 হুনি। অনিল 
জুতা অন্ডীদ জল ভ্িহাভজাল্‌ ঘুশ্রহ্যাল বঙ্গ তুল: সলবীন । « জ্ণজজাজিন্ী 
হক্দাহজু 25 ““ জল্ছজন্থহ হ্ক্জাতীল্কাহী ৮ হবি । বব্দনবলাল বঙ্গ লিন্দিচব 
হবি আাবলাগ্র; | 


অনশিলুললাহ-- 
হাক্বহা; লাভা 77 11 


(ত০ লা০) ক্কাভালিক্ধাহঃ ছিঃ অল্নতযা শা জন্থিক্কাভালা 
ব স্ল্নহাঃ জ্কাভাঃ | জ্কাহানজঃ হালদা: | তক্গলন্তুকাহ্হতমূ || 


(জে০ লা০) ভ্হাভ্জ ভত্হঃ উন্বা জল্লিক্জাকালা ল ম্বন্বহাঃ 
ক্কান্তা: | জাভহাজ্জীওন হশালনমাঁজ: | ভভাহুহনজ্ুক্ষষীন্ ॥ 


লিলজলীলঃ ॥ || 
তে লা০) লিলআলীযজনিশ্বহমিক্ধন হলি ভুনা; || 


€জ০ লা০) অব: নং অলিশীসবী বল্‌ জিলজলীআহ ললবীবন্ত্ঃ | 
অনিক্কাতীওত্লু | 


ন্ভ্মীঃ হাজু ৩17 


€ভ্০ লা০ ) লজ্কাহভ্তক্কাহআীঃ সহ্সঘআনিলললীঘঃ হান্ধাহলা- 
নব | ন্ক্ষাই ঘশা-__লাসঃ বস “লাম নম? ভি খা 
লব্ীলম্বঃ ভন ১ 4 অজীলবহভ্ঞল্জঃ 21 11 


(জ০ লা০) ল্বল্দাহভক্দাহজী: নহনীনিলঅলীম: হাক্াহলানআন । 
খালাস: নন “লালঞ্ন ঈ?? | অব্লীন্: ভন: ৯ £ অন্বীলহভলজু: 72 
হব্ছাছি || 

৬-__]4 


[অ+ ই* মু, €--  হবাসজনবিপালিযাত [২০৪ 


অত্র; ভহলু 1 « 1 


ভেত মা০) লক্ষাতেক্কাহতীঃ সব্যম্বশীলিলসলীমঃ লক্কাহমাঘন্মব | 
বক্ষাই যখা-_আাহত্: ই নহৃঃ১ “আান্তুহবী ঘহাঃ?। লদঃ উহু» 
«“লমহন হল?) লিলজনীমখজ্কাহলন্নিকন্ত লাইিলাঘা ল লিল্সত, অনা 
ফঘীভাইহভা ভীঘবি--ক্কঃ অন্্াহঃ ১ কুহ্খন্কাহঃ || 


(জ০ লা০১ ন্রিজজলীম্ঃ বল্কাৰ্শক্ষাহআী: অহী; অব্লমলাঘঅব | 
জল্ল: ১ অন্ন? 1 অন্কাহন্তী নিঅজলীন: জহ্িলাঘা লীঘন্ডষ্মব | 
জল: ভীক্তিক্কীজাভ্হতা ভীমবি । জু: পক্কাহঃ ৯ ছক্কা: || 


€ঃ 
সহসসলনতা জকি হাক্ষতামলঃ 11 ৭ 0 


তেও লা০) হাঘজা সুব্তীন্া ভকগলাঃ) | জত্লহক্িঘ বহুত নিজ- 
অলীষঃ ঘহলনগানাঘবরি হাক্ষহ্ানতঘান্নামংস মনল | অখা-_ আহঃ 
হিগ্াল; ৮ “আহাহিযহান:। আহিলিঃ নীত্্বাধাইঘ ৯ “« অহিলি- 
ধ্বীহালইঘা? | হী লঃ লিলা ““জুনী লহ্জলিলা + || 


(জ০ শা) সব্নজহাক্তীওন নহ্লল্বন: | জাহা: হিহাল: ১ 
 আহ্যহিহাহাল:?? 1 জভ্রিনি: নীনতহাহ্ীইত ১ « জহ্িলিজ্পীভতহাহীইতা 2? | 
নন; অনিবা ৯ “ হুন্নী লজ্ললিলা ? | লা: নাঃ ১ « লাফজনাফ্জনিজানান ?) | 
হান্কতামবনসভ্তা লিক্কহলন্ন হদন্জেবি ॥| 


জনিক্কাই হাক্ষভমঃ হাক ॥ ২০ ॥। 


(ত্ত০ লা০) নিললীমহ্য লিক্ষা ল মল্যবী হাক্ষহযঃ হান্বজপ্ 
বহন । অমা-_-আহাঃ হিযাল: ৯ “আহঃ হিহ্যাল$? ৷ অলিবিঃ 
ঘীবহাধাইঘা ৯ “আহিনিঃ ঘীভহ়াধীইঘাঃ) | ইনী লঃ অন্বিনা ৯ “/হন্থী 
ন; জন্িনা?? | 


০৩] নাচ্যুঘীদি অং ই জুৎ ৫] 


(জঅ০ লা০) হাক্রভআালা্কন্ত নিভঅলীত্রভ হানকীঘ্ নংস্ অনিল্গাহ্‌ 
লল্দব । নিজলীজহব্দ নিলজলীনী লনলি লাল্দীওশ্র; । আশা জাহাঃ 
হাহাল্‌: 2? হব্দাহি ॥। অঙ্গ অখাজম্সভাত্র নাহভ্সনজ্হীঅনু | 


নন্ত্া ক্কহনম্ীঃ নক্ষআীগ্ৰ ॥। ৫1 


ভে লা০) পন্তবমা নিলজনী লল্মব জ্মহলআীঃ ঘক্দনীক্গ 
পহসবশীঃ হাক্কহুতঃ | ক্ষহলসীসিনলি অখা-লি্ঘীঃ কবল: ৯ « লিজ্জীঃ 
গল: | ললঃ জলিল “ববঃ জনন? | ঘন্ধশ্বীম্লি অখা__হু 
অবিলঃ সমতল ১ “হুন্ন লনিনঃ সন্ত ? | আঃ জভিলী: ০ + আঃ ক্বত্ি- 
লীষাঁ অন্কভাঃ+ | জহন্বসী: পক্কনীপ্বনি দৃশ্বকলনাজন্ষহতব্বহাআম || 


(জ০ লা) জবান ন্তধু দ্ব লিভজনীন: দক্ষতা বিচ্ভরবীলি 
হাক্ভনী লল্দব | অা-__“নিস্ঞী: ক্ষল:2? 1 «বব: নিন 7 1 এজন 
অনিল; সন্তু + | «আঃ ভ্ভ্িলী:?7 | 


ক্ুহনবনী: নজ্জসীহিলি ঘখরন্থু নীবাক্রহণা তন্বহ্সুত্াশ্দুঃ অব হন হাল্কহাতলা 
নিহীনলান্___ 


সিন্বানৃত্ভীতীনহ্ছলালীতী হান্তানলঃ 0 ৫৭ | 


(ভ০ লা০) জিন্বামৃভীবীদ্গ্নালীতী নিলললীঘ আঘলব 
অখালভমঘলূ | ন্ধহনযীজিন্বামৃত্ীষমাঘনব দক্মীহ্লূতচ্ছলালীজ হাক্ষত্যা- 
লহ্নাাধহস' বল | ন্বহন্ববীন্ঈখা-_লিচ্তীঃ নদ: “ নিস্তী » 
্গমঃ2 | ববঃ লন “নল ৯ নীম?) | দক্ধঘীঘখা-_ললীঃ অন্ি- 
সম 4ন্নলী *ঘন্বি্ | আাঃ দ্বক্িলী; ৮ “ঘা ন্বজিলীবা 
অন্ধ) || 


জে০ মা) জ্কহ্স্বী: ঘক্জ্বীঞ্ৰ হল: ভ্রিজলীল: ক্র জিন্বলানুত্ী- 
দীদলালীআানাঘত্লি হুবি হাক্কতালানানাঁ লন্দণী । অখা-_“নিজ্তী এ 
পীওকি 7” | “ বব-জনিল?? | “ লী এ দলিললজি ? | “ আল দকিলীত) 


[আঅ, ই, জু, £২- নালললহ্িপ্ানিহ্যাক্তখ [৫০৫ 


ভ্তভজঞহ্ি জিন্নই 1 ৫২ ॥ 


(০ মা০) জ্ন্তবক্ধাঃ হাঘজাঃ ) জিতজন্ক্ষা ভীভী সমী। 
নন হাণ্কীত্ব “সংঘঅলনতা? হলি হিল্লনীললন্তিহফননঃ | অবঃ 
ই হীন লিকক্ধা সৃষ্ভান্বী। ভতক্ক ভৎ্ঘব লিলজনীমী জুত্জন্ 
লিত্ই দহন; । খান: হর £ অন্ষহখ্ান্লী লী অধীন? 
হযাভীমিঃ হ্খাভী; ১ “/হ্ধান্তীলিঘতশ্রাভীহাৎলীলি?? | ভ্হি লিব্হ্‌ 
হলি ক্ষিম্ব? হ্লধ্নি লঃ নাথ: “লিন লহবাহদী অহিজ্তননিঃ 
হনহ্নি?? || 


(অ০ মা) জ্বী ভ্বী নবীসশ্রনী জিহ্িত্যুব্লদু | লিব্হী অহঈিলি 
বিহু: । আ্ননি হাপবা গ্তত্ত্া ভন্ধবাঃ । লিব্নইং স্তুতি নিজজলীমা 
ভদসনী । অা_ অন্ন: ভা ১ 4 অন্ন 7? 1 হ্খান্তীমি: হগ্তান্তী: ১ 
“: ₹খাভীলিজ্শান্ডী; 7? 1 জুত্রিবি কিছু ঃ হলহিল ল: লাগ: “« হলফ লঙ্বা- 
হী: 2? 1 জিব হুনি কিছু জহিজ্ঞনিলি: জ্নহ্বি ল: ১ £আহিজ্ঞললি: 
হলহিল লঃ 7 


অননবল তীনঃ 7 ৫৪ ।। 


ভে লা) তুলল সং্নপ্ী তীনহাত্হলঙ্ন্ন্সী নিলসনীমা 
তত্র । অশ্বা-তীল্তঃ ভঘলজলালাম ৯ « ঘীলীঘলজলালাজ্‌?) || 

(অণ মা০) ঘীন্ন হৃব্দঘ্স লিলউল্ীজী ভচদন ভদনজঅলহাজ্ু নই । 
ঘীল্রঃ ওদন্জলালাদ্‌ ১ “ ভীলীদ্রনলালামু?? | তদলজনী ক্রিলুঃ “দীনী 
অন্নানু ॥। 


বল লীম্বলীলনীঃ 7 ২৭ ।। 


তে লা০) জঘভতক্ন্ী ল্িলসলীনী ভ্তুৎ্সব আবর্থীমনীঃ 
সত্সনঘী; । আব্বণী যযা-_ন্ঃ আন্বধী;- *+লীব্ব্খীহন্তুজী ?; | 
হম অখা_-জঃ হমাজু ৯ “ীনাল্লা হুভজাৰি ভৃব্ণাতা$?) || 








০৫] লাচছুনীদিল আব, ই* জু ৫৫] 


(জ০ লা) ভ হবজহআ্ দল্হদ নিজজলীঙী ভন আন্বীনহাত্জুহী: 
নবী; । অথা_জঃ জী্পী; ৯ “ ভীন্ীহলুফদ্দজ 2 1 আজঃ হলামু ১ 
ঈলালী ভুভাবি জুনাণা:?£ | নাহ্ন্বিলানাভ্তন্ানতদু | আঙ্গ “ ্ততল্র- 
ঘুনাঁ অক্কাহলহিদ্ষিন:?? হলি অন্কাই জনা £ অন্বনীঃ অাল্ঘী: হনহদছ্জ ভীদ;। 
হুলি ভা জি ভ্ত্ জি্সনি লঙাণি *“ল দহঙ্গান্: ভৃক্দাকি দুল:”? হলি 
বিজ্িলিনা সবিদজনাশ্বীদিহ লুক্লিবি ইীঘলু ॥। 


ভজল নন 


ভে০ লা০) ভ্লন নে দতস জন্রহজকল্ব্তী নিলসনীনা ভুত্সব | 
অশা-লঃ লঃ১ “জল লীলীঘি আবী হল?) । “ব্লপ লাল দখন্ব- 
লালঃ” | ভবন হবি জ্বি? লঃ অঙ্লিঃ ৮ “বনী অভিলবাঁ লন্তবাতী +।। 
(জ০ লা০) জব; হুত্ব্ব দু নিজজলীঘী ভচন ভন্রলসলি দই | 


রং লঃ ৯. এজ লীদীনি' 1 জঃ লাম এ আনই” | জজ হব 
কিন? “লী অজ্লি: ?? 11 





কন হন স্ব ৩ 1 

(ভ০ শা০) হনহ্ত্নহ্ঘীঃ অঙ্ম্বল্ী নিলললীযা ভত্বী ভ্যক্- 
লমান । অখা--হঘঃ হাহসঃ ১ 4 কস হাতুনী ভুব্বা?। হম্ঃ 
লাজী  ““ঘ্ন ক্ৰ নালী বিজন) । হদঃ ভাল: 4 ঘন হভ্ঞান: 
ঘুযী অস্বল? ॥। 

জেন মা) জলসীন্বিলজনীন্ব: ভজন জ্ভসলী ই । অঙ্া-_ 
কন; হাত: ১ হাত: 2) | হল হন; ১4 হন হস?) | হ্নঃ লী 
£ হন বা? | ঘন: ভাবা: ১ “হন জ্ভ্তাবাঃ ?? 11 


লিহাভতী অন্তত ॥ ৫৫ 
(০ লা) লিযভ্হুঃ হ্ন্জীী ভতৎ্সতী অন্ুজমূ। স্ুক্লা” 


[অং ই, জু, ৎ--- লাসজনবিগ্াাবিয়্াভধ [৫০ 


পৃক্রাতি হলি পারী অধা--“নবলাহি গৃজ্া লী অং বাহ?) । 
ঘা ৯ হালি হলি পানী অতা-“নীছি দা নিকষ? | অন্তুভ্ত- 
গান বললিন্ল ল ভীঘী লন্বলি। খা _হলা বি অছল্দ লাদনালি+। 
জন্বন্িত হক্কাহমলান্হষ লললি | ঘ্দন্১ ঘ্দলি হলি পানী অথা-- 
€ হনল্হলাহনামি?) 1 আন্নিল্লন্জাহমাসহষ ললনি | হতনা ৯ 
লিচ্ষত্বাহস্‌ হলি পান অখা- হচন্কাললুহ্স ? | হৃতকবৃলঘকাম্মল- 
পল্্মতী নবগুভসহ্ঘামূ | 


(জ০ লা০) ঘজানযনী লিহাভ্: অন্তুন্ত ভতসনি । অখা-_ব্াথি 
স্রাতীলি সানী “নাহি সুজা লনী অর ছাজাঃ 12 লন্তুীনবসা জন- 


নিল ভন | আশা-_“ঘ্লা ত্র জছুললী লালালি নমঃ | “গীতি 
নত্রালি 2? | লললিছিল্যাসালহন্ শললি অন্তুতীলবইন্ন । অশা-_হ্লনীবি সাচ্ি, 
£হ্লল্াক্দালি 2? 1 « জীলন্বাহজালি 27 1 « মহলল্জাজ্আ্বাসি ?) 1 


নলল্লিন্লক্কাত্নাসন নবি নন্ত্ত্তীন্ষবংন । অখা--লিত্্কলালছ্লহজ্বি সাচ্ন 
£ হু বিলহনহক্্র ? | 
£ অনলিব্সনুঘি: লন্বিজ্ণন্থুবি: 
লললিটিলাঘা জলল্নিজ্ল্সহুল | 
নিউনিনাল আন্্রলা অমীহক্ 
নন্তুনিন লান্তুচন্ঈ লল্নি?? 
হি ভথাক্কচোহাহস লন্ততহাজ্জহ্ন লিনন্বলানু ॥ 


আলিলানঘ্সানন 1 2 ॥। 


তে লা০) অহিনল্লহযাবহীথ বওল্তঃঘহ আমনা লিঙ্কাহাঙ্ 
নছতন্ন নী অলিনী হ্বিক্ষহ্তী বহসানহিষব ল লঙল্বীবি লুঙ্গাধঃ | 
যা ঈমহক্কহ-_ঈঘসন্ধইলি ” | £ন্বহৃম্ঘাঃ- বগা হালি” | 
£্বন্বাঘু--_হ্নঃ লামু হলি? | “' বুঘাহী__খ্ুঃ লহী হলি?) । “/নৃততলঃ_ 
কইল হলি + 1 “ নলঘভ্ঃ- লজ হলি + । 4 জনহঠঘহায-অনহনহায 


৫৫৫] লান্নুযষীণিজ আআ ই* জজ ২০] 


ইনি? | £ভ্বুজল্-ভুধুলল্‌ হলি?? | ““ন্ত্ঘান্্ন্তুলান হানি?? | ত্ুহীত্ব- 
আহত দ্ুতীত্বন্ান্ন হনি?? | “লানহাল:-দদন্াল হলি? | “ভজ্তিদী 
তত্ব ্ঞ্তিনালিল হলি?) | আছাষহীত্ব হলি ক্ষিল্? £“বলজু-বহমিলি 
লহঃ-লহ্জ্ | অন্িলিক্ষহতী নহস্বানবিষিবওদি জক্কাতী হবি হত) আছন্বা- 
নব্বঃ সাতুলক্ান্ত্ 


জে লা০) অন্গাঘ্দারওল্ব:দই আবানা ঝিক্কাহাঞ্ম লহ্ুণন্ী ল জন 
ইবি হাভ্ই ঘহব্বুল জবি ল হু; । লিঅলভুলদঈবলু | অশা__-« ঈঅ-ক্কহ 2? | 
£ নুগু-না:) | ভ্তজান?? | «“ ললঅঙ্; 2 1 “স্তজল 21 «ভুল? | 
£ বুধীদনাভুল:? | “ন্ুপ্রিলালিন্ + । হুবসাহি । আনিবানিনি ক্রিলু£ 
“ ঈসসহলহ ?£1 হরি | “ল্লহ্্ুত্ছা?? হলি | ““হননাীল? হনি। অগাজ- 
হী ক্িলু£ অচনানান্ান্ুন্বলন্ লালুহিলি লিঘন; । অখা-_-“ লনহলহমু?ঃ 
হ্থারি | অঙ্গ « বব: লু? হলি জ: 1 জন্নাহসাআাজবান্ুক্: | 


হুলিননন্নীম্বাল্‌ ॥ ২০ | 


(ত০ মা) ইলিক্কহতাজু ত্ৃহলী অব্যুলঃ ঘহুন্ববন নন হ্বল্া- 
হানইলীব্সব | নসবিনত হলানিন | অখা হলিক্কহ্ণী নহনানহ্ধিব আগমলা 
ল্বিক্ষাহাঙ্ম নল মলন্নি হ্বমিহাদি ল ললন্নি। যখা_-* ঈমঃ কহ? 
৫4 সঃ ঘাঃ) 7 £« হন লাম ১? 4৫ কঃ লঙ্গী, ?) 4০ ততঃ ভন, ? «লন 
াজ্ঠ 0 অন অহা) টি ং। তু, 9 €£4 ত্ুলনূ। 27 $$ ত্লান, 3 
€$ + 15 ₹€ ক 99 ক€ ?) টে ক 

ভহীঘবনাহুল$১ + £ মনহালঃ১১) 4 ্তহ্তিমালূ হনব +? | হন জান 


£ ভীবামমনিন্ধাহা্ লববিক্ষহতী হযূলাঃ | 

অন্বসহহ বনাধাদিলিনা ল্বীথহিস্যব 01৮ হলি ॥। 

জে লা০) হুবিহাভভ্ান দহ থু ব্অন্নভত্ী হাল । জহিলানূ অনু 
হবিলবু । হুবিহাভ্ই দই অগা ঘৃত্র্স নিক্কাহাছ্িল লানবি বা লললাঘালীত্ঘশঃ | 
« ঈম: জহ ?? 1 £ স্ুসঃ জ্কহ 2? 1 £€ল্লঙ্কুঃ ঘা?) হুবসাতি । ভল্ক ন্ব। 


[অং ই, জু, ২? নাসললবিপানিহ্বাতন [৫৫ 


£ হটীনালননিক্কাহা ভ্হুবনিলিক্কহতী অগা । 
জালনসন্ত নবলাঁসনালিনিলা নীদহ্হিক্তী 2? | 


হবি । অধনাগ্র:__হ্নিহাজ্রু নই অন্বা ভীঘাযালান্িনিক্কাহা ল অলল্নি লখা 
লল্লালক্বাসামপি ল লনবীত্ডুণহিহিন । আনন্রন্ুভন্ত নবীন || 


কল্কাহক্কাহপীঃ জন্কাহলু 1 হয 17 


তে লা) ন্বিলনীমী5শিক্ধুনঃ | ল অথাভিচহ কক্কাহঘক্কাহনী: 
সবনস্বঘী; অঙ্কাহলাদজতী । অত্মনানিহীঘক্গ জন্ধাহ ভব) বখাণি 
জ্মততলঘুলহ্িন্ অন্কাহঃ১ অন্কঘনদুন্ধষ নু অক্ধাহীওলিসলঃ অলঃ“ল্ু্থীন্য 
ক্ু্বী অন্ধাহমূ? হবি হগভ্যঘৃলহঘ অন্ধাই নিহ্ঘানি । আনী5- 
কৃতভতুৰ অ্ন্ধাহী লনবীবি লিশ্বীঘবি_।| 


(অ০ শ্লা০) ভ্বিঅজলীত্ব হুতসবুলম্বল | লক্বাহদল্জাহজী: নহে: শ্িজজ- 
লী: অঙ্কাহলাঅনী । অঅছ্ৰলানিহীতি জন্কাহ ভজ্দ: খাদি ক্কগজ্রঘৃত্রহন 
লিলজলীমন্ জা: ৷ জক্ভনঘৃনতত্ তু নক্কাহ: জলিঘাহসল হুলি নিহী্দী হী: | 
£ সী জ্ুলী ০? হব্দানী নত ন্বলাক্্জাহ হবি ল ক্কঞ্রিহীন্ব: | ভভাহহজা- 
ঘুহিচ্ঞালুছু্লি । অঘিক্কাহীওসদু ॥। 


লাল্ুলঃ ন্কাহলু | ২ ॥। 


(ভ০ বাণ) 4 অক্ষঘভনী লানী?? হৃত্ছুলজ । মাভ্রুঘখী লিজ 
অলীঘঃ ঘন্ধাহলানআ্নি জ্বজ্জাহনক্ষাহতী/ সব্নববীঃ | ক্ষণত্হতৃনত্ নত 
লক্কাহ হন | হবনীভজাহবথাটি অগবলজুনত্ লচ্তলানি । অহিক্কাহ- 
ঝুঙগনলন্‌ ॥। 


(জজ লা০) শানিঝক্ষন্দ ভদনানা অহ জ;ঃ বশা। লাল্ছুবী 
নিজজলীন: নক্কাহলাঘঅব হল্সাহনক্কাতী: ঘক্থীঃ | লিঅলীওবদু | 


৫৫] মাচঘরুলীদ ও, ই ভুত ৪] 
শানিলিহিত্ত হুভাম্া অললিলিহিলঃ | হই || 


(ভ০ লা০) আালিঃ লিঃ হৃহঃ হৃভামাঃ নললি; লহিঙ্ঃ হলি 
হলনা লিভজললীমঃ লক্কাই অন্কাই ন্নান্রন শ্রশ্বানীন ক্কক্ষাহণক্্যাহস্থী! 
সংদলপী; । আনলিঃ অগা জানি: ভুত ৯ “আন্িক্ধেতুত্লঠ । লিঃ 
সা অন্ন লিঙ্ঘহ জমহীন্রিহাজ +? 1 হভঃ অ্র্বা_4/ হুক লদি- 
হস? | হুভ্তাযাঃ অশ্রা--4হুভানাহহলজি 9 ॥ লজলিঃ থা ঘৃঙ্জ 
লী লল্লিচ্জুলা + | ভহিঙ্ঃ অথা-- অন লী অব্লিঙ্বহিন্তত্জুক্দীন্ত +? ॥। 


(জ০ লা০) হ্বক্রনুঙ্গভজ্নল্মী নিলজলীন:ঃ জন্কাহল্কাহালানক্সন 
কল্দাহদক্ষাহনী: নহজী: | জ্লচীনাহুহচ্যালি-জানি: আ্ুঘুত্ন ৯ “ জালি- 
তন্ুতাঙ্ন ইভ্সাননি ৮ | লি: দহ “জজ লিচ্ছহ ললহীনিলাদু 2? 1 হুল: নই ১ 
£« হতেই?) | হানা; দু ৯ « হুচগামাহনজ্লজি 2? | লজলি: জলা ০ « দু্া 
নী নজলিচ্ুলা £? 1 নহি: জ্তীন্তু ৮ « নহিনিহজ্তীন্ত জব নুন: ?? | 


হিলীওক্কক্তত্জিভ্নীঃ 1 ২৪ 0) 


তে০ লা০) লিঙ্গ হর্ন অক্লল্থী লিজঅলীষঃ লক্কাহলা- 
ঘল্মব ক্ষ্তুত্বঘিন্বীহাচ্জী লজন্িলা | অথা-ভিলিঃ ত্্গা ৯ 4 হিলগ- 
হলাম জুখীস্ম?? | 4£হিন্রংঘ্বচ্তি ভযন্বহনীল্্‌?? | £ হিন্হঘবঞত জীলি- 
হনলীজু?) 1 অন্ভ্তত্শিভ্ীিনি হি? %জভিলৃভা হিলঃ ক্ত্তুলু?ট। 
€৫ হেল: তবথিজ্াঃ ছআাঁল:?, | 


(জ০ শা০) হিনি:হাভ্ুহন নিজললীআ: জঙ্কাহলান্বন্রন | ্তুলুসপ্রি- 


শীহা্হনী;: নহআ্ীল । অশ্া-_-£ হ্নিজসুগান্্ 7 | * লিনিহঘু্ট ভন্নৃন- 
লী? 1 “ন্িফন্র্ট হ্নবীকলা +? | £ন্নিংঘজল্যানু?” । জন্কন্তু্রঘিভদী; 
ক্রি £ * অধিলইলা ভ্লি: জন্তত্ঘলি: 7? 1 € হিন্ব: ছপ্রিভঙ্গাঃ অন্ি:?? | 


নাছসন্জিনীভালাদিন্দ | ললনহিলা তত “ ছ্নিজসুখিলী: ?? হবি অন্াহনাতালু || 


[জ' ইহ জু ২১ ভানজনহিপানিযা্কস [২৩ 


হাঃ অন্লঃং নীনছুলনীঃ 0 *৭ 1 


(০ লা০) হাম হলঃ হত্নী লিলললীঘী জক্ষাহলাঘন্ই 
নগ্াহষ নীঘত্ুসতীত নহসীত । বাঃ অখা-হানঃ তীর “লা 
নর হাসংণীত্বত ছি জীছন? | লুল; অধা-_কহ্লঃ পু্ঃ ৯ £ অহুজ- 
তুলা অন্তুনঃ?7 || 

(০ লা০) হাম: পুহুন্ন: হলি দজ্ল্তধঘ ্বিঅঅলীক্গঃ জঙ্ষাংদাদজন 
হখাঅভ্হভ্প দীলসুলনী; নহল: | অা-_£ লা ন্ধ হাঘভ্বীৎতা 77 | “ননজ- 
ফুলী অন্ত্ুব: % ॥ 


ললজীওনহহলাবু || ছি ॥। 


(ভ০ লা০) লঙ্জ হম নিললীষঃ অক্কাহলাঘল্ববী নহঘনা- 
হ্তভই ঘুলতন্বা । বখা- বললঃ দাহন্দ “ন্রনজহাহমহম্? | আহ্‌ 
হনাহিনি জ্বি? “ আনিব্ৰনগা বদ; নহহলানূ?? || 

(জঅ০ শা) নলক্পঃ হুজন্্ স্বিঅঅলীআঃ জহললাম্নীনি | নহ্হলা- 
নভভন্র দই তু ল মলনি | «বলজঙঘাহলজ্ন ৮ 1 «“ ললজঙ্ঘতি হন: 1 
অন্বহবাহিবি ক্রি £ « জাহ্ব্ৰ্তা লজ: দহহজালু £? | 


লনলহ্মিজ্সাল ॥। ৩ ॥। 


তেও মা০) বক হত লিজললীষঃ ঘৃথিভ্পা সংঘ আক্কাহ- 
লাঘব | ধা মন্বা হিতী নিমানি লঘজহ্তৃথিত্সাযু | 


(জ০ লা০১ লজ: বিজলী: বা ছুখিভস্া হলঃ: । অখা-_ 
£ অনা হিনী হিলালি লনজ্্রশিভ্সালু 27 || 


অগনলী হী হিন্বঃ ক্রহাহ্ালী | ২৫ || 


£ £২] মাচ্সছুনীনল -_উন+ হু. বৃ ই৫] 


(ভ০ লা০) অনল হসজঃ হিত্বঃ ক্তৃহাঃ হন ন্বিলসলীমাঃ 
ঘাবী স্ব জঅক্ষাবলাদন্ষ্ী | আগন্বলঃ অথা-অহ্ললঃ দান্ত 
«« ঘৃঘাললহঘাত্লিল্াজ | হলঃ অখা- হলঃ নার ১ +হজলঙ্ণা- 
₹ল্বী ৮ হিন্বঃ অ্্বা-_হ্িঃ দানব ৯ “ভা লী হিল্বা হ্ঘিহত্বান্ 
ললবদূ + । নাবাহিলি মানুসহ্ঘামূ। অলঃ হাদি ন্বনি-_“ 
হিন্বনাছি | ক্বৃহাঃ অমা-€ অঁতঘৃযন্ঘাহি ১) | 

(জ০ শ্বাণ১) আছ্লাহিল্ত্তঘন্বিঅপলীঘ: জংলমাদঅনি দাবী নই । 
সশ্া_অছনল; দাত «« দুসাছ্ললজনান্ত ?৮ 1 £ হজজঙঘাব্ৰল্তী +? 1 £ জহি 
অহনান্তু লহ? | নালালিনি জাননা | বীলাল্নসাণি । « ঘুকহান্যাী লন্ন- 
বিন্বনাহ্ি 7৮ | *€ অহদুহাজনান্ি ৮? 11 


শগ্ললত্জ্ঞলিলি লন || ২৭ )। 


ভে০ লা০) অছন্বল হবযজষ ্বিল্সলীমঃ ভ্তুন্বিববহিদন্ষ সবষখি 
অক্কাহমাণল্মব । অষ্া-£ জক্কামাঁ অন্ন + 11 

(০ শা০) জঞ্ললহা্হাব্ৰহী নিভজলীম: বা জ্ুবহাজ্ট দই । 
“ ক্কানা অহনলভ্ভ্হ ঘাবালল্ত্ত ? || 


ললালদই সন || ই০ 


(০ লা) হক্ষব্নিগ্ব ঘই আী ন্বিলললীমঃ) জ জ্কঙ্্াহ্নহ্কাহ্যাঃ 
সমষযীমধাঘীক জক্ধাহ ঘবক্ষাহ আনলেন । অথা__ঈষঃ কহ ১ “ঈহ্ষ- 
হন্কহ্‌১) বৃ ক্বহ ১ ““ সবুলক্ষহ | আহুঃ নাঃ “ আহুত্বাঃ?? 11 

(০ লা০) হক্রদনু নী নিসলীঘ: জল: অল্কাহনক্কাহানাপজন ক্হ্কাহ- 
নক্কাহদী; হনে: ৷ ঈদ: লহ ১ « ঈানকল্কক্‌ 2 1 « দশক; 221 «“নহল- 
নভদলি 27 1 «*ল্লগ্ঘো: ?2 1 আত্ুত্না:22 | হব্দাছি || 


অহালললাল 7 হ৫ ॥। 


[জি ই, আ্ু* ২ ভ্বাললনবিপানিহাহয [৫৪ 


(০ লা০) অললালহঙ্ ঘহীক্ষলহিদল্‌ ঘঝু দশ অ্বহলদ- 
লঙ্কন্তী ভ্বিললসলীনঃ অক্কাহনাঘন্সত | অশ্বা_ জীব্বশ্বন্বঃ অহি,১ «লিন 
আন্বঘহঘাহি?? | আনান হলি ক্ষিসু “নম ইভ হি বি লালন? || 

(জ০ না০) নিব্রজলীত্ব: জব্বলানআজলী জন্বজালফিশ্রন নহ্হিভভ্র | 


আভলালনল্রাীজিলাহদ্ল: | অা_ 4 নকক্ষতি?2 1 “ভিন আদ্রলঅকদ্রহি 2 | 
অন্রানিতি ক্কিলুঃ £ বলল ইচ্ভঃ দি নল নুগাক্ন্ত ?? 1 


নুলিত্কহহঙ্ছিঘ্ব || হহ ॥। 


(হ০ না০) জ্ববনিঃ নব জ্ুদ্ি হল ন নলঈঘু সহশীঘু আক্ম- 
হলল্বভ্জক্নন্খ্া ল্িলললীমঃ লক্কযাহ ঘক্কাহ লন | জলি মম্বা__ নন: 
ক্লে: ১ “ক্ হলালী নত্তদন্ধনিঃ'? | নব ধা নত্া লী নহষজঃ 
হনব “জা লী লহষষলহন্কহন্+। ভুমি যষা_ত্ুলঃ ভা ৯ 
“সন্তু নঃ সুল্্নি ? || 

(জ০ মা০) হনব অই নিশ্বলনীত্ব: নক্ষাহজক্কাহালাঘন্সনী। “জজ 
হলালী লন্রচ্নি: 2 | £ অগা লী নফছবফক্জহন? 1 £ লন্জদুী ল: ছুল- 
হডছি +? 1 হ্হু ক্তিলু? «“ ছুল; সানা; ?? |] 


ভুরীঞল ভুগী অক্কাহলু 0 ইহ || 


ত্তি০ না০) কী বব জ্ ল্্বীহিত্সক্ব ন্বিলললীম্ব£ জক্কাহ- 
মঘক্যন। মশ্বা__জ্ঞথী;ঃ ক্কছি১ £ জমজমাঃ ক্ুত্বহ্ঞানি+ 1 লল্ু 
£( ল্িওস্বহবন্ণিত্ব”। হলি নবী ক্সত্বীহিলি নিলললীমহম্ব আক্কাহ পান: 
ক্ষিমনল জুন্নজজ লিঘন ? ত্লন্লতি অক্কঘভডলীঘক্হম্র অ্বক্কাবীওাঁলিসনঃ ল লা 
সবুলিনি অক্কাহনিালক্ু । অআহ্দান্ব হ্বাপক্ষাভুক্গ,ঘভনীনন্ঘঃ অক্ষাহলানল্ব 
হতসনহ্গষলকন্বামত || 

(জঅ০ না০) জ্ণী অই ন্ুদ্ধীহিনি হিজউলীঘজ্বললাঘজল | অখা-_ 
ক্রী; আনি ৯ £৫ জ্পীফন্ছুঘি 71 লু “ল্নিজ্জ্হভসিভ্ত ”? হুতআনদন বানাগ্ 


২৩] লাজ্ন্ুনীদত্ সত্ব, ই, হু, ই] 
ব্বাজ্সশ্রনি লুললিনি লু | অব্নূ | লাভ নব লিষদু । বল্লা 
লুৰ্িতউলভ্সলিববীদ: || 

লহী শ্রীল্লহজ্ঞুল দিলাদশ্রীন্ত | ২৪ | 


তভে০ মা) আহঃ লী; লদঃ বিঘা অজ্্ুক্্ী নিলললীষঃ 
অশ্বাজভস্র ভন দিলা নয হংলঘু লঘু সংবলিত ব্ন্বাহনন্কাহালা- 
অন্ন । লহুঃ থা“ ইঘানঘ্ত্য অন্হন্তলভ্ৃ+? । আঃ অশ্ব“ অঘস্থুনী 
শীত্মিবা? | লদঃ অশা-_ লিদ্বাযুঃ হাম সা মহ?) ॥। 


(অন লা০) জল্বীজীননহহাজ্জালাঁ নিজসলী: অক্কাহদজ্ভাহানানআঅন 


অস্বাধীসল জনন দিনা নখীষ্ব দইঘু “আ্রন্বালন্ত্র জন্ফন্্নলু 2) 1 £ভদ্ 
লুনী জীন্নিলা ৮ 1 “সখা ললহ্নপ্র 7 11 


ননী লাতভ্সকলহীহৃন 0 হই ॥। 


(ভি০ লা০) দলিহান্ছ লালতভসক্ল্হীনুক্নী নবম ইওক্ষফললনহ্লক্ন্খী 
ন্বিলললীম জক্কাহমাঘলন । অখা-নাবংদনিদ ৮ £ল্বাল্বঘানি লিদ্ন- 
ক্ধদাযুন + | ল্নঘাঃ নব ৮ “লক্কাহ্দব ব্মলহস্? | নান্বঃঘলখী ৯ 
£ লান্হ্বষ লহ ?? || 


(জ০ মান) নিজলীমঘহলত্রলাছনীবি লান্ভক্ষ্লই ঘবিহাভু নই । 
অপ্রা-__“ লান্লফ্রলি হিপ্পক্ষলাঘাম্‌?? 1 লঙ্কান লভস্ব আন্লা?ঃ | 
“ লানধ্বলগ ? হত্সামুজাহুহতালু, || 


লই লন 1) হছ | 


তে০ লা) দলিহান্টু নন নু হ্লহলনি ল নত্বান্তযন্ব । 
অখা-_“লান্বঃ ঘনিজু? | ঘভ ইবি ভিন? 4 অনী লাবঃ সসাদবিঃ?) | 
দহংঈচ্ঘাঁলখাবঃ সসাঘলিঃ?) || 


[অ, ই, মু, ই৩-- নাসজনবিপ্াাবিষ়ান [২৫৫ 


(জ০ শা০) দবিহাজ্ছু ই অবুশ্ুনুক্ধলঘব্জ লব্দন্যুতী দণিহাজই অহ 
হন ল নলান্স হবি হাজার; । দৃলাতবনীল্রাহগালি । দান হ্কিলূ ? 
£ অলী জা; জাবি: 2? | ঘহদীঙলানিঘী: সলাদলি: 2 | 


ল নমঃ নহত্বি 1 হ৩।। 


(০ লা০) ঘন কত্ত নিলললীঘঃ হি সহ্বব ল ভজ্জাহ- 
মাঘ । অখা-«“ঘহত্বঃ নম্বরটি | “ব্লালণতু স্ব? তানি 
সাহস লিঘ্বন্বঃ | 


(জ০ লা০১ নকন্ন হলি লিলজলীষ: ল জলা দহৃন্হা্ু অই | 
অঙা__-“ দহন: নভৃন্ণহি ?+ 1 “ জলা আআ? হলি লাবহস্থানলাজ: ॥ 


লালঘনিলীল হৃক্িনিম্হল্লঃনহীভ্লাল্ঃলাহভ্লিলি লই | 


(ত্ত০ লা) লালঘনিঃ লাজ ছহহিনিত্ঃ অন্বঃঘহানন 
অন্নঃঘাহ্খনূ হত নেজলললাজ.£ অশাসাঘবী ল অক্কাহঘন্কাহানাদক্টই | 
4 লানঘনিঃ ন্ধলিঃ? 1 “নন্িঃ ক্ষহনৃন্তছিত্ু)? (ই-২২) হাঁক পানি | 
“লাজঃ নভদুক্তীভূ?? । £“হ্ছিনিতুঃ নিম? 1 £্ম্ানথল আঃ 
(হ-ই০) হৃতুলমী: পালিং । অন্জঃতহীভ্ল অথা4 অন্ঃঘহীভলী- 
সম্+ | আন্বঃদাহভষ অযা--? অন্বঃঘাহভ নহ্থাইলহনঠ । £বলাল- 
নই স্ব (হ-২০)১ হত্রলমী; সাদি: || 


(অ৩ লা০) লালঘব্ৰান্িস্ল্দনিঅজলীঘ: ল আঙ্কাতনন্কাহান্াঘজন | 
ঘঙ্া-__“ দহ্ভালনলি: ল্বনিহহ্লিঃ ? | £“জ্নিভ্জহজু ? হুনি সালভনান- 
নাভ: । «ন্বালঃ নভৃবুন্তীষ্‌ 1 1 « হহ্তিঘিত্বঃ দবিল্ু?? | জলালনই নবি 
সাট্তি: । £ অল্ব:নহাজ্জলীলসঘূ ৮) 1 «“জন্ব; লাহভ্গ অভনল 27 | 


অহ্ংলী ইল | হৎ ॥। 


৫] লান্গ্ুনীনৰ আমা, হ* জু গুহ] 


ভে লা০) আনুহিতর্থ নিললনীঘ: ঘল্হিন্্ী সব্সষ ইন্ষলাদে- 
আব । “অহন হাহা) । £*বমালদহ্ হলি পা জন্কাই জু- 
লাহী ইক্ষঃ || 

(জ০ লা০) অভ্হহাভ্ক্র নিন্বপলীী ইক্রলাদ্আঅন নবিহাজ্ব ই 
জন্ুঃভ্রলঈ ১ “ অন্দর হানা ?? | জলাল্দজবাহঅব্সাত্ি: | 


অহন লুশন্সলু 7 ৪০ | 


তভে০ লা০) হল ভন্বই ভীঘালদলতালিক্ষাহান্‌ লহজামঃ) ই 
নালনু লালিপ্জল্বি নংগ্ হলত্ঘী ৃথল্ঘনাঘদ্সন | অনিক্ধাংজসঈনন || 

(০ লা) হর ভন্বই ভীনাবালনণালিক্কাহা ভনবনন । বল হী 
অগা: ভৃগ্রললাদজন । অধিক্কাহীওদ্রলু ॥। 


কলখুং জাঁজন্আীঃ 0 ৪৫ 


(ত০ মা০) হ্বঃ খ্বুঃ ছুনী নিলজনীমী ইন্জনাঘশীব বখা- 
হত ভাঁলইনী; সহষ্বনীঃ ঘর ভল্যী হৃ্ল্যনাথম্রব । হলঃ অখা-_ 
হলঃ ব্লাজু ৮ £“হত্মঘানত্লাঁ ভ্তললংঘ শীঘাসৃ+? | খ্বুঃ অথা__্বুঃ াহী 


ঘা হী আ্্যযাছু 7? || 
(জ০ শা) হল: সং ছুলী ন্বিজজলীতরী ইক্জমাদক্রীন অশাক্ষল্ আঁজ- 
জী; অহজীঃ নহঞ্ৰ সৃশ্রল্সনূ । হলঃ জাজ ১ 4 ফলনদু 7 1 ছু আান্ী ১ 


£ জুলাী শুভশানূ 2 1 ভ্রীলীওন নগ্ন 1 অইলাদিভ্ গ্ৃ্রহ্ান্িনি 
ক্কাত্ননাতালু | 


তক্ষা ভুত 0 ৪২ | 

ভে আা০) ভৃহিত্ষ ভ্বিলঅলীম ভক্কাব্নানআন জুক্ষাই নব্র 
ভক্ষাহানূ নহঙ্্ হুলঘী জুদিল্বমাদলন । অথা- সঃ হুম «নহি ব 
তৃন্তনী হঘঃ? || 


[অং ই, জু, ৪২-- নালজনমিসানিয়াৰ [০ 


(অজ লা০) ভহিবি বিজলী: ভক্কাহলাদজনী জুক্কাই নই হজ 
ুখ্রল্সন 1 অখা__ন্তুং হুম: ১4 দহি লি কুঁভতলী হগ্সঃ?১ 1 আল জুস্ল্স- 
লাল ভক্কাই জান “ভভী হতছাইঈমাজু ৮, হলি ভঙ্গ ভন্কাহী লম্তভন্্: || 


লাহী ন 0 ৪ই ॥। 


(৩০ শা০) লাহী নর সং ভুহিত্নস্ব লিলললীম ভক্কাংমা- 
অন্বনি তক্ষাহান্ধ অংগ ভুনসী ভুঙ্গনণমাদল্বী । শশা নত; লামঃ ৯ 
“ কৃতাহা+ | জুতসনুজাহ্হতাঘু | 


(জ০ লা০) ভুহিব্নষর স্ব নিজজলীঘ: ভক্কাহমাদনন লাহাহাভ্টু দই | 
নহঞ্ঞ জূশ্রলসসূ । আখান্ত: লাহা ১৯ « জুতাহা জক্ত বলব 22 1 হুল 
হা্্ীঘনু । লাহ্জন্জিলালাস্তজাহ্তপা লাঙ্ি || 


ভুতী লাহী 0 ৪৪ 11 


ভে০ মা০) ঘ্ুহ হৃত্ন্ন ল্িললনীআী ভ্াহী পত্ঘধী ভক্কাহনা" 
নল্বী | নহদ্ ভৃঙন্সদূ | অধা-ত্বুযঃ হাঃ? “ত্ুহভ ভাহা) অঙ্গ 
হনবিভি:- লিলউলীবান্হাক্নীক্ষাহহন ন্লীনশান্কাহহ নব + তলা লীক্কা- 
হু? হত্যন্ধাই্হা জীক্কাহঃ নলঃ হন জুক্কাহভন শজ্কাহঃ ॥ 4 ভুহীত।হী- 
ইন্্ীতম্বা +? 


(জ০ লা) ঘুহ হুত্নন নিজজন্দীনঞ্বঙ্া জাহাহাভু ই । নহঞ্ন 
মৃশ্রলসদু 1 আঙা-- সু: ভাই: ১৯ « জুীল্সাইীনুন্রীভ্জী 27 1 জ্তজ্জাহ: 


দুলু ॥ 


গুলী লান্ী ন্কাহী ভন্কাহলু | ৪0 


(তত মা) অলহহান্জঃ জান্দঃ লহ লালী ক্ষন ভক্কাহনা- 
নন্মব । অশ্রা-_অললু লাহুম্‌- “জলভুন্রাহনন্লাহমামই?? || 


৫২৫] মবান্ছভুজীদিল আব ই জু, ৩৫] 


(জ০ লা) জলহহাভবহ অঙ্কাহ; ভুক্কাহলাঘতঅল নান্হাভু ই | 
অমা- অলব্বু ভানু ৯ “জলভুজানুলল্লাহলালই ££ 1 “ জলভুলাঁঞ্জ লী? ॥| 


ীল্কাবলিলঃ নিজ্লী লীন: 11 ৪ 1 


(ত্ত০ লা০) হল£হাজ্লঙ্ষলল্তী লিললীগ্বঃ শঘশাহান্িনঃ আীক্ষা- 
নানলন লিজ্ৰনী পত্ৰধী । হজ্জ জৃগ্সিন্পূ। অধা-হনঃ লিস্বল ৯ 
£ অহীনী ঘিক্লা জলজ?) || 


(জন লা) হুলহহাজ্জ্ত্্ নিজজঅলীজ: ভননাজহ্ির জাীক্কাহলানজবী 
বিজ্ললিহাভ্কু নই 1 অশ্বা-_হুল: লিজ্রল ১৯ “হুণী দিক্রনা ভ্্রলু ?? | 
নহযনতাহুঘলাহ: || 


অভুভ্হাল্ন্লতী: লক্তম্থানস্বীওশ্বতীগ্ন 0 ৪৩ ॥। 


(ভ০ মা০) দ্বিতল হাভ্রুহ্ৰ অহাভভ্া্ন্ঘী নাঃ জীদশ্ব 
আীন্কাহলাঘন্মন | অহঙ্ম ভৃিল্ন ভুহাভক্তম্বীঃ সংসষলীবিশ্বাকজত জভলান- 
জলীহমিঘানক্কলী; | অধা__ঘহু জ্হা ৯ “মীন নব ঈ?। দ্বতুহুল্জা 
অহ্ধীনি “ ন্বানুহঃ)? | হুলন্ব হিঘ্নভ্ভুল্সাহুলাখজ | ল ছি জহিলাাপ্তুহা- 
হুহঘা ভন || 


(০ লা০) নতুহাভ্জুনালআী নী: জীন জীল্কাহলানক্মনি অভুত্তঙান- 


আীওশ্বন্কদী; জুহাজ্ল্বহাভজুজী; নহতীঃ । অশান্ত জ্হা ৯ « মীনা 
নল সী? 1 4 আ্িবিম্পীভ্হাহীইতা 7) । মৃতু জুল্লঃ ৯ “ দীন্তল্লী আভন 


লহুনী লহ্িবলানু 2? 1 হাছ্ীআানুবেলু | 


বা তালাহুলাভক্লঙহাতু 7 ৪৫ 11 


(ভ০ লা) আমাহাভ্ানূ দহষ্ম্কাহঃ “ নহ্ম্র সৃহিল্ননু?) হৃত- 


নল হুছিল্যলাদব বন অজানাহভ্ আহলহহাভব্শন্ব দহী ল মন্লি। 
ড-_16 


[আং ইহ, ভু, ৬ৎ-- আাজজলিগ্াাবিহাভন্ [৫৭৭ 


গা হ্বাছ আলান+ ৯ “বীমা ন্ধান্তক্জা হানালাওঃ?) | অলাভক্ষনহাহিলি 
ক্কিন 2 4 হানভাঘাভকষনহানালজু + ) 

(জ০ লা) জাগাহাভল্ঞানু নইন্হাল্‌, নহবলল্াহী জুপ্রল্দলাদজব ও 
ঈল্বাাহাভ; জানতম্নহহাঞন্াব্নহী ল বলি | অখা-ল্বান্ত আলাল: ১ “ লানা- 
লাবনী অলহ্ীলাব্ 2 1 জলালজ্নহান্রিলি ক্িলু £ « হাজ্জ্াগাল্জজ্মহাছা- 
বল্‌ 5 


ললজভীতনশ্তী ইছতা 1 ৪৭ 1 


(ভ০ লা) ন্বনস্ব্বঃ জন্যই সব্মধ ইক হননখীঘত্ী জ 
বুল্হাভহী ঈনুহাভান্ দযী ল ললনি | অপ্বা--লললহ্‌ঃ » 4 লী 
নাভী ল ীলা? | অইহু ইবি হ্ষিজু? “ অ্িই শহললজু বহু” | 


(অজ লা০) নলহাভ্ঃ জভ্হাজ্ই দই ইত ভজন্রত্ীজন জ শলুনহাজ্জঃ 
বিহ্হানল্রাব্মতী ল লললি । না-_লন ভু: ৮ £ স্তুহতজনী ললদঈজী আানী ল 
জীলাঃ? | অিহু জিদ “ লহ্িনহু লিভুনলজু বহু”? || 


নহনী ল জক্কাইআা ॥। ০ ॥। 


ভে০ শা) ঘনিহাজ নন সহঘত্র ললহাভহ: অক্জাইঘ্ব ভনী- 
হন । শশা--ক্লনবি: ১ 4 লহ্নলিঃ হালিলা জল: 1 


(জ০ মা০) ভ্রলহাজত্র হুব্জনুনঘীণি | জ' নন দলিহাভ্‌ দই জক্কাইস 
নঅলশীল | অগা-__নলানাঁ দনিঃ ১ *অলংলিঃ হালিলা জন: 2? 1| 


লঙ্ঘলানহী লন ঘলিনহমী£ || ৫ 1 


(ভ০ মা০) সনঃ অহগ্ম হাভী জক্কাইঘ্য ভ্যনগ্ীীন অখা- 
জতঘ ছলিন্হযীঃ সত্যন্থীঃ | অন্া-_সেঘব ৯ “ ল্নহ্বি বলস্ভলালানহ- 
লন | আন্বহঘহাজ ৮ “ অন্নহ্হ্রহাজ হাত হল?) | 


হই] মাজ্সুুসীদ্বিন অং ই, ভু ৪] 


(জ০ লা) কহবানহাজ্জী অভাগা ভত্রলীষবি অশান্ত দৰ্িদ্ব- 
হাজী: দহজী: ৷ খা _ক্গহলদল ১৯ £ জভলজ্ত্রী £? | অনলহণহান ১ আঙ- 
হহহাস ?? || 


লল্ুন্থলী নুহদবীতলভীঘঞ্গ | এং ॥ 


(ভ০ লা) বনু মইন হ্নী ক্বহঘনিহাভ্ী: দত্নবীধ্রঘাজভঙ্ 
ক্কাইতজা ভবনখীবব $ দুন্হনীগম লঙ্কাহভ্ঞীনী লন্বলি। অধা-- জল 
আ্বহান্‌১ “ বহক্করাঁ ভন? | লবন লিঃ ৮ “/লৃহুহঘানি:১ || 


(জ০ মা০) বনুস্তহ্ন্ভভত্ী অখাভ্ব্স ন্হদবিহাভ্কুতী: ঘহজী: 
ক্কাইগা জ্ননর্মীববী । খা অক্কাহভীদঞ্জ | ভ্তহুনু হলি: ১ £ শ্রলহদ্রলি; 2 | 
অনু জহালু ১ “ বাহজহালু 1 “ অহনা ভন +? 1 *“ অহ্হাা নল 
ল্‌লা:ঃ +? || 


হিজল অক্কাইতা || ই || 


(ভ০ গা০) নহীত্ঘবব্ঘক জ্ঞদ সত্ত্ব অন্কাইজা হসনলিষব । 
অখা-হি ভুনা ১“ ঘাহিচ্জনাঃ হচ্ছ 11 


(জ০ লা) নহিহান্ছ: ক্কুলহাজ্ট নই নল্কাইতা ভত্রনর্ধীনব 1 নহি 
লা; ১ « লন্তালাজইস দবিচ্লাঃ +? 17 


লুই জ হাক্কাইতা ॥ ৪ 


(ভ০ শা) এঅল্ট সব্সদ ভ্তহ্যন্হঃ হাক্সাইজ ভ্রলশীষৰ | 
সা ্ুবন্ত ০তষ ভুষন্ত জাঘিঘঃ+ |। 


(জঅ ন্া০) ভ্তুহানতু: হান্কাইসে নীল ন্বল্হালই অই | ভু বল্ল ৯ 
£ ভুগ্নন্ল দিনঃ? || 


[আই জু, ২ লাসজননিপানিয়াদ্ [ইহ 


কুল লী ভুক্কাহু 0 ৮ 0 


(০ লা০) ভ্তধুল হত্জকম হালনুতজ ন্ষাহী ভন্দাহণাঘন্ক | 
বা শখুলল ১ “ অইজমাহা জুহলাল্তুতুদাল্‌?? ॥। 

(জন লা০) ন্স্ৃঞ্ধলিবসস্র অজু লক্কাহ: জল্গাহলাদজন | অঙা__- 
« অই্বলাহা ভূহ্বী ভুল? || 


লানিজ্ঃ লং ঘ্ঁ ললালনজ 1 এছ ॥। 


(ভত০ মা০১ “অন্কততনী বাজী? উত্সুক্ল । লালিকস: 
ভন্বহঃ ক্ক্ষাহঃ অক্কাহলাথন্ব | হ্ক্ষবল্হখী বালিল্ক্কাহী মনবঃ। 
অশ্া--নীহ্ধানভু “লন লন লীচহ্ালমূ ?? | অহ ক্খী ১ £ অহবীঘভতা- 
লিছীবঃ2 1 £*ন্ত্তান্থ কীনা? । জীলম্বাদ ৯“ ভ্ীম্বনাল্লক্ ? | 
মানিক হলি ক্ষিমূ? “লনজলুল্লা + | ললালঘন্ হলি ক্ষিমঘু? “লি 
ভীদনঃ ভ্ুহলঃ + 11 

(জজ লা০) জক্ষত্জবী লাীত্যুলদু | লানিষ্আ: দহ্‌ঃ বক্জাহঃ 
ন্রলাচ্লীলি লিলিবনলিবিক্নীংন্কঅলুতদ । অখথা-_জীভঘাল ৯ “হুদা ভু 
জ্ শুনলা জীন্গমালললুভন ১1 4 লুন্ব বীভ্ভালজু 2? 1  নহ্জীজ্জ্লিশীল: 7? 1 
£ আন্তনানন জীলনছগিলি:?? | লাবিব: ক্ষিদু £ লুজ ৯ “ গুল লা? 
ললালদহু ক্লু? ছি ভীলব: ১ “« হি জীললভভ্্ুভলঃ 271 


শজুহ্লাহাহ্ন লবদুলীলু | ৬ ॥। 


(০ লা০) অব্ুহলাহান্ম দহ জন্কাহঃ নক্কাহলাথআী শাহি 
তু্বান । খা বরুন? £দ্ুহীতাইাহন্বীম্যা । লন্যুলাহিলি 
ক্ষিদু? “ভতজব্ষলা লানক্ষালা দলাজি 2 || 

(জন না) লানিদুত্রাজিনুধ্লাহাত্হ: অক্কাহ: নংললাত্লীলি | অখা___ 
£« লুই ?? 1 5৭ ছুহীভগাইনুর্নীস্মা ?? 1 আালিঘৃন্ালু ক্কিদু? “ ভজ্নবলা 
লানক্কালাঁ সলাবি ?” || 


৫] শাচ্মছুসীঘিৰ - আআ, ই* স্ত্ু এ] 
ক্ইজ্াধ্সাঁ সন 1 ২৫ ॥। 


(০ লা০) কক্জাহন্াঞ্তাঁ নব নহঃ ক্ষাহ অক্কাহনানআব | 
্ক্ষাহাজনলি অখা__হিজ্ছ “/ভ্তব বল ভল্রা এলিনী বিহু ? | ক নত ৯ 
£ লহ)? | ইক্ধাজন্লি অথা_নীঃ সত ৮ “আস? ঘ্ুঃ সত দগ্ধ” লল্ত 
ল অন্‌ অল্ুক্কাহীওল্যখান্ু জু জ্বহীবি অন্ত আাঘব্হিলা দিল ভা 
কবন্বী জুভ্ৰব । অধা-ন্তুলাল ৯ ভাল? | বপ ঘুলঃ পহ্ক্কাহ্হ্য 
লাবকহিনাষাঙ্্ জদালনানস্ববলদ জনন ভপ্ধগা ল লহ্তব ভযাক্ষহতাহ্ 
হিন্বশ্ধঃ । অব্ণলীল আহি লাদ সজক্রস্ুতলীঙগহাম্বামতা হিদ্নজ্যুব্নত্ষষ 
ন্খিভ্ঘান্বহঘাভতগাতা হহ্ালজিলঃ হল্গ জহিবামাদলিল্লাননু ভা লুজ- 
ভু । অশন্না অশা হআাহাহহদ লছন্রাক্হঘাসু । ভকুক্ষাহ্াহহঘ মহ্ঘা- 
হহতানদু তুভ্বান্াহহৰ ভতাহহঘালু) হ্ন্ীলজছি | হল নর জুতা অতীত 


হলি | 


(জ০ লা) কক্স দহীওদি না । অঙা_ বিন্‌ ভ্ত ১“ জলিলী 
বিজ্তু গরিলা: ?? | শীতৃন্ত ৮ বাস্তু? । ছুহ্‌ মত “ছুস্তু?। ভীক্কিল্কী্ান্হচাদু | 
অন্তাহুহচা জ্দাক্তালাছন্ব ল ললবি বঙ্গ দালিহাজ্জক্তগ্বাতান্তুন্দিলু । হন জলি 
£৫ জদ্দাকসাঁ 2? হুত্যান্তীনাঁ ঈনগ্রনিনি লু | জহল্গ । জ্বিন সঅজাহা- 
লাগা হম্ৰন্্ুত্ববশ্্ী ক্গ্িত্্ব ভাক্কহতানিন্শীওদি সুহান: । নভন্তভ্ত 
£ ল্ক্ুলালভী: ». হুকান্ুজ্ান্তহতা নব্মদনন্রিত্্বি। অঙ্গ পাধিদৃতরক্ব্আালু, 
সবিধনংমবি লব্সা্ভ্খ্লিজ্লু, । হ্ঘঈন্ ভহ্িলাঘালনিঅমালদভ্নস্ুতআান্লদদি 
হাজ্জন্ত্রত্ববখীলিলি ল নগ্িহীল্: হছ্লাললাষ্ দনুবহ্ঈন দজজ্ান্ভাহাল- 
অলনল্‌ | অল ঘজ্রত্হান্ হাবান্ত ভঙ্মাঘাখলালাসঘ্দ সন্ত: | হানীমাহি- 
হাজ্াজিভীন্রাহুহতাবিস্নঈী জুলাশিক্ষতামিনি লল্ৰু | 


লঃ লীহুলঃ 7 ৮ || 


(০ লা০) লিঃ দহহ্ অীভুবি জ্াহঃ অজ্ধাহমাণন্রন | খা 
লি জীহুন ১ “ হু ন্বহিলির্বীহল + || 


[অ. ই জু, ৪০--- লাজললভিঙ্গানিহ্বাকষ [হু 


লাহে "নন 1 ০ 1 


(ভ০ লা০) লঃ হক জরজশাব্হাভজহন জক্কাহঃ অজ্দাহমাদল্ব | 
খালি জজাহু ১“ লিত্লাক হবললঃ?? | আজলালবভাখি আহঙ্কনঃ || 


(জ০ শ্লা০) নি: দহ ব্ীহুন: জজাজহাভ্রহন ্ল অক্কাহ: ঘব্লা- 
নক্সলী ৷ জন্বাহ “ লিলজাহ বললঃ? । জঅবলালনভ্াশীতঅলাহাদ্নঃ ॥ 


শীক্াহাক্ 1 হিং | 


(০ মা০) আনল্ষাহান অনা অহ ভ্তক্ষাহঃ অক্কাহমাঘ | 
অখা---লী মত লঃ ১ “লী আঃ? || 


(জ০ লা০) জীন্কাহান্নঘজাব্সহ: ভ্হাভ্্‌;: লবলদাঘ্লীনি। অখা-_- 
£ লী সুতা: 7 0 


জঞ্াবজলালু ।। ি* || 


ভে০ লা) 4 হক্কনথা অুনঘৃক্ষলভূ+? হৃত্যুন্ধজ | ভক্কাহাম্া- 
তবনজন্নাজ্বহঃ ভ্লক্কাহ£ দ্বক্কাহমাঘআনী । অখা-উ হানি জন্তু ল£- 
£ ভন জ তু তা: 1। 


(জ্০ না ০) কদভছলু । ক্ত তত্র ১৮ ৫ ভন ক স্ব তা: ? টু 


শী 8) ই 


(ভ০ ম্বা০) অসহদব্লনান্র দহঃ জন্কাহঃ অন্ধাহলাদত্রন আছিলা- 
ঘাস । অশা__অমি লিও্ালি ৯ “ অলিঘিও্বাকমন্ী ? || 


(০ সা) অফ্কুব্র্াবনহীওছি নঙ্া। জলি ভ্ত১ “ জম্মী ত্র তাঃ?) | 
* াসাতজলামলিদ্ভ্বালি + | 


5৩] নাচ্ছুীঘন _ অ+ ই* জু ও] 
অইঞ্লে লিক্রনঃ 7 ৪11 


(তত লা) ইছলাম নহঃ জিজ্বঃ জঅজ্জাহঃ মক্জাহলাদত্নক | 
সা-পহি জিজ্বন্ত্রি ০ “নহিনিক্রন্নি + || 


(জ০ লা০) দহ্ুম্ীু দহীওদি লঙ্া | লিজ্রন্লি ১ « নহিদিক্ভ্রন্লি £0। 


শভ্জনভিলীওদ্ি ।। ছল || 


(ভ০ লা০) অন্জাহভ্ঘন্রহিবীগদি অনিহ্হঃ লিওনি জক্ষাহঃ 
অন্কাহমাদলব জহ্নাসাঘ । বখা-_অফ্দজিক্বন্‌ ৯ 4 ন্বানিজিলান্বথ্া- 
নক্নাঘিত্বল? || 

(জ০ লা০) অজ্ম্ুলঙাল্‌ ভহ: লিক্্বীঃ জঙ্জাহ;ঃ মজলাচ্লীলি 
অক্কাইপা হনহ্িলীওদি । অঙা__জলি জলিজ্রলু ৯ « অঙ্সঘিজ্রল্সালিও 27 1 


লজুকুনঃ 0 ছি | 


(০ লা০) নভ্নজমাব্হঃ জন্কাহী অক্কাহীহ্যঃ মজ্াহলান্বম্বন | 
দি হালি ৮ “ লল্ন নিজ্বা্ঘাজঘী ল নহআানু??| অন্কাহীহ্ঘ হলি কবি? 
£/ নিহল; অহ ভবন্বহ্ষিন?? ॥। 

(জঅ০ লা) লিহৃদবাঁব্নকঃ জক্ষাহী অন্কানহঃ নবললাচ্লীলি । নি- 
জানি ৯ “ বল্ল লিজ্নাম্ান্ুনঃ ?? 1 শুন: ক্কিল £ “নি: দহনভ্জল্লহি- 
লু 25 ॥ 


ইলখীল্জঃ ॥। ৩ 1 


(ভ০ মা) হিহাভানু ভহঃ ক্ষাঙী লক্াহীনী আা খক্কাহীনজী 
লা নক্ষাহমাঘল্ী । মক্কাহীহ্ণী অখা-হি হদ১ “আহিল ছি ঘ্দাই 
হাম্নিললম্বাঃ? | শ্ক্কাহীহ্নী খানি হ্থা ০ «“জআাণী হিন্তা 
লমীত্ুলঃ || 


[জং ই* সু, ৫ ভ্রাসজনবিপানিষাভষ [৫৫ 


(জ০ লা০) হিহাজ্জাত্দহঃ জঃ নহলাঘজলি লক্কাই অন্কাই ইং । তি 
হল ১ «“জধ্বি ভ্িজ্নান+, | হি জ্যাক «“জাঘী হিন্তা ললীন্তুন: 7? || 


অঙ্গন 0 ৫ 1) 


(ভে লা) আলিহাভজাজ্ অহঃ অক্ষাহঃ অন্ধাহমাহলল অধ্াঅকমন 
লক্দাহীকঘঃ অন্ধাহীহু জ্িজানাজ। অখা- আলি ৯ “শী অল্বহ্ছ 
অ ত্ ল্সনিগ্ত?? | 


(জ০ লা ০) অনিহাভ্জাব্নহীওঁদ না । অনিত্ম ৯ £অ ভন অন্ত?) ॥। 


লিঃ হদাহনলঃ 7 হ* || 


(ভত০ মা০) লহদজগানব দহশী£ ক্বজাহলন্পীখাবলীঃ অক্কাহঃ 
অন্কাহমাঘন্সর অহিনাধালূ | বখা-লিঃহজাষনামু ১ « আঘ্ানাল্িচুহ্বা- 
অলামু+? | লিফনলিহ্ি ৮ “ লিজলিহি ভ্ুহিবা ভ্বারলালঃ?? || 

(জন মা০) লকবহজীহতআাহনলী: জাব্নী: জক্কাহ: নবললাঘ্লীনি | লি: 
হআামনাদ ১ “লিম্তযালালু 7৮ 1 নক্ঈীনী ভথাহ্া লিগ্ুলিছ্ি ভতিলা 
লাঅনাল:?? । দইনামিজ্ল্‌ || 


ললহী | ৩০ || 


তে লা০) লনগ্ুহিবইনঘিিন্তুদ্লহঘত লিছদজবালঙন্ল্জিনিলজ- 
লীষজক্ষাহঃ ঘক্জাহমান্বম । খা লিঃ ললগ্ুঃ ৯ “ক্ল্বা লি্ছ- 
নছাঃ? ॥। 

(জ০ লা০) লনিজসলীঅজস্ললী জক্ঞাহ: অবলা ঘক্খনী অলগ্কুহাভু ই । 
অখা-লি: লবঞ্তঃ ১ « আনাদ্শিনী লিছবন্কুঃ 7 “ হনঘঙা লিছবগ্ভুঃ?? | 


অলীঃ হ্্তনল্আহল 1 ৩৫ | 


৭] নাচন -_ জং ই, সু, ৩৩৪] 


(ত০ শা) অনীহঘবলাত্হঃ হন্তত্বন্নিজগযাহঃ অন্গাহমাঘন্বী | 
অথা-অন্তুতত্তনন্বি ৯ £ অন্তুভুনন্নি তুলগ্া?? || 

(জ০ আা০) জলীববদজমাজিহ: হলীবিঘান্তন্তাহঃ নত্লাদআঅলি | 
অনুভত্তনন্বি ১ “ অন্ুষ্ঞনল্লি দুন্রা 7? ॥| নহজ্কীবলিজ্লু | 


শন 1 ৩২ 1 


(ভ০ লা০) লিদাবলজুক্রবন । লানিষ্ণ ভন্বহহ জক্কাহহজ 
অহনসিত্যুক্ষব জঙগালঘই | হনব ন্ লিজজলীবল ভ্দনগ্গালালল পালীনি । 
অবঃ অবন্্ লিনা জন্বিকাযাজব। অশ্া-স্ঃত্কহদূ ৮ “আন 
শঃচলতন্খী ভুল? || 

(জন ল্া০) হু লিঘাত্ব | লানিজ্দ: দহ জঙন নবন্তন্বলন্ূ | 
হর নিবর্ীগা ভনগালালূ, জলালদজ্ব্$দি ল িছ্ববীনি লিদালক্হতানু | 
চন ৯ 4 আদ ভ্ত্নদক্ বন ?? || 


নক্লাহুদীকিঃ 7 ওহ ॥। 


তে মা) নহাছঃ লাক্কিঃ অলবীলিলঅলীতম্ব জন্জাহঃ 
অন্জাহলাদন্রৰ বছিনাযাজু | 4 বনী জম? হলি নিলললীবহষ লক্কাহ 
তজবংবহটীন্য অহ । অধ্া-বন্াঃ ন ১ £লল্হাছু বন্দ লল্ক 
আই | লাক্ষি, ব - 4“ সাক্ষিউ হনখিহাজমরথীনু+? || 

(অ০ মা০) হ্বনীনিভজলীতজন্দাহঃ নবলঈীবি 1 লন্ভান্ত: ব ১ 
£ ললভ্ঞাহ্ষ্ বল্ল নুহ 2 | লাক্কি: ৯ “লান্দিস্ত দশ্রিহাজ্্দীলূ'? || 


লইঃ ছ্বললাআাঃ 0 ৩৪ || 


(ভ০ আা০) হলছুদ্ি লিঘাবলনুনমূ । অলালিদু্গকলান নক্ষাহী ল 
সালীালি। জা লিপাব্দব। অগা দৃজলাজাজ্সা তব ১ “নবলল্‌া" 
ঘান্ত্াম বব? ।। 

ঠা 


[আ, ই, জু ৩7 হবাসজনব্বিপাবিত্বাকম্ধ [২২০ 


(অজ শা০) দ্বতলাহাকভ্রাংহ্ অন: জন নব লিাব্সন। অলানি- 
দুনলালিতাবির;: । অ্গা-_গ্ুবলা জান্বাজ ন্ন ৯ £: দুবলানান্বান লু? | 


ললিহহযহকিলি: 1 ৩৭ ॥। 


(০ শ০) জশ্বেঃ অহ্ঃ অহিিনিঃ ঘ্উন্বা নিজললীঘজক্কাহঃ 
অন্কাহলাআন্ব জহ্িলাষানূ । জমি; অথা-লছিঃ বু £লিচঙ 
লীব্ব্বী;+ | উহঃ যথা হাঃ ব ১ “আহত হুঙ্গ লীন? 1 অহিনিঃ 
অতা-__অহ্িনিঃ কা ৯ “ আইিলিজুলা হন্না?? || 

(জ'০ মা০) ভ্নাঁ লিলসলীযক্ষাহ: হানি । অগা-__ঘি: বন ৯ 
£ অন্ত অনিছ্ন্ল জীন্বতী; 2) 1 আহঃ বি ১ 5 আহহহ? 1 « জন্ি- 
লিছুনা বনী? | 


নাতুহব্লিহলইক্কাহীই )। ৩৪ | 


(০ লা০) ন্বাসুঃ অন্ত আই; হ্বদা ম্িলজলীকলক্মাংঃ 
অন্ধাহলাঘক্বব হক্দালই অই পত্ত ৷ যা লামুঃ ব ১ 4 আাফুছুশি- 
অনি? | জঙ্গি বন ৮ “অনিউুওদ্িলনি:? | “অন্গঃব্থা ১ অন্রনা- 
হল? | ঘ্ক্কা্ধহ হবি ক্ষিম্ূ? অঙ্গিঃ লনিঃন্িন ৯ “ অন্বিবিমল 
হীন্নিবা? | আন্ঃ লূত ১“ অইহনল্হজি ? 11 

(জে০ লা০)১ ন্বালাকিসিজনিঅলীঅজস্নল্লনিলক্জাহঃ নব্ললীবি হক্কান্হ- 
দু নই জনি । অশা- _ন্বান্তু: ১ «নান্ুষ্টওলিপলি:?? | 5 জলিইঈওছিনলি:?? | 
৫ আবসুনাহ্ঘল সাঙ্লানি ? |  হজ্কাহ্ধীংকি ক্বিছুঃ £ অভ্িতিবলীল +? 1 
& অবলহলনূহতি +? | 


অক্কাহনই | ৩৩ ॥। 


(ভ্ত০ মা০) লল্ফাহঃ হী অ্বছমাইক্কাধবান  নখীকনং। লহ্িল্ন- 
জবাই সহঘধী  হানহাবষেংনলঘকজঙমন্খী নিলজনীযজন্ধাহঃ ন্ধাহমা- 


হু £] লাচ্ষন্রনা্জ স্্্্্উতব। হ্‌ ক দহ ৩৭] 


নবি জহিলাজাজু । অঙা-__্বহত্ঘনি: বলা স্তুক্ল ৮ “ম্ৃহ্নলিচ্ন্বা 
শুন 11 সসাদনিঃ হন্বা জ্বাজুক্ন্ত ৯ “সলাঘনিসলা জান? | বক্াহ্হ 
হলি হিস ? লিস্যুফতা ললামু” | «জনিন্তুজ্লা সী? || 

(০ শা০) জক্কাহ: দহঃ অহলাননু অক্কীহদং লবিল্ললু ছক্কাঙ্গীং হই 
ঘন্কাত: হলি । ল্ুহুতলি: জান্তস্নী ৯ “ ভ্ুহুজ্দলিচুলা ভ্তষ্ন হক্তান্তু ?? | 
“ সলালিছুলা জাজুঅন্ত | অল্কাহণহ ক্ষিলু £ “ ভ্িজ্দুত্া লনলাজ?? | 
£ নিন্তহআা ললবাজু ১? | 


লালুলিহকলিলিঃ নাআ্রলিনহ্লীঃ 1 ৩৫ 0 


ত০ শা০১ লান্বমিঃ আব্বিলি থাসুলিঃ নদী; ঘ্বঘা নব 
নলালাঁ নিলললীনবক্কাহঃ নঙ্কাহমাঘন্যমব ছক্কা পত্দধ । দান্লিঃ 
যথা দানুলি: ব্নদু ৮ £মানলিচুলদূ? | অন্বিনিঃ অধা-_অন্বিলিঃ 
বদ ১ “আবিমিুল্রদূ? | দান্তুমিঘা_ঘাস্ুমিঃ দু ৯ ৫ ঘাস্ু- 
মিচ্লম্” | নবর্গীঃ ঘথা- ন্ক্গীঃ জবা ৯ ৫৭ নহর্সাচুন্বা হুবী:? 11 

(জ০ লা০) হ্বন্ল্জন্তুজনিজজলীঘলজ্কাহ্‌: অঈবি। নহঞ্ৰ ৃষ্ল্ন- 
মাদজবী হল্কাঙ্ছই দক দই | অযা-__“ লাভুলিছুভ্র ভতীলিঙ্লানূ”? | £ হানিলি- 
₹ন্দিলিচুলনু ? | “ জিন দান্তুনিছ্ভ্র হালিলি:?? | £“ লহঙ্গীচূন্বা লু্মী:ঃ? || 


নান্বতরী লুশ্রলন্লু॥ ৩৭ ॥ 


(ত০ মা) অল্ধাহান নহী নজ্কাহখন্কাহী জুপ্রল্দাঘল্ীৰ | 
+ লিন্ধাহী অখালল্লনূ”? হালি অহিলাদিবংলানব বন্ধাহহ্ ভন্ধাহঃ) খজ্ধাহহয 
ন্ধাহঃ | অধা_ নহক্গীভূল্াঠ | 4 ভ্ু্ভীওলাহনইচঃ?) || 


(জন লান্) ক্জাহাব্নহী বক্জাহশক্জাতী ভৃশ্র-লাদন্ব | « নিক্কাহী 
অখাললললু ?? হলি দহিলাদিববালু বক্কাহষ্স অল্কাহঃ শক্কাহহদ তন্নাহ হইব: | 
অলহীনীওঘনু ৷ ভুন্তবান্ধনীভ্রানুতপালি । নহঞ্জ লুশ্রলন্ঘলিকি জিউওদি হজ্জান্রু- 
লহাষ্ দ্ুলবনলমূ ॥। 


[আ, ই, মু, ৫০--  লাসজলফিপাবিম্বাভ [ইহ 
সন্ুবা লালাঘল্ক্খ্ী লল্কাই | 4০ 1 


(ভ্০ লা) হন ভব্বই দক্জব্া লঙ্কাহী জ্হ্হিত্দবি জলালমনহ্খঃ 
লালাদহ্হঘহন্ত অঃ সক্তানিলাদঃ ল জক্ষাই দতিলভঃ 1 অনলাহুজুনঈবন্‌ ॥। 


(জণ লা) হুল: নং জলালনুক্খীও্ি অঙ্গার: সন্ধা ভ্দানু। 
লালাদল্বপ নত আঃ সন্ধবিলাল: অহলন্কাই দই আবালভ্: । জদনাল্জুলদবলু | 
শন্রান্ুৰসলাতা লবন জ্হাবি-___ 


জলুলন্বলীন্ জুনুহ্দলি্ুলহ্দ জুজলিভাম্ব জুলল্ভহাললি জবলা- 
লিহানিহান্ত্ড ভুলক্ণা শেলিজ্হুততকন্রক ঘব্লীবতন্বালাল্‌ কত্ত 
ক্াক্িলক্ষশী হিলিহ্হা হ্লিভ্ঘর্া হিজীস্ক্ষেলালজী- 
ক্ষলালাম্সী লিছিতিঃ জীলীল জীজাঃ জীবলজহ্যলি লীজলি 
সলিলনুভু সবিজহদ্বালগ্তন্তরহাক্‌ ॥ এ | 


(ত্ত০ মা) আন্তুলন্নলীব্র। জ্বুংনিভ্তনতন। ভ্তুলদিজাম) 
ন্তজন্যমূ, অলি জবা? অনি অলহল্। ভক্ত অলিষ্যুল্ জলন্ত, 
দলীআমালাল্‌ ল্ৃত্ত্যতা। অভিজন্গখঃঃ) লিলিত্ত্বযাঃ) হুল্িষঘৃহ্দু) 
হিববীঃ) ক্ুলজদমনীঃ লল্গলালাকলাজ। নিতিহিঃ১ জীবীল। ভীজাং) জীজমু,। 
দহুললি। লীজলি। সবিলহুভ্। পবিজনান্ঃ) ন্তুবিহন্‌ + হব জক্কাহাঃ 
পন্তব্মা অঙ্গন্নি | জক্কাহঃ ম্বস্কাই সাসীনি জলিতিছসন হনি ভুনাখত। 
হহালীস্তহাহহতাালি হ্বী্ন্ব-_ অন্তুজল্নলীত খা হত লী ক্কদহ লী 
ত্বনীগন্তজন্নলীন্??। ম্বহত্ঘনিস্তুনং অগ্া-€ল্বত্ঘলিজ্তুলহন্ন হুল? | ম্তুল- 
দিভ্াব অা-- জ্ুজমিভ্ান হানি?) অ্বলল্হহা অগা ভঅন্কহান্আা 
নযঙূ? | অলি জবা অশা-__-“ অনি ন্বীতী অলি বত্া জঙ্ীলাঃ 11 
অমি অন্িহন্ত্য অশা-- হুকুলি্ ভুলা অলি জলিহ্বল্ত ? 1 ভ্তুত্ণাঃ 
অধা_- অ্ুলহাঃ ক্ত্বীহস্ুছি 1 অলিহস্ৃকত হস্বা--“ অলিক 
ন্বাবিস্কুহা ব?? | সুলভ অশা-““ ভভহব্রভম্তুলক্ত ?। দহলীরঘালানূ ঘখা-_ 


ইহ] নাচ্সগুনাদি আঁ, ই, জু, ৫৫] 


£ হাল ঘলীভযম্ালাল্‌ 1 ক্ৃতুহগ্রভা অধা_- ুজিন্কক্ষন্তা নব 
লহ হব) । অভিজন্থতী খা“ হিিক্ষবীওভিলদ্ষ্বঃ ? ! ভিলি- 
কতা অশা- ছুনদণীদ্দী নতুবা ভিদ্বিফদহা? | ছক অ্া-_ 
£ তুল হঈ ছহিহ্তৃহাছূ? | ছুনঘাঁ ঘল্ালাঁ জন্ধাতী লামুনশ্রত্াল 
নন সাৎনীনি। লুহইবল সন্গবিদাঙ্গঃ 1 ভিজীঃ খা ক্ছিব ঈল 
ভিলী;) | “জঅভু্লাহান্ন অব্যুলান্ব॥ হলি দানি: । ““লক্জাননা: 
অযা_« দঙ্গতাদদী: হিহদত্খঃ? | দক আনাম্ছাঁ অনা“ লন্দেজাা- 
মতা অল্লহন্জঃ) 1 “কব ক্ষাঞ্জা হব? হলি পাদ: | লিছিহিঃ অথা 
4 নিন্বিহিষ্ব জঘাজাজু ” | £ হক্ষল ই)? “£ জ্াহঘং আ+ হলি পাল্িং | 
হজলপ্নল স্ব *“লানাদভ্হপ্রী জন্ম (২+ হলি ভুসালঘনঃ জ্কনঃ | আল্যা 
বিন্িহিণই জক্কাহী ল ভিক্মন ইনি লীইঃ হান । লীন অধা-_“মীজন 
বন্দ দললাঠ | জীজাঃ নগ্থা-4 হলনা ছহ্ঘ্ী; কীজা ভ্ুলী সুজ্ৰজু+। | 
লী অথা-_“ জীজও্ ঈদ? । দহাজলি অমা-“ স্গলাজলি ঘহ্যুজ লি”? | 
বীললি অথা-- নী লীলনিত্হ্্ব ব ইচষভূঘঃ? | দলিল অপ্বা-_ 
£ আভুক ভব সবিলভ্‌ ন্) | দলিজছধ্ধালঃ অখা--“পনিজলধ্বাজ 
হবল? | ন্বন্ত্লিহান অধ্া-__/ ন্ন্তষ্লিযহ্রাসিল£? | লব্বান্ দানি: 
লিজসলীবভন্বন্বহিলঃ | অবী শব অব্দহ্বভূা | ক্ষিললীল জুঙ্গাবহললি ? 
হজনতি ইওল্5ঘি লন্তুছযভ্হালিতআলীহ্ভলভিনাহবঘা ঘংলাখসু । অথবা" 
নবত্ঃ হ্বীনঃ ৮ € ল্বনুজীলঃ?? || 


(০ সান) ছনিত্তু ঘভূর্িহালি: জন্কাহা: সন্ধা হু; । « লানিক্য- 
জল; দর জলালঘই?? ঙনালদনাজঃ | লঈতীভ্বাহহগালি__€ ভীষ দুলীওলু 
জল্বলীন্তু 7 | “ভত্বঘাল অ্যহ্থীলীওলি স্বন্ঘ্নবিস্তুলভ্ ++ । “ ভ্তুলিজঞান্স 
হীলিস ?? | “ন্তজল্ছহা আা লদু?? 1 «অলি ম্বীতী অলি অবলা অভীসা:? | 
£ ইল্লা জলি অনিহান্ত্ ?? 1 «জীলিহজি জ্ুলভ্গা:ঃ জ্ুপী:?? 1 “জবি 
খৃক্ত ন্াবিন্কহা ?? | £ভজহন্ভন্তুলন্ঠ'? ৷ “হীত্মুলা দব্লীর্াজালু | 
£৫ ঘুতিক্ষহঘভভা ল ক্ষতুহহ্ভা নব? ৷ “ হিবিল্ু্বীভিলনক্তল ইল্লালা: | 
4 ছালদর্বীক্কী ভুন্বলা ভ্িনিধ্হা ৮ । কত্ত ল অল সহি জতুহাল্‌ ?? | £ হ্ছিল 


[অজ ই, জু, ৩২-- নানজলঘিপানিহ্াক্ঘ্ [1২৪ 


ঈল হী: 2? 1 «আনুক্নাহান্ল অব্বুন্বীনু ? হুলি দাঘহআদলান্র্: | ৫ 
লুলালবী: হাভতিজ: ++ 1 “ জকুক্গুলালাম্নাঁ লল্লহল্ন:? 1 অঙ্গ «“ককইছ্াস্থা 
লঃঃ হুনি পানি: । « বিবিহিহলী দাঁতালু?? । আঙ্গ “£ হক্জাহীই ?) 
* ভল্কাৰই লন + হানি দাচিলি: | লঙ্বাদলাকঃ | « জীউল অন্ন ললজা?7। 
£ হুহিতীক্ীভা অল? 1 «জী লী সদুন্ল লী” । “দলাজনি নহ্যললি 
লহ্বীভীবীঅলি:?? | এ অনুভু ল সবিঅনভু আঃ? | “ভ্হ্বাজ: দবিলন্ুগ্কা 


হৃবল্‌?5 1 « ন্ন্তুষ্ক্িহালাজিলী ইজন্রল্দী: 7) | নহঙ্গীঘীবকূ। ন্তুষ্িহন্িবি 
কিন? “লস ন্নন্ষ্ভীলঃ 1) 


ল্ন্কাহইকাহভুমঞ্স 1 ২ 1 


(ভ০ মা০) ক্তক্ষাহীহা ইীলুঘঃ অফ অক্জাহঃ পক্কব্গা 
লঙ্লি | ন্ৃক্ধাহীহঘং অা- লিজ্ঞালিংচ্ন্তলর ? 1 ইন্ধীজ্তঃ অশা--- 
* নিজগ্র ১) অহভ্ঘঃ অশা-“জাননী নিজললজু ।। 


(জঅ০ লা) লজাহইজ্জাণহ: জক্কাহঃ অলশ্ামুলঞ্ন অল্ছাহঃ সন্ধা 
হাল । ক্ষাহনহী অা-__« লিজ্ুলিক্ন্তনল 27 1 ইক্ছন্বহী অশ্বা___€ নিজ্- 
গ্রীঈ 2) 1 জপবী অশা-_“লানদী নিলজলনু ? || 


প্িনিভ্ভ্মুলহি্নতিহাক্ফুলিআাজিক্ঃ 0 এই 1 


(ভ০ লা) দত্ৃথিনি হিলি ত্রণাহি নাছ হ্বন্জুলি আাবি 
ঘবীকষী নালিকঃ অহঃ জন্কাহঃ সন্ভত্া অনবি জহিনাঘালূ। তৃখিলি 
অা--“ ঘৃখিলিজতহ্ল্লা?? | ভিনি খা“ হিনিলহু হুনজভুজ ?)1 
তি অথা__ ভথহ্জিভী ভুলত্মল্বঃ১? | ল্ত্বতি অথা-__“/ মতীলহা 
বন্তুঃ? | হান্ধুলি বশ্বা--“হান্তুলিলাহুল?? । নালি অশা--4 অন্থঘালি 
িভীভ্াঃ)) ।। 


তেও লা০) প্শিভযাজিকিনী আানিষ্ৰ: দহ: জল্গাহ: সন্তব্জা হহালু,। 


অশা-_“ দুশ্রিনি অভ্বলা ?? 1 « ভিনিজভ্ু 2 1 £ শদহিজক্ুলী ভুলহলক্য: 2? | 
£ শহিজজী উনেফনন্ব: ? | « ল্লধতীবন্তাঁ হু ?? | « স্ততবলি হান্জুলিলাইুল 21 
£ জন্আাজিবীল্ঞাঃ 22 1 


লঘেইক্ল্সী লক্ষাকী তাক্কার্ই ললালনক || ৫৪ || 


(ত০ দা০) ক্ষুতক্্াহংীক্ ভন্বহী লক্কাহী আক্কাহলানম্মল 
জলালঘন | লন্ষোহাহন্গলি অখা--4 ভুজাজু?? 1 নক্কাহাভলনি অশ্বা__ 
£৫ ঘৃভতাত?) 1 ইন্জাননি খা তত? | ছবি পর্যলক্ষাহাঃ 
সহজ ভন্বহাঃ অদ্নী আন্জাহলাথজ্ন্ন । জন লালব্ুলামা ভস্বাক্কহা- 
নিতঅপ্হানাশ্র জিষব ॥। 


(০ লা০১ জ্কুাহণক্কাহইঈ্কঃ নহী লঙ্ষাহঃ াক্কাহলাদতআনি জলাল- 
০ । অখা-_“ লতা লব দিনা লীনন্লানু ?? ॥ £« নৃত্তা ই্লাসন্থানছু ১1 
*€ ঘৃটা নল ঈ?? | 


কনহসলই্কনগ্ 0 4৭ || 


(০ মা০) হলইআস্কাহলন্কাহহক্কাইঃ ্বননীঘলগাঞ্দাঁ অব ভ্বলহিলী 
লক্কাহঃ ন্নইক্ন তন্বহী জক্কাহলানম্ববী জহ্লাবাদ। অখা-ন্বমলাঃ ৯ 
“ললীমলত্ত্র ভুলা | ঘুহীব্বন্বাহলঃ ১ “বনী অুহীঘন্বাহতাত 1) | 
সনাহলঃ ১ “ লেখুহজি পনাহঘাঃ? | লহনইস্ হালি ছি? “আন্ছিহিলি 
ইভসন্বান্থলঃ?? | জমালনত্র হলি ক্ষিন্ত ? “দলা অন্ততজত্মনা ?) | 


(অঅ লাশ) হই: অল্ঞাহলল্াহছুল্কাই: ক্নধীঘন্্যাস্দা ন্ন হলফ: 
অমহবীনাঁ ভগলভ্নী লঙ্কাহ: আব্ললঈবি । অশা ক্ষটদীলাভ্কতালি-__“ লুবীনলন্ন্ 
লুলতা অলজজু ?? ৷ « আঃ ঘ্ুহীনলাহতাঃ +? 1 £নিম্হলি নলাভ্তা:?? | 
লহণই্দ: হউন ।  « লল্ছিকিজি ভ্লজলানুলঃ ? | বলান্দন্‌ কিছু সল:১ 
£ স লী অন্ভব্নবলা ?? || 


[অং ই, জু, ৫৪ লালজনবিপালিহ্যাভন্র [ই 


লিন্বগ্তান হছ্লাভতালিল্ল হৃতাকহিতীআল জলিল ছ তহ্তস্াজী 
ছা ঘাঃ বু তাঃ ঘু তাঃ মত আহা হতীজ্যুতি তভী স তা 


জাঙ্ৃত্বি ॥ এছ ॥। 


(ভ০ জা০) লিত্বথআায) হ্খনাইভাু । হলজু হাসু, নহিঘ্দীঘন, 
লিক্ঞ্াঃ) ভন্চ্বাতাঃ/ হাত) ততঃ; অুতাঃ) অুতাতন্বাঃ ক্নথা। অহঘুহি। 
তী, সত আনি হব  আাক্ষাহা লিদাত্যন্দী। অহুস্গ জদ্মঘীলানঘন্ল 
নজন্খ লিঘান্লাব্জিভুজব | আশা লিদঘজান্র আন্গ হসীলক্ষাহযীজজজ 
লিঘা্সব । শখলহ্ঘ লনা  হুনি নিছে; | ভদ্বাহহ্ত নত লহ্বাহভ্গন্বন্ি- 
সানু । লক্কাহ হপহযললক্ষঘাঁ লঙ্্ ল জ্বী । লিনততা্ অশ্বা-_ 
£৫ লিঘত্ভান হ্লাহীব্শিলাষ ? | হতনা ধা হ্শ্রলাস্থলব্ । অল্জাইগা 
ভননমানাহ্সাঘিলঃ) আলী লিদ্বাত্দন | £“হ্যলাহর্ ইনিহহন্র লাম?) । 
হল ত্তা অখা--হল হনব । হল ভন্বহললসালবল্তনালপাৎ্ন আন 
লিঘাব্যন্ব । “হুল হু স্খমী অহষবিচিন্ব+ | হিতীব্বী অখা-দহি. 
লীঘব ১ “নী আনহা ঘহিক্ী্ব কলি: ব্লিল্ত আঃ অশ্বা-_ 
হল লঃ “ব্মদিল্দ শী দলব্বা লীত্বে শীমিঃ?) | অদ্থভন্বাাঃ অশ্বা-_ 
তা লঃ ৯ £ভ্ুহ্ছচ্ঘা তী অনাঘলঃ লমকমান্?) | হা আঃ অখা_ 
হলঃ “হ্থা থা লহ্তাত্ঘব?)। আজঃ অখা-ন্বুলঃ ১ «লীন 
হল্লাঙ্গ? । অু্গঃ অখা-_অলীন্ত লঃ১ £জমীত্ু সঃ জহনীলাজু + | 
তব তালব্সা অশ্রা- নীম তত লাজবষা » + গীসনত্ব আাজত্না 1 ক্ল্গা 
জখা-হন্তঃ লঃ১ 4ক্লালদঃ ক্লাস? 1 আহংঘুহি ঘী অখা__ 
আংুহি নী « অব্থৃহি জী নাইঘবানি অন্ত? | গতা আমুছি 
খাদ লঃ আর্নি ৮ “ সতা আইনে লাহিন্বঃ? | আুঘীনি ক্ষিজু+ 
£ ম্যা দ্বলী ললম লীমিঃ? | 


হি স্গজীব্হানক্জাহা ঢালাদনুবন্লি । ক্ষদীল্রাহুহালি-__“ হাক্তরলাম 
হাহা লিমা হলাহা 7? । জ্ঈল্ননবল জিজুওঘিনি বল লি লিঙিক- 
বলালু দুল: স্ব । £ সং্শাললুখলাহণাু?। ৷ আনঙাণি অক্কাইে জনঘা- 


২২৩] শান্দছুসীদল -- আঁ, ই জু ৫৫] 


লানুদালি: । অন্বর হুজ্কল্বওদি লিদাত্সব । ভবহসাঅলালদলাঞ্জনাহল্ন: | 
£ হুল হাঁ দঞ্খলী আশজনিচ্ঞলু ?? 1 «জী জছনহাম নহিতীব্রবী £? 1 « জলিল 
তী ললজা?? | £ ভ্জ্সা ী অনাঘলং্লহলালু ?? | “হ্ল্কা গী আহুলতাহনন ?) | 
£ লী তা হুললাঙ্গ ?। | « জী ছু তা: জহ্ীলালু 2 1 «“ ীদু ভর গাজা 221 
£ হলুতীঁ অল কলা ?? | “ আজ্গ্ুহি তী বাহ্ত্থালি জন্তু?) ৷ «সতা আনছি 
লাইন?” | দগ ঢা আহৃর্ধীবি ক্িনু£ « স লী আৌলালন ভ্তুল 27 || 


লি ঘা হুলি হাকত্াতলঃ 0 ৩ || 


তে০ মা০) ছহিঘ্ হনি লিনা হাক্ষাঘলহঘান্বাষহঙ্গ 
মনল | অযা-ঘহি লঃ ৯ «নহি ঘা হলুহ ইনি? | হ্বাঙ্কত্াঘনল হবি 
ক্ষন? “দি লা ভজন ইবি? ॥ 


(জ০ লা০) হ্লিঘাবব । হাক্ষত্রালালাইসনুঘা নিক্ষহনাগ্রদূ । 
বীওদি ভক্রনহিষ্িন: ককাদ্লাহ্কীন্নি ল লাম্সন্কিলালালিলি । অশ্বা-_£ দহি ণী 
হলফ লিঃ 7 | হাল্তাঘল: ক্কিলু £ « নহি লী কলহ ইতি: ?2 1 


লললিভুলালিছ্িলীলীলাহু 0 ৫৫ 0 


তে০ মা০) পদুনাধ্া লিলি জুহি ছিলীদি হ্ঘাঁ হালুব্থাতা 
লক্দাহী ছক্ষাংনাদলব জহিনাষাম। আগ ঈনিভুজাত্দীখান্ুঅহতাল। 
জন: জন্বপত্যান্নঘীলি । হিলীবত্ন্ব নিক্ষহতালিকুহাল্্ন্স নিক্হঘা 
বঈন্ন শল্গনি। নি থা দ্রলম ১ দ্ ইলা? | ভ্তুহালি 
অশ্া--সতুহ্ালঃ ১ 4 অগী লাবাল পুল | হিলীমি অথা-_ 
প ছিলীদে ০ “লগত্লাহদলি সহিত লি? 1। 


(০ লা) সনৃাঁতাঈনাঁ লঙ্কা: পাতনলাঘ্লীনি । জন্গ লবি- 
লুহাতসীহিবি ভালীস্সন্তানূ। উল অন্রস্আান্সওনি লি । হিলীবিনিন্দহতা- 
লিকুহাঘল্লাঙনন্ুঘলিবি হিঃ | অখ্া-« অহী সম হুলাজসু 214 অই 

ড-___18 


[জং ই, জু ৫৭7 নাঅলনবিদানিযাকি [ই 


লাবানু নাল: ৷ £ জলিগ্ান্তীল্গানু সম্ভাবনা ?? | « লাভসাহলক্জি 
নভিতীলি ভহলূ 21 


সন্কুত্না নহান্বীনঃ 0৩৭ 11 


(ত্র০ মা০) ঘলাক্বীষী লক্ষাহী হু পক্তঘা মলণি । “মা- 
লঘহ্‌)? হলি পালি; | অগ্রা-- দিনুলু হলি অন্ন”? । “*ঘৃত্বনু লল লন 
নম? | £ অঙ্গল্‌ কবল কমন্ন:?) || 

(জ০ লা০) নক্ান্বীজলক্কাহ: সন্ধা হদালু । অখা__-« অঙ্গন 
কুল” | আলালঘহুল সানসাদলাজ: | 


লিললিললঃ সণীললু 11 ৎ০ || 


(ত০ মা০) চি? ললিঃ লভঃ) সর্থীলজুত ঘবি লকঙ্কাহাঃ সন্কুব্যা 
মলন্নি। পান? হলি পানি: । লি অথা--“ক্তঘ্সা বব 
লীক্ষাম্যা? | ললি অশ্বা--£ লন্মলগালি লা ালনলি 1 লং খা”: 
“ লা্পালজত্ব লা অহ্তযান্ম + | সীল অখা-- অবাহ্সতীলমন্ ঠ 


(জন না০) হুদ্গা লল্দাহ: পক্ধত্সা ভানু । লি শা“ জস্মা অস্থু 
লীক্ষাহা: ?? | ললি-_- লম্মনলিলা হননি লব: আাগীলিভকনী £? | সর্দীলাদ__ 
£ দা সণীললঙ্ী ?? | আলাচধিক্মনজ্বল লাঘহনান্লাল্: | 


গীললা হুতসক্ক 0 ৭ ॥। 


(ত০ লা০) আজ ন্ব লক্কাহঃ সন্সত্যা মলবি হ্ক্ঘালান্বাযাজা 
মনল | অখা--+পীললাঃ বলনা) । হ্ক্ষত্বাদিনি ক্ষন? “ শীমাঃ 
হালবযাঃ?? 1 

(জ০ মা) অঙ লঙ্গাহঃ সন্ধা হণাত্িনি ঘি আন্নানাঃ লল্ঘলী | 
হা হন্পী: গীনলাহহারদ্আাঃ 1 হক কিন £ « হুনগ্রী; গ্ীলগাহহাবনস্বাঃ 22 | 
হবি ক্কা্নদাঞ্ ঘাললঈল | হুক্হাভীওন হক্কন্হানান্্ী ॥ 


হই] নাচ্দছুনীঘিল _- আজ, হ* জু, ২৪] 


হল্লাললী নিললালী নাঈলন্তুত্নঘ্দ ছুলবীলিঃ অহীওল্তনান্নালিঃ 
ভৃহীতভুলাকলাগ্লফলজু ॥ ৭৭ 


(ভ০ লা০) হল্্রান্সী ভিস্বলালী লাঈছল ভৃংজ্ত্ন্ গ্বলপীলিঃ 
তৃহীত্ভলাকআালিঃ ভ্ীভন্তলাজাঃ মহল ঘ্উী স্ব লঙ্কাহাঃ দালঘ বুলি 
সালতাক্ষাহাঃ সন্ত্না ললন্লি | হল্তাধী শা ইল্াজ্নীছজ্িনিজ 21 
ন্বিদমালী খা হল্দ্রানাহি ভি্ষলানী ? 1 লাগল অথা- হল্দুজ 
বললি | ভ$চ্দৎ্থ অখা- আব ভ্তঃচ্ঘী ভুল? | গৃন্নীনিশখা 
--£ দবনলিলিগ্ববষীলি£ 1 দ্ুহীওলল্বান্মমাশিঃ ঘা লতঃ ত্হীহন্তু- 
লাহনালি£ 1 ভ্বতীও্তনানাঃ খা সুহীওল্লান্া আভ্মালিত ১1 
ন্মক্কন অযা---£ লাহবস্বগ্দহলহ + 0 

(জঅ০ লা০) হ্দাঁ লঙ্কাহঃ সন্ধব্দা হাল । জলালঘকুল আামঘকআা- 
দাহ: ৷ অশা___ইলহরা্সী জাবালু। হল্লান্দীভত্সিবিলু | হল্ল্লানান্বি হিনলালী | 
হলুদ জাঈলললি । অন ভুড্নচল্গ ভ্তন । ঘুলছ্থিবিস্সীলি: | ভুহীওলুনান্স্ালি: 
ভুহীওলুলান্বজাঃ । জাছঈকঅঞ্ননজলু || 


অনহী নন ॥। ৎহ ॥। 


(ত০ লা) লঙ্বী হব দত্শধ লঘ্েহঞ্ ভন্বহী লক্ষাহঃ পন্য 
শললি | অথা--- ক্ঘন্ত হীক্গাঃ) | « অনঙ্গল্ইল বাল? | 


(জঅ০ লা০) ল্হইজআঃ দহঃ লক্কাহ: লন্কবা হান জনা ঘই অখ্বা-_ 
নৃজ্নন্তু ভীলাঃ | অন্গল্ছুহুজি: । জনক্ষলইুল বান্ত ৷ জলানঘজাব্সালি: | 


নাজুলক্লহ লহল্কাই 0 ৭৪ ॥। 


(ত০ লা০) অক্ষাহাহবলল্মহী লক্কাহ কক্ষাই সংযত সন্সত্্বা লন্বনি 
অয“ ভগহ্তজত্ব নুহ? || 

(জণ 'লা০.) মক্কাহাহুলল্বললাহ: সঙ্ভতআা হান হন হই | অনী। 
জন্ম ভসফন্বলূল্তা: || 


[জ. ই* জু, ৬ লাসজলানিপাবিম্বাজ্ব [২৩০ 


হাক্িজিনলীলছন্বলভন্নন্তিলীওদি | ৭০ 


(ভ০ মা০) হাক্ষাহভতক্কাহলক্কাহভদ্নভিজঃ | লবাঙ্ষ নব মমসদাঙ্্ 
নলমভ্্লাঃ অন্রনন্থযাঃ। বম ভযনহিলী লক্ষাহ তই ভন্বহঃ সক্জত্া 
মন্নি | হান্কাহভ্নলহিলী অখা-ক্হালী ভঙ্গ? 1 “কাশি 
ক্যান; | ভক্ষাহভঙন্বহ্িলঃ অত লিসহলিলিভ্হল? 1 অজ্জা- 
হহসলহিনঃ অা--- অদাঁ হব্ীল নৃহতাও 1 1 অল্শীজ্ষছিলঃ অখ্া-- 
“ সা্বীল জ্বী লিঃ? 1 £ অন্বঙ্বতানি হীত্বলা? 1 হনগীভজন্ান্িন্র: 
অথা-“িভনল ভল্হলা?? | £অন্তস্তমন ভক্কুলা? | জলঁভ্যন- 
হিনী অ্া--“হ্ছিলী অন্তু? ? | আন্কনাঁ হম? । লত্ হিভিলি- 
নীনহ্মলভ্দধতিনীতবীব্ঘলীন জুতা ঘ্বনিটীভ্ঈনহ্িন কই ভব্বহী 
লক্কাহঃ সন্ধত্যা শঙ্গলি মালদহ ইত্যুবজদ । অধ্যা “« সত ইক্িক্ী লক্কাহী 
আান্কাই জলালঘহু+ 1 +* কলহ্লকক্ষটঙ্থ”। হব্ষনীন হঈনধীভনন্বহিলীতণি 
লক্ষাহী আন্কাহলাঘলবী অমালদই হত । হন ঘ হুল হলহণন্মছুক্নভ্মবি- 
হি্ধবা নাহল ঘন হিলিবিলাল্গলমাঃ) | অবীওলল জজ ল সনীজলমূ । 

হন্নছি ভলবখা ভঞতাত্ু্দঘল হোণ্অন্তাজিত্হুত্াহুলাঘমু || 


€জ০ সান) ন্বাঁঞ্স ব লহ্লাঞ্ৰ নকীলগ্জলা: হলি হিক্সভ: | হাক্জাহ্‌ 
ভক্কাহবক্কাই: লভজীঞ্রত ন্ীঞ্ জনন্থিল:ঃ লঙ্কাহী লই: নহঞ্নাদি সন্ঞব্সা- 
সানু | ক্ষীতীভ্বাহুহালি-_ __হাক্কাহকলন্কাহজন্কাভ্দনহিলা অমা-__ছহালী হল; | 
লিক্গবিলিজসভ্দল 1 অনা হল । ন্মন্বীন্জলন্থিনী অখ্জা__সান্গীল জদীলি: | 
জন্বঞ্ৰহবি হীললা | আশ্রশভ্মল্হ্িলী অশা-__জলিলা হপ্রন বীপ্ধল 1 আরা হল 
নিতন্ুহল্বী । ফ্হঅনন্ল্টপ্টীি লিঅলাহ্ল জিজুত্াত জাহ্ল: ক্ষিনপীনু | 
তন্বী অন্লিষহিত্সনত্বালাশ্বলল লিজলাজ্িব্সীঘ: || 


ভীম 0) ৭ | 


তে০ লা০) লিলজলীত হহতুণঙ্গকন ভুসীভ্গজ্রলসীঃ জল্নী হ 
কীঘানমনতীনিক্কাহ্ণ্বী সলিঘাছলাঃ । আগ্্ুনা হ্লহহজ ভ্বভরলিন জু জননী 


৫৪৫] মাহভুষীদিল - জং ই জ্ু, ৎও] 


অঃ হন্বযিক্কাহঃ ল তন্ন | ভহলঃ হ্লহী হ্বীহ জিল্জাহলানআঅব । অনিক্কাহ- 
লুঙ্গঈননু || 

(০ লা০) ভুছ্লী ভীপ্রলানজলী । জভিক্কাহীওন্দু | হুল: দহ অন্লু- 
্গসিজ্জাল: বঙ্গ ভীগ: হুসাহ্রিতছিদগিনল হক্নগ্র: || 


অস্নহহিলললিন্তুললিপ্নন্তল-্াংবগ্থতিউন্িনিন্লিজ্গাসনিলম্্রুয - 
লজুলাগ্তসন্থহুলন্ুত্্ন্বীব্স্বনলাহ্পন্নহাক্িদ্রুহহান্সি লক্কাই 
॥ ৬৩ 11 


(ভ০ লা০) জদ্ন হহিদ দনি ভ্তমবি স্নম্তুর ম্বাহয ছুতি 
হিম হন্লিঘ হ্বাহ বিগ সভ্হ লুল অস্বহ্ষ ইল ঘুদ্ম চল অনি 
অন্ন অন্বি জ্বি হানি ঘুছ হানি ঘন হত্লহলহা লল্কাই দত্ৰব ভীলনা- 
অম্ল । অস্ব খা অন্নাঙগবীঁ জীমালবীদূ ? 1 হাঁইন অনা 
৫ হহমীলকীঙলাহন্ববীজ % | মলি অথা__ সনুন্না মলীজিব ৮ ভ্তুমলি 
অথা-_“ ভ্তুভনি ভ্তলবীন্্ঃ ?। স্বজধা__-“ স্নালিজীদী ?। তব যশা 
--নিপজ্লঃ ভ্বালনঃ ? | বাহ অথা-“ লাজিও্াহনা পতল?) | 
ঘ্তি অধ্বা-- তছী ছ্বথীলালু? | জহিল অঘা-- জুল্ানা লব্তম্র- 
জঘদীহিনা বনন্তব? | হৃন্িঘ আশা হৃন্ছিঘালান্দহিন্নিদঃ 1 আাহম্ 
অা--“ মহত্ব মাহা ললুলি 1 ছিন্ন অশা-_-িলাললী হ্নব্নি ব 
নাংনহীব + | সত্জুহ অখা- ভল্াহজমন্ত্হানলাম? নজ্ুন অখা-_ 
£ নি্ী্লা ভু লম্ুলালিহুক্ষঃ + | অন্ন ঘা হ্ক্তলভূহস্নহা 
লিহাহলা ))1 ছু শা ভলাঘলক্জা ইহযানিক্ষিন্ন ? 1 ম্ুম্ষ অথা 
--4€ হবঘভহলুস্ুত্সা লিহাহন + | দল অনা লছলালালঙ্লহিম্বমু ?? | 
অলি খা অমীনগবঃ জল্হী লা ভ্রালিহাত | অন্ন অশ্া--- হু 
ঈ পাললা লন্গঃ ৮1 অনি ঘষ্া-_“ অধ্থীলার্ীঘন্া ভিহিতবাল্দঘদ ?। অস্ব 
থা অন্বা ছিস্বালহাজ লিস্না হুর + 1 হানি অশা-€ জ্ুক্ু গিঅঃ 
হাক্ীলজ্লী বালীহাঃ))1 দু অশ্বা--“হিমা তলা তুক্বন্বলী ? হানি অখা-- 
“ হান্দীনবলী || 


[জং ই, জু, ৎ৫- লাসললবিপানিহ্বাতত্ [২৭ 


(জ০ শা০) হুবী জগ্লান্ুঘ: দক্র্নিহাবি হলো: ভ্রীঘলাঘআন্লী | ক্ষী- 
ঘীন্রান্হালি । অপ্ননবীমূ । জগ্মানবীনু | হহিমন্রবীদু | কহলীললীদু | সইলা্ 
নবীনিইু। ভ্তলবী ভ্রল: | গ্লানিহুলীদী। নিসজুলজ্ুলালল: | অলভ্িজলাহআা ন্দনু। 
শী ছুঘীলানু। ইনানা জফসন্তুদউহ্িলা লু । হুল্লিআানাল্মহিন্বিল: | লাহজা 
ন্রলুণি | লিলানী | হনফিল বি ল্তুহানবাদু। লঙ্তুলানিহ্ক্দ; ৷ আগ্লজ্দানিযবা । 
অইনামিন্লু ৷ ভ্ুলুযানিগ্সিলূ | দহড্নভৃহুন্থত্যা নিহাহন | হুজলদি ঘংলামু। 
সঙ্কলালান লন্িনলু | জনীলীহনিহা: | হু সানা বন্দ: । জঙ্ধীন্াক 
আআ হ্হ্তআান্্হী। হুুলদ্ি দন্ষলিভীন লহ । অন্গী লিগ্লালহান্। 
হাল্ীনন্নী বাীহাঃ । নহক্ীভনিজ্সু | হুলা ভা দুক্কতজী। হান্দীভ্রলী। 
নইনালিনলু || 


লাঙ্মলভিহঘলাবু 1 ৭৫ ॥। 


(ত০ লা) অন্ন্গহিতিজত্নহ ল ভ্ীললাঘন্মবী হিংঘযহভলাল্সহি 
নই লব্বলি। হখা--“আঘদনহ্ম হিহতনলজক্বনু?? || 

ভিঅহাজ্জানু দহলপ্লনন্ত ল ভীঘ্বলানজনী | লক্কাতী অথা-জাদনহল 
ভিহিতঅনহগ্মনলু | নহজ্ীঅলিলজ্ছু | জদ্নানি দুলাল: | 


ওলিনিব্জ্ঘ লীহ নিগ্ন লব জুল লাজমবন্নত 7 ৭ ॥। 


(ভ্০ লা০) অশীব্নব্্র লিভার লাহ লিপ্ন লব্জ ভগ নাসষন্ন 
হবি ল ভ্ীঘমাঘক্মব | নিদঈত্ব অথা-_4 হ্নহলিনিভঘ্বসূ ? | ্বীহ্‌ 
অখা--+ অলিঙ্বীতী অলিজহ্লা জহীলাঃ 1 লিপ্ন যা হ্না 
লান্ললি লিস্ন স্ঘান্লঃ | নহ্ থা অনি লহ্লল্ল হলজহজু 
উলনঃ | পতন ধা“ অমি ভর্স লশ্বনান িষাহমু? । লাসঘল্নঃ 
অখা-_ অহমাম লালমমি লাসলন্নঃ+ ॥। 

€(জ০ মা) জন্মীবি দু নিফন্বলিব্দাত্ত্বি দহ্ম্ ঘঘ্ব ল ভ্বীছলাঘ- 
অব। দুনীদ্রলাজ্: ৷ হলহলিনিকসিনূ | অলি জীহী অলি অত্লা। হুলা বাললি 
বিন । অলি লব ধ্লজই্ু ঈলল: । লিন নঘলাললূ । অলিনাসঘল্নঃ ॥ 


ই] লাজ্সুনার জব, হ+ জু ৫০ই] 


শগ্নহন লাসিল হলি 1 ₹০০ ॥। 
(ভ্ত০ লা০) অস্বর্ষ ন্বালিল হলি তব ভ্িঘিজ্হ ল তৃণভান্নী 
বাপনাঘল্মব | অশ্ব অন্ন ল্বালিলহন্ি জিনাত? | 


(জন লা০) অগ্ল্রকি নু ল ভীছলাজীলি লাজিলহাজ্ইু দই | 
অখ্া-_-অগ্লহ্দ নাজিলল্লি জিলা: || 


নিন লহ্ল্ুনঘুললভ্ন্ু | ০2 1 


(ভ০ না০) ভিপ্ন হত্খীবন্ন ঘহু জন হববিঘু সংঘধন্ত ভীমিদা- 
নন্দন | জন খা নিস্লালাহুলন্ব ল্জলাষ + 1 ওুন্ন অখা-- অনা 
নিপ্না লহাঘ লিস্নাগ্ুন ১1 ভু খা লিদ্নাতুত্ব হবিজ? । লল্ত 
অথা--_বান্নজহলা লিস্লানভ্ঃ ১? | 

(জে লা০) বিগ্লদ ভ্বীঘদীকি অন্থাছিদিই জনৃত্রীনিঘিহঅজ্ু | অখ্া- 
নিলালাহলনক্ | নিগ্পালতাস লিগ্লাজ্ুল | নিগ্লাদুশ হত্িলু 1 ঘহল্গীবলিভুলু | বাল 
অবলা নিগ্লালভ্ত্র: ॥। 


লহহালিলঘূু নন ০২৭ ॥। 


ভে০ লা) লহস্কাদিসত্ব নল সহমষন্ত্য ভিস্নহান্হী ভীমলাবতন | 
লহ অথা---€ অনা লিপ্লালহাম ?১ 1 হা অখা-নিপ্নাহ্া হাম 
সন্ল্তত্? | লিন অখা“ল্িদ্নানিনল লনিঃ১ ৷ তখন 
হিম্নাতাললঅহ্ত্নভ্ছুহ্াজসন্বত্প্রযু। অপ্র্দাব্ন্ালাগ্ব ললমন্হহীলজ্্‌ || 

(০ লা০) ছম্থু নিগ্দী দন জ্বীঘনাদআবী | অখা-_নিপ্লালহান | 
লিগ্পান্া ঈনজী | লিগলালি হলি: | ভ্তহনীনাক্মহতা জলনমৃক্মহ্বদবপ্ুভু || 


লিম্তাুান্বলু 1। ২০ই 
তে মা) নিষ্টতীলত্বহ ত্রীল্লাদতবী বক্সাম্রহাত শলনি। 


[অং হ* জু, ₹০৯- ন্বালভনহিপানিহ্যাতষ [৪ 


অগা নিষ্ভা হু্দী ল জঙ্গিরা? “বিচ হয়নি জ নজইহবা? | 
আান্বহানবনিবি ক্ষিদে? « আলিস্ু ভুল হন? || 


(জ০ না০) বিষ্টবি নু ভ্রীলাজবী জান্রুজাধ সল্ুনলি নিন্ত ইন্ন: 
জ্বধ বিষ্তঞা জুনী ল নিলা নিষ্ভােলছি অনভভহ্তা । আন্ুলাধি ক্ষিলু £ 
আবিস্ত ভুসন্ুলু, হ্ষলু | 


স লণাগ্তাশাজন্ত | ০৪ 1 


(ত্০ লা০) স হহধবন হু লল স্ুক্র ঘা বুত্ববত্ু দত্মধত্ 
লীলনানন্রব | আল অশা-£ সা নতীমলিঃ জলীঘলঃ+ | স্তর হম 
£ সা গ্ক্রা লাইল্হাত2 1 আছ থা পা মালাল হলাহা?? || 


(অ০ মা০) দ হ্ীব্নন্ ন্লপ্রআালীম্ব ইনু ভ্রীপ্রলানজলী | অ্া___ 
সানতালিহঅলীমজ: | পা পুজা লইল্হা: | সা জাভা জানা || 


লি লাহহ্াহনীহললসন্ী 0 ০৮ || 


(০ মা০) লি হংযসজ্রণলশী লবাহহাহনী; পত্যষনীহীমিমাঘল্ম 
অন্গপ্রহ্থলালিব | নাহ অধ্বা-.« লীবাহাগ মী) | হাহ অস্বা--" লীহাইগা 
সান্তা? | অন্বননভ্যুত্বত্নধী নন্বলল । অলন্সন্থাা হি লী দানি || 


(জঅ০ মা০) লিহানত্রী ভ্বীঘলাদজবী নাহন্াহজী; নহতী: 1 আলল- 
সই বাজনা | আরা __লীলাহাঞ্স ঈ | লীহাইআা সান্ববাঃ | অললসগই ক্ষিভুঃ 
লিহাহলিলি লিলা | লিলা লিভ্হালি ব | লিভাই লিহুহালি ঈ কলাহা ॥। 


লালন লমালি || ০ ॥। 


(ভ্০ মাত) আহবত্বনন্দহী ন বীমার লহ্বামীববলফিললু 
সখী । খা জল ন্থালি নত্তান্ান+ 1 আাহষাঈবীনাহিদল্‌ 
জু5লহাভজ্হ্ৰ লক্কাই ভীঘংন ল্দলি। লংঘাজ সুহত্বাহ্তল্বাহ: || 


২৩] নান্ষভুদীঘবী  --_অ, ই ল্ু, ০৩] 


(জ০ সা০১ জন্িবি দন্ত ল ভ্বীঈকি লঘাদিন্ী তই | অ্রখা__ 
অবলআালি নঙ্দনানু | অলন্হকুিওলহাভজুঘ লক্কাই দই জীন আলি | লজ 
ঘুহহলাল্ঘনাকু; || 


লাহন্াল তীলাল লহ ভ্ুহ লীন অমলীহঙ্ঘ কপ অজ অনন্ত 
লব্লঙ্খ দিদ্বল গালা তত জল লল্কাই ॥ ২০৩ 


(ভ০ ০) হ্বাহনান শীল অঙ্গ জন্বহ্ল ভুল লীত্তু যন ভহ্চ্য 
ক অল অন্ত অব্লশ্ব দিত্বব দাত জা তু ইল ঘি তলা লঙ্কা দত্ত 
্রাললাঘল্রন্নী | শ্বাহঘাদ অখা-- আাহম্থাদা নলীসিত+ | আল অথা-- 
« নীলা ন্লিজ্ছ ব ভ্কী?1 জল অযা-_- আনা লী হা মিয়া ?। 
লব্বহন অধ লন্বহলা লং হল ?? | অজু অশ্বা-_“ আন্গ লালালু 
সু লঃ) | মীঘ্তু অপ্া-_£ মী ঘুজাহন্লাল তৃতন্তু হু: দীহালি কি ? 
£৫ভগলি জুতা ভ্লখী? | জঙ্গল অখা-_ঈনা স্গলা লহঃ৮। ভহত্ 
অখা-_-4 ভহঘ্জা ব্দী অনালঃ )? | হন অশা হা শা লন্তাতাহদবী?। 
অল অধ“ অজা লী লিনানফতা ? 1 অন্ত অখা- অনা লঃ হাল 
লপথাত+ । লহ্লশ্র শা অতি অখা অুন্বালী লব্তখা লঃ? 1 দিদ্বল 
অখা--“ লিংহবঃ ঘিদ্বলা লিহলন্মান্ । নান বখা-- ভাত 
হামলা লহ)? । আনব অখা-+আা ভু ল হুল ভ্ন্হল্? । খল 
নখা- ইলা লং ঘুন্ন দহ 11 


€(জ০ মা০১) নাহআানব্দাহিষ্বীন্তহাদভ্াপি ভ্রীঘ্রলানল্নী লক্ষাই দই । 
অগা-__লাহসালা ললীমি: । আলা হু । জলা লী হুজ্দা | জন্মহলা ল: ঘন্হলঈ । 
স তুলা ল: জঘব্লানু । দী ছুতাহুল্ু। লীঙছ্নিবি করিল £ করন ক মত ঘাঃ | জনা 
সব্গবা লহ্‌ঃ | ভহস্সা ঢী আলাল: | হ্গ্বা তী জসবুন্ভলু ॥ ক্হা তা 
লগ্চাহবী | আলা লী লিলানকা । অন্ভ্াা ল: হান । অনি অম্বা স্ুলানী 
নহ্বর্া ল: | দিদ্ুবা লিহজানু। ভার বালা লহ; । আবুলহুল্ নুলভুনু | 
ইলা ল: দু || 

৬19 


[অং ই, জং £০৫-__- ভ্বাসজলমিপানিহাভগ্ধ [2৪ 


লন স্ন ৫০৫ ॥। 


(ত০ লা) লইত্ঘপ ভ্িহনী ভরীলিবাল্রব লক্ষাই সতমধ | 
সথা__“ মলা লঃ জপথহবলঃ জহলা ভুত? | তৃগতনীমনক্হআানুন্বহাগমু || 


(জ০ লা০) অল ক্বীশ্রনাচ্লীনি লক্কাই দই । অনা লহজপশ্র- 
জলঘনজা ভু ।  ঘুখনআীবান্কণা ভবাশ্রলু ॥ 


লন্নালক্গুসনালহলদাত্দ্ধ ল্ল ।। 2০ | 


তে০ মা০) ভ্রলা লৃহতষ ন্বাসংন নাজ: হঘু অ পব্ষশিত্তু লনবন্- 
লজ্বজ ভীম্র্বানমব | আলা আধা হন্ত্র সায়ুদিলা জনা? । অন্ন 
অখা___+ত্ল লাকা হিলী মনা নখ | আসত অশ্া--4 মঙ্গা লালহষ 
জব 1 ছাভ্ঃ ঘধা-4 লা দাহ্ুনিযী অহা অভ্ভঃ 2 || 


(অজ লা০) ঘুম মন্হাভ: ভ্বীপ্রঈনি | অশা-___হুললসাহুজনা জন্বা | 
ভব লারা হা লনা নভগুন: । অনা নালহহ্ জর । আলা দাস্ুনিহী হা; || 
আদ্বভ্ঃ জী ॥ ৫২০ | 


(ত্র লা০) অন্বন্দসহতীন ভক্কাহী সুদ্বব লাক্কাহী ভীলিলিথা- 
লানু। অত্ৃন্ধ ভক্ষাবী ভাদিলাদলৰ আসত । অথা-ত ন্তুল ১ ভন 
ভঙলঃ)) 1 «বম তু আাকসা?) || 


(জঅ০ লা০) আদ্বক্দরসহ্টাল হন ভক্কাহীওলিদ্দীনন । জনক 
শক্কাহঃ ভ্বীঘলানআণ জ্হাভ্লু নই | অনা কন জন্বুতাঃ | বীলকু ম্ব আালব্ৰা। 
ঘী ক্ষিদে ৫ ভত্তনিচ্ত 


₹সি লক্ষালেক্কাহনীঃ 07 2৫৫ ॥। 


তভে০ মা০) হ্খীব্মলন্ত হু লক্ষাহলল্ঞাহনীঃ স-সঅবীহাঁমিলাদ- 
অব । অথা-_“নঘীবঈী হখীলানু 2) || 


৫৪৩] লাত্ঘনুঘীদ ইল ॥ হ্ঃ হব, ৫ ই] 


(জন লা০) হপ্রিঘর ভীছঈনি লঙ্কাহলক্কাহতী: নহ্জী: | অধ্থা-_ 
হখীবল হখীলা নাজালাজু || 


ঈসআীলাহিখ হান্ম দলত্ব লালন দন হান লল্তধল লাঘাহাুল 
ললল অন্কাই ॥ 2২ )। 

(ত০ মা০) শখ ভভ্াহিধ হীন ছল ব্যান লজ্ত লু হাস 
লঞ্তঘল ন অন অহালি নল লঙ্গব হবি ইঙ্লা অক্কাই সত্মন্থ ভীপ্রিলাঘন্ন্ী। 
সথ অঙ্গা_আঅবাঅর্টী নি দ্নর্জ সান 21 ভন্বাহিঘ অথা--« অহ্দা- 
শ্রীনহ্জাহিগ্া সস? | হান্ন খা? মুন্না অলিভ | ঘলষ খা 
৫ ইললা লা ভুলমু?| লাভ বঘা--£ বানা অন ভ্ুক্তবহন নীলী ?1 
সত্ত্ব অখা--- ইন্বালা মঙ্গা ভুলবিলভসঘলাজ্‌ £? | ভ্থ অখা--* ভঘা- 
মাতা ভ্ঘলহত্তহাঘাহ?। হান্ত বঘা-- হাস্কুমলী ইল্বা?)। জভতগ্ছল অথা-- 
“৫ ভহসা অভ্রিঘুষ্থ লন্বালি | ন যা“ আআ নাজ আনি? । অঙ্গ 
অণা--“ অনাষবঃ মফনান্? | অহানি অখা---£ অহাবীষলী হন্লা?। 


লন অখা--“ লগ নালা লনা? | অলন অখা--: অনাজ্ী অজ 
লন্গলা অস্মাঃ?? || 


(জ০ লা০) ল্লন্তুজ্হীতালি নল্বালি ভীলাঁতি হু: অন্্াই দই | অা-_ 
নি লঙ্গলন সমাস । তভাহিত্া সী 1 ন্ুহুন্ভীলা অনিমুত । 
দলা তুলল । জালা অন্ধ ভ্ক্নহন | ভ্তললি হুজূক্লালু । নুলাজলাতা 
ন্বন: | হান্ুজণী ভুলা । অন্তঞ্ছনা অঙ্গিস্তু জব্দ । আ লা ই জজ্িলিল্ঘল । 
ভকভ্ৰা দী জন্বাল: | অহালীন্বণী ভুন্না ৷ লব্ত্ুাবা ল্তলাত । অন্স মললা 
দস্লা; || 


নল্রলন্বলীঃ 0 হই ॥। 


(ত্ব০ লা০) ছ হৃত্যঘ হহনী লুখন্তলী;ঃ দব্ঘঘবন্বীগিলাজব | 
তত্ব অধ্া_-“ অব্নভুহু্তান্তখ?? । নল অখা--- স নানু? || 


[জে ই, জু, ৫৩-- ন্বাসজলনিসালিহ্যান্তৰ [৫৩ 


(জ০ লনা) লঙ্কাহ: ভ্বীপ্ন: হভানু ভুলল্গসসী: নহতীঃ । অত 
অহলন্ুলুষনান্থন | দ লান্থুন | 


ক্সলনক্কাহল্নক্কাহলললন্রত্ীলইজুলঘু | £৫৪ | 


(ভে শ্বা০) আনম হত ছুহলঙহল হুভ্াহ অন্ধ লন ভ্তব্দীলই 
বল হইব সব্মঘন্তু ভীমদাঘন্মন । লু অখা-_-$ আন্া ললধ্ঘ লহ 
মালভু+ | হজ্কাহ খা অল্মা ভুশ্বদ ?| ন্বঙ্গাহ অখা--* হুমা স্ব 
মত্ত? | লন সখা অল্বা অন্লা অআজ্লাত?) । ভ্ুত্ীলই অশা- 
“ লইল্ানাললী জা গ্ঘ্পীলই? | হু অত আল্যা হুল?) ॥। 


জেন লা০) জঙ্টীকি দলু লীঘলাণনবী ললাহ্রিণক্রজ্ত্র দইন্বু | অত্া-___ 
অব লহ লহ্িনালজু | দহঙ্গীলীললূ | লাল জব্জা ভুবন | জা নল জুন । 
অনা মলা অজঙ্গা: । জলী অব্জা ভুতািদই । জা হ্লা; || 


ল ভ্বীলহি ॥ ২৫৭ ।। 


তে আা০) হীন্হাজ্ই সবর অন্থত্দ্ব ভহলী ন ভীলনাদক্সঈ | 
আমহ্বলফূসিতা সান লিথন্বঃ 1 অগ্বা---ণ জন্ম হীলহিতিলঃ+ | « অঙি- 
মন্ম হীবাহমন্তরত্গীলাজজূ+ || 


(জ০ লা০) জঅশ্রনি জু হীন্হান্হ নই ল্‌ ভীম হান । বল 
ভবীতহিদিত: | অব্লিলক্স হীলাহাদু | দৃনসামজানলাজ: || 


স্যত্ুল ব্িঘি লি 'ললল দিল হ্ল লিন্ত হহ্া লক্ষাই 1 25 || 


€তত০ ্বা০) প্যঘুন ব্নিঘি জি লন ছিন্ন হল হন লিচু হে 
হবি হা সক্কাই পত্ঘধ ভীঘনাঘন্রন্নী। প্রান অখা--প্যগ্ানা ল 
হল হলমৃ+ | তিমিদ্বি মা“ হাত্তিউরহাঘ হিন্বত্বীমব্ | 'সলি অধ্া-__ 
“নবি লাল হল ললীলাল্‌” | ললঙ অখা--:“ আনিত্যালী লললা 


5] লাত্ঘছুদীদুল শিস তি হ্‌* ন্‌ $£] 


মৃতন্নঃ1) | ঘিষ্ব অখা- দিলা দিসহঘ শ্বাললি:) | হল অথা_- 
+* হুলা নহলী অস্নিলা? | কদ ঘা“ হুঙ্গালী ছি ঘ্না দলম্ন লমলল্দন্থঃ 21 
লিচু অখা--£ হাুবাদলমি নিা সহাঁব্তি? | লিগ্ভান্থুল্া্জী হলি 
আশ্মন্ন্ঘহন ভীলাঁমাল ভক্ঃ অব্ুহান্বাপ্ী জাহক্লঃ 1 হে খা 
£৫ হা লান্কিলী অনহাজ ইন? || 


(০ শা০১ হ্ঘুলাভ্িলননভ্ালি ভীছাঁটি হত লক্কাই দই । 
অমা-_স্রালা ল হম হুদ ।॥ হাট্ণিহান্ম কির্দীলব । নাল হুল প্র্সী- 
লালু । জাহ্িাঘী বললা ব্বুন্বঃ । দিনা লিলঙন লাললি; | 
হলা লছ্বলী জগ্সিলা । হ্ল্রামী ভি জ্লা লনললি জলল্গল: ৷ অহচ্ধীম্নিললু । 
হানুনবাললি লি্ঞা লন্তাত্ি | নিগ্তাজু্াবলিক্নতআানাইী; জঅলাহদ্ন: | হ্হ্কা 
মাক্কিল: || 


নিস্নইভস্রলীলী লবদালু 8 ২৩ | 


(ভে০ মা০) ভ্রিপ্লইভসজলীনাননী ভহলী লিসংহ ভীলদাঘভ্রব | 
লিদ্নইভন অথা- অজিলিসূলা বুন্বী লিস্বজুভানলী? । বীন অযা-_ 
£অস্ভ্ানবাঁ জীমান্ববীসৃ?? | অবঘামিলি ক্ষিদ্বঃ? “ঘি জীদ- 
লনা? ॥| 


(জ০ লা) লিপ্পইভীলহাভজী ভীম্লী ভশাবাছু অবিহাজ্টু দই। 
অশ্বা-__অল্িনিছলা হু্ী বিপ্পহ্ভ্বান্ূতী | অল্লার্ণী ভীমনালবীদু। নব্জালিলি 
ভীভিললিবুহা: ক্িদু£ ভিজ্ান্বং লা জিবি | অঙা__দিনতাঁ জীমলবাজু | 


তন্ন লহ্ভীলিল্কবীলীল্ফাহীল্কাহীক্কাহলক্কাইল্স্ঃ 0 ৫ | 


ভে০ লা০) তত্ব হজ্জ নী ভীমদাঘল্ন মহীলিঃ লক্ক হু 
উন্ষাহ-হক্ষাহ-আীক্কাহ-লক্ষাইজঘঃ নহ্ীললি। লহীমি: অগা“ পখমানা- 
মহ্বীলি তাালন্কা ল্হবী”? | লক অগ্বা- ল্ক্দীঘালা সলভ ?)। 
ইদু অথা-_£ সলি শন্তুমিলাঘবীপ্ুত্বাজসু +। ইন্ধাহান্ধ খা-_4হ্ী 


[আ, ই, জু, ৫৭ লাসললবিপানিখাকঘ [২০ 


ভথাজানক্া? | হক্কাহানু হখা-%অজবি ভনান্ধা ভালালক্া ?। 
জীন্ধাহান অণ্া_-%ন্্িল আলা ভত্বালালকা?? | লঙ্ষাহান অথা-_ 
(অস্নানবীনাঁদবীন ভা্ঃ) | ঘবক্সঃ ঘহ হলি কিম? “লিভ হল 
শনব্ামু?? | 


(জ০ না০) সন্ীনি:- _লল্গবা-ই-ইল্জাইক্জাহীক্কাইকঘ: দহ হান: 
ত্রীঘ: হানূ । অধ্া-__স্লালা নহীলি; ভদাজাললবা ন্তনুলী । লববীদাা 
লললজা । সলিইবুলিনাক্তর্বীন্তনালূ । হুব্ী ভপাবালন্বলা | অব ভত্বান্ক 
তন্বালালক্দা | ভ্্ধিল ইলা ভদ্ালালক্দা | জগ্লানবীমালিবীন ভদাজ: | ঘহক্কীন্- 
লবন । হন হবি ক্ষিদুঃ জলিজ হুল্দ ভভাললীল্ক | 


ঘুহদীওনলাল 0 ৫৫৭ ॥ 


(ত্ত০ লা০) ঘুহত হলি ভীলা লিঘাংষবী অন্লাল বনি | 
ঘখা”-'ল জ হিস্মানি ত্বুকত্বঃ। আলাল হনি ক্িদু? “হত 
হল + ॥। 


(জ০ লা০) অনাদি নললাল:; ঘুকণহাভভঃ শীঘ্র; ভ্যান । ল জহি- 
অআ্বাবি দৃক: | অব্জলন দুলু । দন্ববিষ্ৰ: কচি ঘৃদ্নু। জনা ক্কিলুঃ অন 
ভুকনীওলজু | ঘুহন হন জন্রঘু ॥। 


ঘুত্ঘীসন্ীলতীত্নল 8 ২০ ॥ 


(তত০ মা০) অসগতষ হুহলী ভীলদাঘল্রন ঘুগ্জাঃ সম্থীলঃ ন হত্ী- 
বত্ধু সংঘধত্ু। ঘৃদ্তাঃ ঘা অনা ঘৃচ্তাঃ?? | অহ্বীমঃ অখা___« অনা 
সহীমী হিল্া ই? | বী অম্া-__“অঙ্গা ব সঘঘুদ্বমস? || 


(অ০ মা০) অসবিঘ শ্রী: ভানু দৃণান্ন্ত ঘইন্তু । অখা-___আলা 
বু: | জন্গা অন্তীলী হানা তি । জলা ব কৃনভুবলমু ।। 


৫] লাত্সন্সাঙ্ন ০১0 হ্‌+ রং £৭ই] 
লহহললঙ্গভর্থীনলহলব্সানুলিজ্ুজিত্ত্ অল 0 হ₹€ ॥। 


€ভ০ লা০) নহঃ জন্ন লতবীল লঃ ন আনু: লিফুজিঃ ঘৰত দবমশ্বন্ 
অন্গত্ঘন্ব ভ্ভংলী ভ্বীননাদন্দন । লহঃ খানা লহঃ জর নিন 
হুলন্নি” | ছনলঘীল্ঘখা- অন্গা অমন্ঙ্বীল্‌ ্হঃ 91 লং অবা 
অনা লগ্বল্দা লহ অন্নাদ্‌? | ল জানু: হা অন্থা ল আন্তঃ দহ 
সাঁলঙদূ”? | লিদ্ুতিঃ বখা-- অঙ্গ লিছ্ুতিঃ হক্ব হিহ্বানি: 11 


(জ০ শা০) অঈলি অত্র ভ্তী্ি হজ্ানু লহাক্িক্ঞন্ত ঘইঘ | বলা 
লহহলক্র নি নল ল্নন্লি | অলা অজ ল্ঘ্রীনু। ভ্রন্গা লগ্পক্কা | অলা ল জান্তঃ 
অলা লিজুজি: | হু কিল? অল লিগ্ন লললি || 


জলিলালি দ্বুললাব্ অদ্দহল হুন্িগ্ন লব দ্বললা লানীন্্বঃ 
লইঃ 0 ২ | 


তে০ মা) অনিমানি ঘৃললান্ত জথবল ঘুঃ লিস্ন ললত্যু তুনলা 
লান হব তন্বহন্ঘ লইউঈকনী ল্বীলদান্বল্তী | অমিলালি অখা-_€৫ঁ- 
ঘৃওআ্ান্দলিলালিলাহ্ঃ)? | ত্বললান্ত ঘা“ জন্ধাহদগ্সি ঘববলান্ লাস- 
হিম” । ঘল ঘা জিজ্সারি লঘললাহী?+। ুঃ অথা ভ্জা- 
বব ঘৃঘাহী?। ছিস্ব অগ্বা-_/ হ্িপ্নাজাহুমলজী ল্বলাঘ” | জমন্ 
অশা--“ তলা অল জালহঃ? | তুলা অন্বা--“ ্ববলানাাঘ ম্ব। 
লাল অখা-_-“ ভবী নীহা ভহনী লাবাহা? || 


(জ০ লা০) জনিলাস্াহিজম্ূষ্ঘ: ঘহঘন অন্ম্াঁলী: ভ্হনী ভীগ্রলা- 
নন | অঙ্গা-_জন্থনাল্দলিলালিনান: | জবাহলজি দ্ুললান্ত ভাজভিলু | 
জিম্বজি অনজভাহী ইনিক্ৰ: | ভজ্লালিঝ হৃম্বানী | ঘংন্দীবীলনূ। লিল্লালাহমলী | 
ধলা জলব্জ্র পাছু: | প্রললানান্বাস লা । জলী ভীহ্যা ভহনী লাঘশাছা: || 


তনুতান্স হাঃ ॥ হই | 


[অং ই, জু, £হ১৬-- নাসজলবিপ্ানিযাহত [৫৭ 


(০ মা০) ততক্বঘহভহ্বাব্হহ হাউনালীভ্হনী ভীলিনাঘন্রব | 
অথা-দঘহাতত ১ ওপ্্ালখহান্ন? || 


(জ০ লা০) ভঙখ্রহাজভ্রান্বহহ্দ হাউনাঁলী;: হুক; জী: হল্ালু। 
অা__শলখ্হাজঞ্জহদ্বি | 


হলাহভনন্ুলাজ 1 ২৪ 1 


(ভ্ত০ ল্লা০) হ্ঙ্গ অন্ত অন্ন অন হব ভ্ুহলা আজননাস্গ হ্ীদ- 
মামন্বী | ছল্ অধা-হু্গা লী তু প্রনভ্ু?। অন্ত অ্্ব__ 
€ বিহ্হাক্নতা লজ্বানজি? | লক্গুন অশ্ব অহুলগন্জদা অজ? | 
অথ অথা-- অন্থর মন্হহল ভৃত্ব্াঘাঃ +? 11 


(জ০ শা) হত জন্ত ল্ন্ন জঙ্খ হ্লালি দলালি জ্রীঘাঁতি হত: 
ল্দলরনী নই । অঙ্গা-হ্বা লী কৃ । অভ্ভা নজালজি | ল্লক্ধুলা দল । জমা 
ননাজ্ব্ৰ । হ্নহাভ: অঙ্গ ঘলানিইন হবি যাখলি জুঙাহিতন্কহতাল | বল্‌ 
নিশ্‌ । কুন হ্যক্ষ ভ ঘ্লর লাল: | হুহস্ান্ী | শঘলাখাঁ না অঙ্গ ঘ্লহাভন্; 
লিনহ্বিব: | লল্প্রলঙ্মনানূ | অন্ন হ্যঙ্গদিংসাজী অনাহচাপ্রল বজ্লানাহ্লি 
নিহীল্ীওলউন: || 


নিল্বালীলালঙ্ালু )। হহছ ॥। 


(তত লা) লিজ হুত্মঘ ভহলী ভীঘ্মাদল্মহী লীঙ্গামঙ্গীলন্ন 
স্ুকলা । অধা-- লিলা উই জন?) | অভজীদ্ামথযাদিবি কিম? “ান্গ 
নি বাঁ ভব ল সনি? ।। 


(জঅ০ লা০) বিস্সনি ঘু ভ্বীপি ভানু ভজন এই জীলালপীলল্লা- 
লিনা । অগ্া- নিক্সা প অই । জজীঙ্গামণজ।সিলি ক্ষিছ্‌ £ হু আঁঞ্স 
হিক্স আঁ তন্ন ল সন । জব্দ নদ লল্ন: জীলালদ্া নিলিভ্ুনল; || 


ই] লাহ্সন্ুনাৰ জব, ই জা £২৫] 
শলানবুহলব্লালামতুতূ 1 ২৭ | 


€ত্ত০ মা০) আগ্ম হত ছহনী ্রজ্ললাসি ভীমলাঘজ্মনি | 
খা অা জনব্লালিল্হাত্লী লী? | অনু হমত্লালাহ্ুঃ হজ্টবদ্ধ 
সংনবত্ত ল জীললাদক্মন্নী। হন খা অন্ুঙ্গ সুসান বল্মমহষ ৮ | 
হস অখা-- অঙ্গ হল নী লললম্ব? | লা খা“ হী অঙ্গ লা?) | 
নান্নু অথা-__ অঙ্গ ম্বাসু লিম্ৃলঃ?? 1 অন্থবললালাস্তুহ্দ্রিলি ক্ষিমু £ 
+ অনা অথা লঃ দিলহঠ ১ || 


(জ০ লা০) অঙঈবি নই জ্বী ভঙ্থালু ভ্মভ্রললাঈি ঘই | অল্হললানাতুমব 
নংন্কু ল শনি । অঙ্া-_জলা অষা ল: | আশা মন । জলা জনজালিল্ান্ী ঈ। 
অঅকজ্লজানাক্ুত্িলি ক্কিদু? অন্ত্গ লুজাহ্গ্ধ অনল । অন ই লজলনু। হল্রী 
জল জা: হুদালবা: | আর লান্ু লিভ্তুন: | 


ঘুলাঁ ভুল্টত্ললাত্তন্ব ॥॥ ৩ 


(ত্ত০ লা০) জুল্টুত্ব জদাজন্ভু আবাুহহিবিত্ব ঘুহ্বঃ ঘল্ণন্লী ভ্রীিলাঘ- 
শ্রন। অয্বা-_- আন্বীঘীনী % | £ মিঙ্গালজ্দী?? | £€হল্ান্বহত্জী ? । 
ু্্রত্নিলি কি? “অন্বীহহত্দী 'লন্কনীহুলী? | অনাহুছ্ছিনি ক্ষিম? 
“ হনদুল্াস লাকা? | 


(জ০ লা০) ্লান্তুহাজ্নজিবম্থু লল্লুললাউন্ দুর জীপ্ব হযাজু। 
অ্া-_আলীদ্বীলক্ীকতিবিলূ, | অন্লীলবীলী ললনবুব্তাঘূ | লিঙ্গান্তভগী বলী- 
কল: | হললসান্তনু্ণািক্না লা ॥। 


হি হাশর 1 ৫ 1) 


€ত০ লা০) হাহি হজধ্ন হক্ষি আব্বা হীলসিক্ভন্লি হাজসব্যব। 
অধা-_ হি হাযা ১/ছ্হীখ্া ? 1 হক্ষ ঘি নিস? “যা বী জঈ 
ইহি হাজা?? || 
৬-__-20 
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(জ০ জা০) ছুই জান্লাঘাঁ; হুহিহাভভু ত্বীঘ্র লন্দন্লী হামহাভ্ই ঘই | 
আা ই জঙই ভহীহানা বলুং । হ্ক্ষহাজীওস জুভশদহঃ 1 ঘন ভ্ুব্আান্দক্লভা: 
হুসলিানালু । বখান্ন প্লহ্যাজিলাঁ ক্কালালাঁ ভবীঘদাত; অল্বনা ভূক 
হত্দপ্ঃ || 


দিলা জীন দিলা ভুল হা লমীজুলী লু হতী হালীছন জাল- 
বালী লাদভ্ক্লালহ্দীলল হীহিনী হীহিনিল নালনন্ি ভ্তি 
হলা লী লগপ্া হপি সী হ্লজ্রহা লীল আুজ্রনলিলী সপীলা 
সানাপ্ী নী লান্ুঘঃ লাশ্বা হিলী অ্রধ্লা ভি হালনাললঃ 
লিক্রলা জুলকহীনান ভক্ত হাহলাত্নন্বা ভ্লীহ্ঘাহ্া লালু 
গ্বালা ইহিভ্নু প্বালা লিক্ুন্লী হইলা হ্নহলত অলশশ্া ল্ 
সাহসাল দিলহা ব্ৰ্দী আনা জল জিন্নুলা লক্মলললা ভুনন্ত 
গৃতু্দী হিহী হেনা লীল্কজ্র্ব্ীল াত্রতঘগীগ্কুলী শিলা জল 
লললা ল কগ্পালা ল হাঞ্বা লজিম্হবলা হক্ন্তীম্বা হশ্ললা 
লন লনা হত সললালা ঘ্বুলক্নালহান্্যা নহক্না হহিলান্তি 
অহী ললা চভীন্া্রতাহাু্ভাক্কতী দক্ছুলিভ্বীলীলিহ্ক্কি লী 
নাহা অনৃন্ছাহীল অন্কালহলজ্লহ্ুক্ষহলহলা লব্ানঃ জাজল- 
ভ্বালনালাবাঁললাহুল লশ্ুতীন্বহুললীত্ ভ্র্ভহীলা ভাতা আজা 
ইনাল্‌ু অলা নালক্কাপ্নাঘক্লী অভী হহলা কলকসা ভজিল্ত 
লিনা হুছিত্ন বকুললা লঘাছল ব্লহা ন্নিক্ষিতলাঁহ্্‌ 


নিক্ষিত্লাহানিভ্তানলাহ্হহূক্থা লাজ্ুলঙ্ুজুলা হহাছাঃ লাভুক্- 
লিলি লস ২৭ ॥| 


(তত০ মা) দিনা ববীলদূ। দিন্বা স্তুলহঘ) ক্খা লমীগুলঃ) লু ছা, 
হামীত্নঃ মালহালঃ) লামহুন্বাসূ ৯ অহ্ীকম। হীহিত্বঃ) হীহিঘিল) আমান, 
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ছি দলা বউ, ঘা হবি + সু্রী হল) ব্বহা লীল) জুজলক্িলী, গীবা 
সালাত ঃ) ঘা লান্ুদ্বঃ, ঘা হিঃ) ভুলা হি) হাদক্ানম$, জিক্বলা 
স্তলম ১ দহীল্গাদঃ, তা হাজাছি) অন্বা হুত্রান্বি, আক্লা আন্ত, লালা 
ইহিওন্ঃ জালা লিল্ন্নঃ, ছইদা হনব), জলব্বঘা সব) আবাহসাল। ছিহা 
ঘলঃঃ নী্ঘা ঈঃ লিন্বুলা লন্ু) অনা হইত, প্যত্তু্থী লিহঃ, হা 
নীন্ষভূ+ ব্বীলহাদূ। অধ্পীম্থলঃ) ইলা লক, লীলা ন, লছ্যালা বী, 
হাদ্ধা জবিক্ছঃ) জঙ্গা হখনু ১ ভীম্বা হীন, হল্বা লুনঃ লশ্বনা মু) 
সঙ্গনংলা ছুবং্যঃ আমলা হাঃ, হহিলা ছি) ঘুঙী লা, জতীহাক্ধণী;, 
হাতল ঃ, লীক্কাহাঃ) অল্ক্কাহীন? ঙ্গাল্হলভূ, লিগুক্ষঃ) নহনা অজ্াষ+, 
লাজন্তাল্‌) অনানানী:ঃ ভল্ঘাহুলঃ) লবীঘ্বহুস, অধীঘ্ু। হাগহীনা ভবাঘ্া? 
আলা উলাল্‌। ইলা দালক্ষত অস্বান্নঃ, শঙ্তী জহলা, হলহুনা স্তালিন্বঃ 
নিত্বলা ভিন্ন) কভ্বলা হতিভুন, লহ্া লিঙ্িতালু) লিক্ষিত্লাননিভী। 
অন্বাক্হনূ। হা আঃ আহুলন্ছ্লা হ্হাথাঃ) ব্াহুল্যসূঃ হবি লা কীল- 
লাঘল্ন্তী | দিবা লীন অগা দিন্বা জীর্দ হাবনী?? | “ ঘিলা লীদ- 
মতুত্লগ্র হা + 1 দিঙ্ব ভন অথা-_+ তিন ভবহদান্মলী সভা? । 
₹ঘ লীগ; অযা4 আাঘী হি ছা মনীত্তল্ঃ? । ভু হদা অশা- 
£৫ লুলন্নম্ালল্লীজ্হফ ল্‌ হী? | হাসিন অথাঁ“ হলঃ হালীতল | 
মনহ্ালঃ অযা--““ নিভু অঙ্গার লালহালঃ?) | লমহুন্না অগা 
£ লন্লী লিনী লকন্পী লাদছুন্রাঘু?) | অধিনদ বখা- অই জ্ভ্লাহা- 
ওল | হিহ্ঘিঃ জগ্রা--£ দা লী অদ্বন্ু জীহিন £১। হিহিঘ্বল অখ্া-- 
* মা লী লা হীহিঘবান্ঃ?? | অপন্মন্নি অখা- দি হুজ্লাষাল- 
অন্নি+ | হি হল বই অধা-' অধ্বি হিভ্লা বই? | হীনি ক্ষন?“ অঙ্গ 
হন ন ল্রসনল্+ | লন হলি অখা--অশা লী লনা হিমু” | 
সানি হজ অধ্বা--£হদ লা সুখী হলনু?? | ল্নহ লীন মশ্বা-- সন্বহ। 
লীঘ ভমাঁল্‌? | শীল আান্বাঘঃ অখা--£গীনা আনাজ্ী হিত্ত্বী ল 
অহাসু+? | অথ লাভুঘঃ জখা--“ভ্তত্ৰাদি আন্বা মান্ত্ঃ) । না হিলঃ 
অথা--- বাধা হিন্ী লি লুল? 1 ভুহ হি অতা- ঘুহলা ছি 
হালা হঙী? 1 বাল্য লং জখা--- অঙ্গ অঙঘা ননঃ?। জিজ্বন 
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অধা-- হীনী ন্বিত্বনা ভুল? | হহি নাঃ অঙ্া“ দা লআাঘঃ 
নন্বীহানি? | ভঙ্গ হাক্াছি অগ্া-£ল্তল্জীলিহক্ষশা হাক্সাছি” । অব্ব 
লাথি অখা-_«আন্বা হি সঙ্গলালি লতি? | আহ জান্তু খা 
£আান্ছসা জানু হুলিছান; | জাত হিরন খা হালা ইহিভী হক্ব; ?)। 
লাল মিল্হন্নঃ অনা বালা লিল্হন্নী অহী 21 হইল হঙ্গহ্বন 
অগা“ অজজন্গল্বীলা হইলা হব? । জনবগ্থ ভব লং অতা--“আানী 
জল্নখ্বা অজ লঃ? | ম্বাংজ লি খা“ মাহন্া মাধ সসামঘৃ? | লহ 
ঘুশঃ থা“ অঈ ব্ল্জহা ভক্ত? | ্রীশ্ব জ হা লীম্া লস জঙস?)। 
নিনুল নন জা: লিন্নুজা ল্ঈজজু?? | আনব হুনভ্তু অথা-__“ ইল্গা 
আঙগলা উইন্ু+? | স্াটি বাহ; অগা দাহ গুতুী হিহঃ 21 হক 
লীষ্ক অখা__-“হ্লা লীক্ষপ্রব হলনা? | শত্বতািলহাঁ অখা_“ ম্বী- 
অঙ্ী শজ্বাহন ? | লম্বতিগ্তনঃ অধ“ আলালক্ঘ্ব্গীগ্ভলঃ? | 
ইল মত্ত খা ধলা অমত্ন্ত জাজ?) । আল ই ম্বখ্া জন্লা 
ব অনিভিনি:১ | ক্ষুতন্বাদ ব খা লছেজামা ব আইঃ+ 1 হাল্ 
হিঃ অখা--“ মিলা অব্রিষ্পী হলিদি? | লঙ্গ হয শশা 
“ঘসা হখজুনহাত্টী ইন ?? | ভ্বীঘ হন অথা--জ্বারত্নন্ তবহিভ্বীক্বা 
হশ্রল? | হুল লন শশা“ না জহ্বলা লহ) 1 নম হর খা 
“মহল লা হজ) | গলবাল ভ্তখহ্ অনা“ ন্বলাল পললালা 
ভুল 7১ | জন্য ঘকেণাঃ অশ্ব নহান আলহাল্ঘা অহনা?) | 
হিল হি ল্দাদ বপ্া-_“ লঙ্গন্ী অল্প কিমা হি ক্ষালছু?। ঘুহিবলা 
অথা-_“ অন্ভাঁহজ ত্বুহীললা? | অব্য নহুহ্আানন্গাহীতলিদলঃ | লখান্ি-___ 
“অহাঘন; ভুহীননূ+ হুীলহুদি আলবি | ভীস্বাঙ্ষীত হাততাক্ষণীঃ হলী 
হানী পন্সবিহীদাঁলিতক্কী আন্মামী লল্নন্ব । অখা__€ ভীতাক্ষতীঃ হাত্হা- 
ক্বজ: ॥ লিল্দামাঃ অথা--“ অস্থ্ুলীক্কাহাঃ দিলুতাজু?? | অন্তক্ষাহীল 
না“ আল্নহমল্ক্ষাহীল + 1 ম্বঙ্ধ লহ অধ: যঙ্গা নমঙ্জা সহজল্ন- 
লূলামু+? | লিধুক্ঃ অখা_“হাসাত্বজিলা দিুক্ষ:? ৷ নহ্ল লাম: 
খা পলহলা বলাম)? | ব্ললগ্াল অথা- জাজন্ীঁাসিম্ুজ্না 
ন্বঃ | অ্ নানী অখা-- আদা লাম বনহদনু?? | ভলঘনবঃ বধা-“শ্ 
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হননীনযাুলঃ?? | লুলিঘই ঘা“ লীহুংমমূতীত্বহদ | অনি জু 
মম্বা-_ অলী ভু জঃ জহনীলাসু? | ্তু্হীল ভৃথাতাা অথা-_“ আাহিঃ 
ভ্তজহীনা ভৃঘাণা?? | অস হুলগান্‌ অখা-_“ অলা হুন্বা ল্নকন্বহ?? | 
হন নালক্ক অখা-_-£ব্বলা অআদ্গক্ম নগ্জা?? ৷ অপ্লমন্ব। খা 
£ অদ্নাঘল্লী মলঙ্বনূ?? | অনি জহলা হখা“ লিকন্্ী লো?) | 
হলজ্ঘ ত্াতিত্ব অগা জনজ্নূ হক্রহুনা ভ্লিভ্বঃ | নিঘল্ম হশিচ্ন 
অা--£ অনিতা লিত্িক্মা ভুমিস্ল? | জুল হত্িভল অথা-£ অজু- 
ললা হিল? 1 লহ ভিক্কিলানু অশা--ভন্বালাযাসলল্যা লিক্ষি- 
লালু” | ভিক্ষিতজগাল্গিভী বা“ সনিন্িত্জা জলিভী?? | আন্ববুকন্ 
অযথা লঈীদা দিন্ুল্বাল? | হা নন অথা-হলা লা 
অনি বস্ুহ্ি হন । আহ্ুলন্ধ ঘখা__“ অনল হন্ধ স্গিল হুললাস্তনন্ছ?? । 
জাল হহাতাঃ অখা-_“ ছল্হণনওলভ্তলা হ্হাভা? । শাহুন্দ অখথা_- 
“ হাজুল্ন নিহুতখজজূ 1 


(জঅ০ শা০) নিলাজীললিংজাহি জগ্রজদ্ববিনভ্রালি ভ্রীঘাঁতি হত: | ল্তী- 
ঘীন্রাহুহতালি | দিলা জলীলললুদ্ললল | দিলা ভ্তলহ্সাল্মী সভা | জানী হি ম্তা 
লমবীভুল: ৷ হ্বহাজ্ ভূ হত আনী স্ৃাল | ইনি: হার্মী্ল 1 অপি লালভান 
ভন্কশনন্গ: । লহ লালহ্ন্লালহ্রিলি: | জইওলুভ্মাঘীওহীল | জ্বাগলালালিত 
সক্তনিক্বীনি দল্দাইওদি ভ্ভনাননান্‌ । লাহ্ুংলজান হুবি ঘঞ্লী লঞ্ছবি 
ল। লালী অটল হীহিন: | লনা কীনলাভ্বীন্লী; | ইনচ্নাসালবন্লি | জহির হি 
স্নান | হিচ্পকি কিন? অন নন । জখা লী লগ্রা হখিনু । হুল ঈ নত 
গ্ুী ভুললু । লন্নহা জীদ ভজন । হি ল্দুলা জুঙনঘিলীনলন্ন । স্ীলা 
সান্বাতী নিতু: | বি ভুক্লামি অনা লানুদ: | অইনালিভ্দ । জ্কাণলালা 
তত শদাল্লালুঘ হুনি অঈহাভ্তুঘজ্স দান্ডান্‌। লভৃলী অজ হি হাসি । ছাখা লিল 
নি সন্ত: | ভুলা হি হালা | ভুনা হি হুলভুবলালু । জনই জালমা ললঃ | 
পহিপিজ্্রলা ভব জীল: অজলনঃ | নহীলানঃ নলীন্ছি | ভল্জীলিভল্া হাহজাটা । 
আব্বা হুন্রাি সঙ্গলালি । জান্জ্দা লান্ু জন্িঘালী লিম্বআ | হ্বালা ইহিভ্লু | ভভত্ম- 
হাজ হ্বালা লিন্তুল্লী অভগীহঘলনূ ৷ জাভৃহ্দা' কনহবজ | জাঘী জলা নল ল: । 


[জঅ, ই, ঘু, ৫২০ নাসজন বিবি [৩ 


লাহা সবি দজালু | জলি বলল্হা ভূম্র: | লীলা ল অহ | লিল্রুনা জল্ল- 
ঈবলু | ইলা অললা ভুতু | লু: নাহি প্রুঘুদী শিহ: | হল্কা লী্ষভ্তল কলা । ্ল- 
পিটিজন্থা তত | লিলহজ্ ল্লপ্রর্ণীগ্থর: । জীলাঅগ্রন্ন্ণীগ্তর: | ইলা অলক জানু; 
লীলা ব অলিত্িলি: | ক্ুহ্দালা ল জীই্: | হাল্ধা জবিজন্ী ভুলিনি | 
লগা হভুনহাযদ জল 1 নহঙ্জীন্রীললু,। ন্তন্ু্দলী ঘহিভ্বীআা হল । স্িলা অনা 
ল্হঃ 1 হলঃ অলক্ন পরা লু । অন্জ লাল দক্সনালা ভবলঘসাধিললু । হাল 
আাল্যান্া দহণ্সাঃ । অন্স হহিলা ভি ক্কাললূ । অল্বহিষ্ী দুহীললা । আহ 
নক্হদ ভণন্তঙ্বাতাল। বিল হাল: ঘ্ুবীননু হুহভ্রলাহুক্ণা ল্ঙভতু | 
চতীন্াক্ষটা: হ্যুতাক্ষণা; | হু সন্কবিক্বীললু | ছুস্রা নসুলীক্াহা: ৷ অল্লহলনৃক্তাহীল 
পান্তা । না অসা লঞ্জঙ্গা হল | যাসাজজিলা লিতৃক্ক: | ঘংদালিজ্য্দূ | 
শবিষ্কর সবহবা জঅভ্ান্থ: । জাঘনুনাজ্ালিভ্যনা ৷ দা লাী অলহ্ললু | 
উ ্লীলভা জুল: ৷ ল লীক্হলব্ববীদভুলু | দহল্সীজলু | জঙ্গী ছু ঢা; অংীলালু | 
কলীটা লহ্রিভ্ত্ুহীলা জুণাতা । অলা ইন্না লব ভুহুলু ৷ আলা দালক্ষনলগ্বাজা | 
অগ্লাল্লী ললনলিন্লুনাজিল: 1 নিজ্ক্জজী ভহলা । লগ্লা জলভ্রনু হনল্আা 
স্তলিন্ব | জছিননু অহী অনভিড্ঞা লিঙ্গ জপিজ্না | জল্দক্রীঈললু । 
নিঅন্িনি লভ্বলা হণিছুল | হলি দহঙ্দীজলু | ভন্বানানালশ্রলহা লিক্ষিলালু। 
লধজ্ন: সলিক্িত্ভা বানিষ্ভী | ক্বীলাঁ পরিঅন্তুহলাজ্জ্ল: । অইলালিজ্লূ | 
হ্বা ল লী জমি ন্ব। সিল হুললান্ুল্ছ ৷ অলব্দবওন জ্বলা হ্হাদা: | জাজ্ল্গ 
নিজ্ধনলু । সন্ফরবিভ্বীানিতীক্ষহাত্ঃ অল জুননান্জসী | লীল ক্কাচনলকি- 
হিদ্ষালা জম্রাক্িতপভ্ক্দাত হুহজনাী সলনি । চ্ভীন্তাক্ষপী হবি আম্গলচ্লি 
নজালীব্ুত্ি: লুলীবলঘক্রাপঙ্থ্া । উল দহুজাহ্জত্সাজ্দিল্ষীভ্বাহহপাসজ্হালিওদি 
ল ক্রীম: হুত্সনলীঘভূ ৷ লন্জাহীওলুন্ধবজভুত্রআাপ্র: | বল অহ্বদবি ইলা ম্ুললু | ইলা 
স্তন ব্ত্হালি অহহদাহঘ । নাললহীলি অন্ত হুলা আলু । ইলি জিচ্জলি || 


শভ্ুলালিক্ষজ্দা দাঙান্বহানাঃ 0 হই০ | 


(ত০ লবণ) ভ্ৃহনী হী; ভ্তনঃ জান্তুলালিক্কী লিহত্তনালিক্ষ 
তববানবীস্ুব্ান্নঃ হ্নহিল হলি হ্বহক্ষদাঃ | অঙ্গ ঘই ন্তত্যাল্সথামানী নি- 


£] সাচ্ঘনুমীতি আব ই, জু, হই £] 


জ্াহ ভক্ত | জজ লাস হই ত্লািক্কুলী নল ভ্ষহরল লী ভ্বীম্লিজ্নাহ- 
যব | আব হাদি হহহ্ঙ্গান্ুনালিক্ষপ লিক্ষাঙ তন্ন | হাহ নি- 
হীঘঃ_ ক্স লল্গাহমক্ষাহইন্ব নহুনী লম্বীগ্র লিক্কাই জলি হলফ লিক্কাহঃ | 
অস্গ তু লী: পন্ডলিলালী লা ভীনী লা অন হ্হংসাছি লিক্জাহী ল লন্ববে। 
যথা অধ্দাল জীন? হত্পন্বলাহি | ছত্দানন্জস্মাবন্বজহলান্‌ । অমির 
জহন্দভুক্ষনিন্যানহবন্বীদ্্গান্তুলঃ হঙ্গহীত্জনাজিক্ধ কহ হিক্ষাহলাঘক্মৰ 
হন্প্রব্হুখিক্ুন্ শিহিনভঘন্ু। হহ্গবি-_£ জননী; হবু” | 
সখা তাল হুদ ভান্ন ভ্তব্নজহযঘ? | “নানান, ব্লটু ভুত্ঘলব +| 
€ বালা হু তালু ?? ।। 


(জে ০ লা০) অন্বজ্ানন্বংমাহুনালিক্ষা নহজহ্জালাদট হলি 
ন্নি । হুন ভগ্ন অন্বহ্জান্ুহাভলানু, সান্দু অনুবুক্ষদিত্সাল: 1 বল 
শঘঘাব্নুলহলহ: জনুলালিক্কলিক্কাহলা্অব । হুসাণিজ্ঞলী লহ্িনভঃ । জঙ্গি- 
ক্বাহীওআলু | 


কলহ জীদহালিঃ || হই ॥। 


ত্ত০ লা০) আদহ্বনিহান্বাস্গঃ হম্মহ হনব দতঘষ্ষ ভদঘান্তনালিকধ- 
লিহ্বি | জ্হিনি হলি । অনল দহয্ুলী অং কন্হ তজ্দঃ ভা 
স্ব লহবন্ব আন্তা। খা সন্ধান হলঃ ৮ম হৃন্ী হজহহলঃ 21 
হনাল্‌ অই ভন্লন্বালি » “লা অন্ন? | হাসুন অন সহি “হান হে 
জৃতঘী ভাহ্হ্ল? | হলহ হবি ক্কি্? আহ্বান ছু ৮ £ জনা ? | 


(জ০ লা০) দ্ুন্ন ঘালান্ঈলানুলাবিজ্জী5লিহ্িলং । বক্স নিহীনীওলু । 
আীনহানিহান্লা; হন্ই নই হল ভদলাবুনাবিন্লিল্ভলি অশা--লহালু হলঃ 
নভাঁ হল: | ভ্লানু জন্মূ.৯ হলাঁ অনু | বই ক্কিনু ৫ বান্আানু হইটু বলআঁফ্ু 
অন্াজ্ন জনন অম্মঙনু। জস্লল নিহীন: | লক্ষাহনক্কাহনিনাল নহম্ুজী অল: । 
লঙীঞ্ম শিক্ষাই বি ওদলাজহঘাদি নিক্কাহ: | অথা সন্তা হুল | দুক্ধী”গ্নন্তর | 
ইব্ছালি। অন তত লক্কালক্কাহতী: সন্গবিমানী ভহজল লল ভতদাব্হজ্দাদি ল 
নিল্কাহ: | অখা অব্মানু জীন হত্দাতি ॥| 


[আ, ই, জু £২২-_ ভ্বাসললবিপানিযাভগ [৫৪০ 


জলহনাইতা লত্রভজল ॥ হই* | 


(ভ০ মা০) লক্জাহানু দই ভ্বহরনিওল্তুহল্বাইতা ভমন্থমাল দিলা 
দিনীল জীপহালিহান্যান্ঃ | অন্র তব তদ্আালম্মাহসীহিলহী লন্বনি | অঙ্গ 
লক্কাহহয হাক্ষাহঃ অন্ষাহী হা লিিনহ্বনাদি জন্নি । “ অভ্ুষবাং হা- 
ওমহ্৩? হবি লন্দলানু। বথা-_প্তথীল সপ্ত * ভততীকগতথ?? | বান 
বানু বু ০ 4 বালুআাঁহজভকু? || 


১ 


(জ লা) এভন অই তনাবুহ্লাইস ভকরন্পী্ন । জন্বলশ্: 
ঘল লঙ্গাহহ্ৰ জঙ্কাহ: হাল্সাহী লা নিছ্থিব;ঃ ঙ্গাজজ নিনিননবি । অঙ্া দুর্ধীনূ 
হয - নীগ্মগ্তুঘ । আহ্জীজিনভখী | 


লং ধহহ ॥। 

তত০ লা০) লক্ষাহীলিক্কনী হহ্িভঃ || 

(অন না) ভু: হুলি লঙ্গাহহ্ৰ জবা | অজু হুল জঙন অবুঙ্গসিজ্ছাল: 
লজ্জা লক্দাহঃ দা্লীবীবদধিক্ষিঘল্ল || 


লক্ল্পী£ হাজু | ইহ ॥। 


(০ লা০) শক্কাহভ্তক্জাঙআী;ঃ দবসম্যীনঙ্কাহঃ হাক্ষাহলাঘল্রনি 
অন্তুনাজিক্ধ লীনা । অখা- হীন ১ “অনীগ অলাল 1 ভ্ল 
নী? | ভক্ষাহীহাছ্হতা ঘযসূ। ভনীহ্াহহঘ নত লিঅবী। অণ্া-_- 
নি্ানু ভক্ষাহঃ ১ +“ নিভীঁস্লিক্কাহ) || 


(জ০ লা০) লল্কাহ: হাক্কাহলাদঅন লক্কান্তক্কাহজী: হল; | ভনশ্ান্ু 
নাই জ্দনর্দীঘন | ভা _অন্তীনু, ল ১ আন্বীঙ্ৰ জনানু অন্মজলু | ঘু্ীনূ 
হ্ঘ ১ দৃর্দীগ্ন্তু । ভ্তক্কাহ: অবুহলাইতা ন্দীনলান্দনীনব || 


লশ্বনীঃ ললু 0 হই | 
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(০ লা) লক্ষাহঘক্ষ।ংনী; সংলনন্ানিহ্যাহঃ অক্ফাহলাদল্রব | 
অন্তুলাভিন্ট নীঘ্বা। খা -মনক্বালু টু ৮ 4 বান্যাঁঘত্ন্ু? 1 4 অন্যান 
ব-” আল্যার । অক্ষাহহ ভীভ্শগহতাজ | অগ্বা--হিগ্রাল্‌ শক্কাহঃ ০ 
€ লিহঘহ্ধাহঃ ১? | 


(০ মা) লল্কাহঃ জন্কাহনানআল | বক্কাহ্শন্কাহজী; নহল;ঃ | 
শশা লাবুষ্লাইজ ভক্সী্ব | অঙা হালাল অত্টু বানশছিক্বজ্টু | জল্্বালু 
নি অন্দা্লী। সন্ধান লু লন্র্ঘজলু । আল্দাই অশ্বা | লিল্পানু অন্কাহ: হলি 
বদীন্বাহহতানূ | 


ভলন্নাল্‌ কনলান্দ্রক্কাই হীনকনু ॥। হইছি ॥। 


ভে০ বাণ) হুশ্বল্ালু হ্বলানু হ্বী লক্ষাহী অন্ষাই সব্ঘতধী ভীদ- 
মানব । অগ্গ  ভীতঘনলিালান্তন্রান্ুলালিন্বযম্ি ল লঙ্গনি। অবশ্া- 
্বীক্দন্ব_- 


£ হ্হাজালাতুলাজিঙ্বন্গ সলিলাদিন্বি আনহা | 
জনিত্দা মাজাহ অস জীঘী লিখা +? ॥| 


অশা--জ্মল্লাল্‌ ++ জজ ল্াসী লমদী অন্ন? | হললানু অধ 
£ হন লাসান্নন্বীভ্‌?? || 


(জ০ লা০) জুদ্বন্লানু লালু হবি লল্কাতী ভীনলাদজনী অন্কাই 
নই । জগ নীঘনিনালাল্‌ তনতালাজিন্ত্জ ল লনবি | ভগ ন্দ আত্বলভব্ৰ_ 
হাজ্জাশানু__ 


ওদলাজল জ্ুআল্নলীনিক্কহতী জলি । 
ভীত সম্তবিলাসতদি লীনলাহজল মনল ।। 


হবি জহঙাখ :-_সক্কাহলক্কাহনীনতাঁদ্বিহাপতআা লিক্ষাই নানী জলি ভদ্আাহজরল 
ভনআানা অবুলালিলন্জ জ্্রুসাঁনু। ভীনসন্জরবিলাননীক্্ত অন্ন কুনু | নলিগ্রহাহ্বা- 
লদি-__ 

৬৮721] 
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জহাতালালুলালিনত্র সবিলালন্লি জনা | 
ব্রক্জজিলা জলাক্কাই অল ভীনী নিীন || 


হবি। অগা-জল্দানু অং জ্বক্লা তী লজ; | হলালু হ্নলানূ, আনত কলা 
আমাননাভ্‌ ॥। 


হলি নল 1 হই ॥। 


(০ মা) হযিন্ু হত্বীবহ্পিত্ পত্তন তুলা লক্ষাহী জীঘলাঘ- 
লব । মখা-- আলাল হতিগ্লঃ ৯ £ তীলী আল্লা হাজির: | ভক্ইন্- 
বলাব্স্গাঘ্যণলাবুনাজিন্ত্ব ল লন্লি || 


(জন লা*) লক্জাহী ভন হপ্সিুনহাভু দই দীন অলালু হবিনুঘ: 
ঘীনী জন্গা ₹সিত্ুল: | 


লর্মুলক্কান্িক্কাহ 0 হই || 


ত্ে০ লা) লতুজন্কানদ্বহী আ লক্কাহহ্বত্ অক্ষন্নন্শিল হক্ধাহহ্ 
ভীঘী লি । অখ্া--- ত্ললু লাহুঘালি। অমল লাহুঘালি ৮ | হ্নলি 
মহদালি হলি সাম হক্কাহভীবহান্তলঃ | লতুজন্কাননহতবক্ধাহহৰ' ভীত 
তন্ীওলতুলক্কধাহাদি লি । অত্া---£ অহলন্ন্জন্ত£ 1 অহ্ললীলি 
সাদ || 


(জঅ০ লা) লল্কাহান্বা্সদুলক্কভ্তিজাব্নহঘজ হক্কাহ্ভ্ ভীন: হহানু। 
খা হ্লল্ীবি সাবি হ্সল্জাহুালি জস লগ্ুজক্কাতিনি জজ্লভ্রালিসাই্রা বল 
দুভিজওদি লরি । অখা-_ জহদল্নুসলিবসাহি জহুলল্হাভ্ঞ; দুত্তিজ্বহাজ্দ: 
ঘান্াহাসহহক্সানীনভ্ঞাহদান হব্দমিমঘালালূ | অল লিহাজ্জী লন্তুকতলিলি ঘৃত্রন্ুত্বন্ 
বনু লিহাজ্্ীবি ল দীলভজজূ | 


ল ললকসালন্লিলনীঃ | হইৎ ॥। 
(ভ০ লা০) জন্কনামল্সিনযীন্িলকবীঃ অঙ্কলল্থিল হন্ধাহহত্ম ল 


ছুই] মাহ্ঘদুবীদিনী অঅ, ই, লু 2৩] 


শীঘী লঙ্গালি | বখা_৫ অনালবজা লিঘি? 1 £ অনাল্লগা দাখছি 2 1 
হব আন্কঘা ভহাহুহতী । £“ই তৃশিলি | আবলল্সিবন্গিলন্জীলাভ্হজানূ | 
অলক্ষাহাধ আহক: || 


জে লা) বঘজ্সালললপানিলদী: হজ্জ ল ভীন: | জমস্সা অখা 
-- জানা লা জশিদ্ি জাজ্সালি | নালা দাবি । আমল্িলহ্্ অর্থাঁ_- 
ই প্রি্বা দাশাজি । জলক্কাহাখাওজলাহজ্ন; || 


লুলু নল্কাই লিলজলীম্লু ॥ 2৪০ | 


(ভ০ মা০) লুলিত্সন্থ লক্জাহঃ অজ্জাই সত্ব লিজজলীনলানন্থব 
অন্তলাকিন্ বীনা | অখা-লুল্‌ ৰাছি১ “নু দাছি প্যঘুী নিহঃ?? || 


(জ০ লাণ) নুন্লঙ্কাহ: অক্কাই দই ন্বিজলীন্রনাদলীলি । জন্তু- 
লাপিক্কা ললীঘন্া । আিন্বাহুত্তীনীদম্লালীনী হাক্ষতাঘল: হুলি নিঅজলীনভঙ 
ওনছলালীত: | অঙগা__লুলু নাহি ৮ দু: নাহ্ছি ল্বঘুতী শিহঃ ॥ 


হালুল্‌ নহিগীনূ লুল জলত্নলীল্‌ হলই ইক্লু | 2৪৫ 


(ত্ত০ মা০) হ্বাস্থুল্‌ হিীলু লব ললহ্বীন্‌ হন লক্কাহাঃ কলহ 
সত্ব ইদ্মাদনন্বী অন্তুলাকিক্ক বীনা । হুল অথা--“ অথ জহি 
হাই হদ্ম্বম£? | অহিঘীল্‌ অয লল্ললন্বালঃ অহিঘী হঘ:+ 1 ললুলু 
অগা অন্ব ল্গংলা হ্র্ত হন্তু? | হলত্ৰবীন্‌ খাব লা অলহ্ঘবী 
ক্লু? ।। 


(জ০ লা) ছলনা লন্তগাঁ লক্কাহ: ইদ্রবি হই নই । জন্ুুলাধিক্কা 
নীদঘা | অনা-_হান্গুল্‌ লদ্ অনি ৯ হা্গু হ্দন্থলী নুন | লন্নন্লনাব: ঘহ্ত 
কী । ই দলা র্বু তন্তু । শ্রনাললত্রী হতু। হন ক্ডিদু ৪ হালুলু 
নহিহাহ ॥ 


শনাক্তাহীন'লী নন্কাহলু 1 2৪২11 
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(ভ০ ন০) আক্কাহীত্ববী লক্ষাতী শন্কাহনাঘআ্ | কলহ হুক্ষন্ত- 
লবন | অন্তুলালিক্ষ ীঘনা । অগা লভ্তানু হলঃ) । অহা জু হল্ছ 
হইন্ধ জন্ছিলা পাৎ্লীলি | জী “অয; জন্ম; হহমচ্ধী ভীঘ্বঃ)? হালি 
অন্ধাহভীব জব «“ল তহক্ষাভঃ তুলক্ধান্ত দুল? হলি ব্ন্দিন শললি। 
নলী মহা হল হীন জঙকমনলি। লন্ত খা জাল হবন্যানু শন্কাই 
ভাঘঃ? হাজি নক্্াহভাই ভর জংসনশ্াসনাজিক্ণ ল পল্লী ঘ্ললিহাা 
লক্ষাহহঘ অন্কাহীুহসাগলনসাভুঘজানুলাজিন্বত্ ল স্বব্্নী। লবজ্দন্তুদ- 
আাভুলাজিভ্বঘলিনি | ভতবাণি হহক্াধজ্কাহঘ্াকিব্সজীদ্বঃ) অভি হে বন্ধাবী 
ভ্জ্রলন্দাণ ল ভ্তনাঁনু জ্বখদিহ হল্বংষাীঃ কন্ষ্িল কযান্। আঃ হ্ন্ষাত- 
ন্ধাহআান্ঙ্গান্তুনালিন্সঘাদি লবি-দ্ঞিদালু ই দজন্ছঃ ৯ £প্তপ্তিমা 
হনব + | 


(অন লা০১ জাঙ্কাহীনলী লক্কাহ: অন্ভাহলানআলি ভলই ঘই 7 জবু- 
লাজিল্কা লীদা | অলী: ঘজাল্লদী: হন ভীদ হলি অঙ্গাতহন ভীম জুল ল 
নহঙ্কান্ত: দৃরনক্কাক্ি দুল: হলি জিভিনি জজ্মনবি | অরথা--লন্থানু হল: সঙ 
হলঃ 1 লবু ভীত জুন তনাহজ্রল ল অলবীত্তুজ্দদু । নক্কক্গনঙ্গ ভ্তজব্লানু 
শনলাহভ্ল্দিবি লু হুব্সমু_-তস কাহ্যাবু লক্ষাহলন্কাহভ্তীদ: লগ ভদহাহজ্ন্‌ 
ল্‌্ননি 1 অল লঘান্িহাদব্ৰা ভ্তত্ন লল লনব্মিজসন্তীন্ব: । আকা ব্তহতী: 
ল্লিহদি হাল । অব: ওদধাহজ্ল অন্রতীনাস | 


ল লী 1 তই 1। 


€ত্ত০ মা০) অললক্কাহহ বক্ষাই দত্ঘধ লিছ্িব বনু নলগত্ঘখী ল 
ননলি | যখা-_সহ্লি লালা “ লহিন্লালান্না | মগ্ুলু ললালা 
« মতুল্দালান্না? । “লখনীঃ অস্ত হৃহলাতলাজঃ || 


(জ০ শা০) অলসত্নপ দই লঙ্কা; ল িক্কাহলাম্লীবি। অগ্াঁ_- 
মব্িনু, লন - আছ্সাজহ্ নহিল্লল | লহ্ল্ললালা বলা । নুসভল্লললিভ্সলি: | 
স্থুসইল্বলা আ লল্জালা ভিজা নিহা | লশ্রদী্জদিলি দামহ্ছাননান: || 


লিসহান্লান্‌ ললভি || ৪৪ ॥। 


(ভ০ লা০) লিসগল্নালু হতসগ্্র লক্কাহহলমজি সংঘ ল ভিক্কাহ- 
মাদশ্রন । জঙ্বা-লিজহাল্নাল জদলঃ ১ ++ লিজনন্্সান্বদলী ভ্নীলি- 
নাঙালু। ॥| 


(জ০ লা০) লিজজন্লান্লক্ষাহঃ ল মিক্ষাহলালীনি ললহহাভ নই | 
লিজহান্নান্ললজ: | দুহজাদাইহাহজ্ন: || 


সালভন্ডুক্িক্ষিআাল্জ দ্ুক্লললন্লিলি নদ ॥ €৪% ॥| 


(০ লা০) লন হাসুন লিক্ষিত্ান্‌ বনজ তুব্বনু অনলু হুৰ 
লঙ্দাহা ল লিল্জাহমাদল্মন্ন । ঘাললু খা নালন্ন নিদ্দ উুললমূ ১ । 
হালুলু অন্যা---/£ মৃস্কুললাতি লিমা ভুল” । নিক্ছিত্লান্‌ ত্র অ্া-_- 
£ আসা ল নু দিস মহনিলিত্নানতব+ । ব্বলিলি কি? “নত সখলী 
ন্বহত্দলিঘ্রিক্ষিবলাঁববদ | ঘ্ৃত্বল্‌ অথা-“/ঘৃত্বন্লল্গ লব নৃনজু+? | 
আনল অথা-- লল হাহীং দলাজিচ্চন্লল লিন্বজ্ | ইলি শব্মহ্ঘান- 
যলহন্াপ্রঃ ৷ হুলি হাভহ্‌ঃ সন্ধাহভ্বীলাখবঃ । অখা অন্থবললল্ুন্গঘীত্লক্ষাই 
লক্কাহহঘ সন্তলিলালঃ হ্হলিভাদ্বি লক্কাহহ্ দক্তবিমানন হল । না 
ভ্বাভসালমু । অক্কাহহনন্কাহাদলান্াননিআীনলাধ; ॥। 


(জন লা০) হী লঙ্কাহাঃ ল নিজ্ঞালাঘঅল্ী । অখা-মাল 
ছিদ্নূু ৷ নিহানুল্লান্িহ । জান্ন লন লিগলইঙ্িক্িলাল্ ভুল: । লিক্ছি- 
বআন্বলিবি ক্কিনৃঃ জ সগলী ন্ুনুজ্দলিগ্তিক্তিতীিহী | ঘৃদ্বলু লন ললী। 
দলজিষ্তনন্রন্বনন । ল্লক্কাহানু লান্নীওত্্ হুশ ॥। 


অপ্লাহ্ী স্বাসাম ॥। ৪ 


ভে০ লা) হলঙহ হলি জন । অন্নহ্নুহ হত্নহ্লিলমষাহ 
লক্াহ আক্কাহীপঃ হল পংই পন্সুতমা মঙ্গলি 1 4 আজ্মোহীদঙী অক্কাহন্?? 
হংহযাঘনাঃ । অথা--্িহুলাহালু আভল অস্তুহাথ «€ “ হাহালাহালা- 
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ভব? | মণভুত্ষাানু অভুন্বঃ ৯ “/অত্ভুক্ধালজন্যঃ? | হ্লহাতুল্নিহিবি 
ক্ষিভ্? “ননাঁঘ্লটু? “ভ্ভুর্থারহত ” 

(জ০ লা) হনহ হুত্বনুনতীল । অগ্লহাভজু; আলি; অহস্াসামজ্নি 
নিসন্ু: | অঃ্লভনুদহ হুহজ্্ছন্রাি আল্কাহীদরমী লল্গাহ: লন্তত্থা ভদালু লই দই । অঙা 
__ নৃঅন্বা ক্বদিভসভানান্ডলন | অভ্তলা্ম হিহ্যলাহালাভললনি | হত্ঞুতাণা- 
লি জঞ্ুলি লু্রন্ালি | জগ্লাছলাহবি ক্ষিদু £ হনাঁ জন্য | তলই ক্ষিলু ৫ বাল- 
আঁজ্জ্ঠু | দুর্বীগ্রপ্তুঘ | 


লবুত্সাঁলান্তীক্কাললিলাজুতি 10 2৩ 0 


(০ লা০) লত্তদ্লালু লালু, ভাক্ষানু অদিনাল হল লঙ্বাহাঃ 
পল্গুবা লঙ্গন্লি তি ভজন দবঘহ | মন্তুদ্ঘাল অখা-মত্তুত্থাল্‌ ভন 
১ 4 মৃ্তুস্ঘান্তুুল্নামু ?। বালু অখা__লাল্‌ ভ্বনু ৯ 4/লানতুজ্বমূ?? | 
জতীক্ষান্‌ ধা“ লীভীঙ্গান্তুহুলজলাজু ? | অলিঙ্গাল্‌ যখা- লিলি 
লন্ঘালিস্ান্তলনালি হল্ালু+ || 


(জ০ সা০) ঘর ন্আাহী লক্কাহা; সন্ধবআা ভন; ভন্ভন ঘই | অআা-___ 
মন্ুদ্দাবুদুলন্বলামু | লালন ৷ হুলানু ভীল্াত্ুতলঘনূ ৷ জনিঙ্গানুলনালি || 


ভাহ্লীবীবাগ্ 1 ২8৫ ॥। 


(ভ০ ম্বাণ) আঘলীবী দ্ব্ষব ইবী হব লঙ্কাহতী ল আিক্কাহলা- 
দল্বব। আলালি খা ললালু আজাীলি ১ «হম্তামিশলালালীনি ? | 
হলি অম্বা-সদঘাল্ হলি «“ অভ্িলিঃ সনাথালিলি 1 ॥। 


(অ০ লা০) জাচ্লীলী হলিহাভন "ল দই লঙ্গাহ: ল নিক্ষি্নি । অশ্বা-_ 
হুল্ঞালিলগ্জালামীলি । আহিল: সঘআানিলি || 


লত্ঙ্গল ল্ল শ্রত্ভানাল্‌।॥॥ ৫৪ ॥। 


(ত০ লা০) ন্ানালিতস্র লঙ্জাহী ল লিক্কাহদানল্রনী হই 


$5ও] শাহীন স্ব + হ্‌ঃ দহ £৬৭০] 


সপ | জভ্তক্ধনঞ্র স্ধলী লঙ্গবি । অবঃ দ্গনজহিনাঘাসিত্প্রঃ | খা 
বজ্জন্বাল্ 4 আন্‌ ঈজ্জ্লালন্য ? || 


(জ০ লা০) ইত্চালালিলি লক্ষাহ: ল লিক্ষী্ন হই দই । ক্ষলক্ভ্িলা- 
আজু ৷ অস্া-_-িষ্চলানূ । অন উচ্তাজালত্ব জন্বলঘালি ॥ 


ন্থালিলি ব্যহান্তপুনস্ালই ন্বহ্ালনুফলভ্ুত্সালন্লহিত্বালহিল- 
ভনান্বানুত্তললঃ ঘমহ্নালব্ল লালগ্িলা নলল্লালল্লিলঃ 
কনজালনাঁ লিঃ জদ্বলালিল্লদ্ববলালিল্ালী ললহ্জা- 
লাঈন্বান্তুনিন্তালম্হঁনালউ'লালভুলালাহযুক্ট্রলালচ্তী ভিজ 
লালাতং্লল হ্লালালহ্লাযুত্লালযলী ভামভ্গালাহঘসাঃ সলি- 
জালহ্লিলালভ্লালছীহাদী হালুলন্তু ঘর আা ন্তঘালালত্ঘা- 
জুক্লালহিউলিহিলি 1 2০ 0 


ভে০ লা০) ছবঘাঁ ছ্িভ্বালাঁ তুল দল্ান্নীঘা লক্কাহাঃ পন্তত্সা 
লল্গন্নি। “হাশমি মলা দী্মাল:?9 7 4 অহথানুদন্রম্বালই ? | 
“৫ লবংলালহ্‌ মন্তুদ্টীন্ত+ | £ মন্ত্ুত্মালন্লহিবাললাল্‌ঠ | “ অলিচ্নাজানুত্মলী 
হাল?) | £ বৃজহলালম আবাদন্নসূ? ৷ «লালস্ছিলা জহহলী?? | 
“লুজ ভুনা হনজ্রানতন্হিন£? | ““হ্ললালদঘা ববিভ্ঘল$? | “অনা 
ললালিল্াল্সী ঠা । “জঘুতী5বি লঙলহ্লালাইুাজঃ+) ৷ “পান্ীলত্ত 
স্হা হি লিভ্ানসি+ | “ হুন্বালজঘবা লল্দলা? । “ অন্ভ্নালাহাঃ 
আনি: ও্ুহন্নিঃ? | «* আধবলালভীী ন্লিজ্ৃনালাভমব? । £ হ্বান্বালহষ 
মিলা )1 + আছম্লালয হলি গাল? | “ জাষভ্ালাহঘযা আঙ্কযাক্ 
ব?) | “পনিভ্রালঘ্িনা” । £অনহ্ন্বালশীহাদী % । ““হান্থুলন্ত ভ নিস্ৰ 
মহ্ল্ঘুলাঃ? | লক্কাহহ্ৰ ইক্জা্নাহঃ । হনহনগ তত আন্গস অক্কাহাঘলাহঃ | 
£ অদলীঘল্‌ হগ্ালী যানুমানানলহখান্ত্? | “ন্লিহবন্তামিঃ ঘব্ঘাললংমাল- 
হিলি??? ॥। 


[আ, ই, জু, ৫১২ লআালজলনিপ(লিহাব্ত | ৪ 


(০ সা০) জন্তালিবআান্িিজ্রর্নিহাবিলক্জাহা: ল নিক্ষিঅল্বী হই দই । 
না সন্তাদিলি ললজা | অভালুনহালই | অন্নহনালইু লন্ুচ্টীন্ু । লত্ুস্সালজ্বহিজ্- 
বালক; 1 জজিচ্নাবানৃত্তুলল: | দব্লালল আলাবালজ্ু ॥ জালগ্নিলা অহহলবীনলুক্ভ্ু- 
লালা | জুন্বা দবক্রাললন্নিল; | জ্লবাঁলদা নলিন্বুদ্ন; | আদা বদজালিল্; ৷ জলা 
পলালিলল্াহতী 1 জন্তুহীওবি ললহ্লালাঈানু: | পহ্থি নিলাল্মীহহল: 1 আঙ্ছি 
ইনালইঈনবা সল্নলা । জলভ্নালাহ্যহজল্ি: দুহল্প্িঃ । অস্্রলালছ্ঠী হিজ্জদালা- 
ভলব 1 হ্বানালভস্র লহ্িলা । আন্তম্লালইঈ ভুলিম্বা ভাল: | লাআভ্বালাহতআ 
আাস্মাঞ্ন উ 1 সনিলালদ্লিলা 1 দহক্দীননিজজ । অলভ্নাননরীহালী । হান্গুলভ্ু 
শর লিঈন | আন্ুনালালহজাইজ: । অহ্লালব্উ্লি; | 


ল্জ্ভ ভ্ুক্তিং 7 হি || 
(ত০ লা০১ হুত্সুত্াপ্রস্থব || 


হলি জ্াবপাব্বলন্তলী সালিহাহ্ডদজ্ুঈি 
ভলীআডগআপঃ || 


জানিক্হ্বুহম্ালভ্অলজভ্জুভুলা ভুল ভুল লানলীকাহঈ 
সাব্যাহসলিলভলাম্ট জবীমীতকাহত হালা ॥। 


€জ ০ লা০) ভলবাখললজু | 
গীগাযনহলঅযুভজ্দী ললঃ 1 আীজু | 
হুজি জ্ীনব্দশলহাকফিলা লাহাহ্নই্রাবজল গ্ীলজুলল্ললইঈল বিহন্দিব 
গ্ীলব্সালিহাহ্লাড্ব লতীলীওছ্নাদ: অলাহাঃ 1) 





শখ ভ্ততীতহ্নামঃ ॥। 


শনজুকলাহ হীত্লন লল্কাহঃ 177 11 


€ভ০ না০) «* জলিলানভনাত + হুত্সলল জুস শীডন্বনিত্নল 
লতোলঃ ৷ অলীড্ললিনহ্হালাখদশযাশজলানিং জ্ঞজা জ্কাহাসলাব্বান্রথা | 
আাছুন্ব-_- 


+ অলিজানলন্বা ইনি জন জুঙ্গ অবঃ তুহা । 
অনহ্বহুলনিহ্বালিঃ চ্িঅবওএনাঅজভ্হসআা 01 
অন্গালনিজললানীবি নজনন্নলিক্কাহিদজ । 
আন্নাধত্বীনলতি লহ দাযুনতম্বাত্িপিলীললঙ্ | ?? 


লক্যাহীওভ্হলাহলাঘক্সব হীচ্লভ্ত সব্সজঘত । ইনি অথাআঅথাজ হউীল ১ 
€« অঘাঁ হল লব ১ | ভঙ্নন্ত অন্বা-হলাহ্দ হাপ্লন্বঃ “ব্না হস্লন্ল 
ভতআন্ত্রি লালা ? 1 * জন জল্িলাহলীগসীত + 1 £ লু?) 1 জহি 
হালা ++ 1) 

(জে০ শা০১ জ্লিবালখনাস্ হুত্দলিল জুসঘা?ছ্আাআীওবন্িক্ল নিলহ্থিল: | 
জলীওস্লানজলাধি জ্বলা জধিলিজ্যন্ুমাহ্দাষি জবুফ্লাতী ছিল্কাত তন্ন । 
ভন্জ্ হ্থি-__ 


জলিলানভ্দা হলি জল জুল অল: দুহা । 
অবহলজজদিহ্তি: দিিন্ল5মনাঅঅভ্ব্ত্সা 1 

অঙ্গাননিজলাগ্ীল দজ্লল্ললিক্কাহি আলু । 
লালাউতানভব অহ নাহুআা্সিনীলল্ু ॥। 


হলি | লক্কাহীওভুহলাহলান্বক্সপি ইচ্জীছ্লন্র ঘইন্তু । অশা- জবা হ্টীন । ব্জা 
হাঙনল্; | জু অন্িলাহলু 1 হান্ভ ভক হ্িহালসা ॥। 
"৬-__22 


[অ, ৬, সু, ২7 ন্বাসজলজিপালিযাকন্ [৩০ 


লগ্লান্নঃঘইুওইক্ক 80 হ ॥। 


ভরে লা) লক্ষাহীওজুংলাহমলানস | অহাজ্জান্নজ্জাহে | দহ 
লহমী আইনী | ইদহাভ্লুহম্ব নস্ুহালান। ভজ্লহল্তাভুহলাহাঘন্বিষললি | 
অখা-জনিলাল্‌ অঃ ১ 4 অনিলাজ$?? | ঘদ্দিল্বান অঃ « ঘিনালঃ ১) | 
লঘুন্‌ ছি 4 লঘু? | ভ্বীল দি ৯ “ছুল্বীত্বে+ | নী লক্কযাহসন্জুলআী- 
জুহলাহা; || 

(জত লা০) ভু: হলি লক্কাহ: জলুষ্বাহলালীলি | ল্ক্কাহাম্নক্াহঙ্ন | 
নল ইদ্দলন্রবিকিজ্ন্তু ঘুন্াঙ্বিন্তু জস্লত্ ঘইঘু | অখা-__জহ্বিনানু জঃ ১ আঙ্ি- 
লাজ: 1 নদিনাজঃ | দুলু জি লথ্ুঙ্জ্ম | ললঃ ক্কিহিভ্ঞান্ ল। আহঃ | 
অহনা ব। আইদ্দলিনি ক্িলু £ লু হ₹:১ অলুদী জবিজপ্বলি | ই্দী দিত: || 


হা || ই 1। 


০ 'দা০) ললবমাবীনলবফগাই্ঘাঁ লহাসংষমঃ । লবিঙ্মলবথা- 
বীহীন্দাহিন্ধত্াপ্রতধী লক্কাহগন্তনিঘন্ধাংপ্রক্তনিলী অন্তুহন্বাহঃ | লন্ব্ান্ 
জনক্কাইঘা ক্বত্তহইথা জুল জ্ঞত্না দত্তিনঃ । আবী লক্ষাহপন্ডাবিলী লক্কাহ- 
পন্তলিলী অভ্ুত্লাহঃ | ক্ষিঘ হিভাষ ৬ +“ক্কিযিক্তাম্?? ৷ « অঙ্গ +? | 
“ততঃ? | হবি লক্ষাহপন্তবনাজ্বুত্লাহা মঙন্তি | হ্ললন্ই5ত্সল্াববিলভ্ঘাঃ | 
অংক্ষ হবি ক্ষিদু ? লজ; | “ অনুজ্গী অনিজপ্বনি + 11 


শন্রলালিক্ডা লীঘলা ॥॥ ৪1 


(ভ০ লা) অলী5শিক্ষাহাক্সলন্ম লিক্ধাই লছ্ছল্ামী মন্জাহল- 
ক্যাহযীহ্গান্তুলাজিক্জা আদা দহবিচ্ৰবীত্ঘনিজ্তু রহিত । লন 
£ অন্তলািক্ষভ্ঘন্থা সালন্যাযা$? হালি ভনঘ্ান্ুলাব্িকজ লিহিললীল | 
জ্িমনল মগজ দিবি? ত্নন্লাহি ভ্ৰনত্খাশ্র লন্বলম | অহ্দিল্‌ ছথী 
অনুফ্লাহী ল লনিম্মবি লধ্দিল্‌ ঘহী তবমাষা আন্তলাজিভ্ব নিষ্ষনি | 
অনিক্কাহাঘাওঅলাহকষমঃ ॥। 


(জ০ শা) অব ভন লল্কাহলক্জাহজী: নিক্কাহাল্নই আল: বঙ্গ । তলা 
+ ৬ নং 
লুলাজিল্স ভানু হুসঘিক্কল নহ্লজ্দনূ ৷ জধিক্ষাহবুন্রঈীননু । লু জবুলা- 
জিক্ষভ্ুনত্া সামল্লহশ্রা্া হুলি দু িন্িলঈন্ন । ভননান্রুলানিন্ ক্কিলনিিবি লু 
হজ | হনল্লনি ভবনহখাপ্র ভন্দলনূ । অহিদলু ঘহী অ্ুনাতী ল খনলি লা 
জালুলালিন্বঅলিসপুলহজ্দিলুছ্জা | 


ভীত ক্কাহঅনহাক্ষভ্া্লী || || 


(০ শা০) জ্বাস্মনহাক্ষহাঘলালানাী মন্ষাহলন্ষাংঘীভাত দ- 
লবন ! অহন ঘহী লালু । অন্তুলাক্িক্ষা ীন্বঘ্া সললি | 
অযা_££ অনা হজীল+ | দহী “আদা হলীল?? | বন হাস্বন্নঃ। “না 
হাস্ললনঃ?? | লা লিন লাঁ জঙ্গি: | হ্যা হিলি? । 
লতৃছি ৮ 4 লু? | অঙ্গন “অঙ্গন? | ক্ষি হিন্তা ৮ 4ন্ি 
হিল্তা? | অজি অজি লাদলি:? ॥। 

(০ শ্না০) হুবী আন্বাতী লক্কাহলক্কাহঘী: ভীদ্ব লগা ইন্দীছ্ন্ত | 
জগ্গ নহ্ী জবুলাবিন্কা লীনা অনলি | জবুজাহানুলািক্তীধিজ্হলভঈদ্থদলিজু: | 
অথা--__জঘাঁ উল | বলা হাহনন্লঃ ৷ লাঁ জন্বিত্ঃ | বাঁহ্রি লল্গলললু । জলি- 
হীন্াজ্জ্ান্নীওদি | অরদভ্বল । অত্ুদ্ি ভালসি: ৷ লগ: ক্িহান্াবিব্দাহি || 


সন্তা লদাতুললালি ॥। ছ | 


(ভ০ লা০) জজ্গাহ্হান্বি জদঃ অঙ্কনক্ী লন্জাবী ই হস 
পল্সত্সা মন্বনি। লখা জহ্গাজ্ৰহাভ্হ মী মন্ধাহী ইন্ি দই জলি সন্ভবা 
লননি | অযা-_লজাতিবি ভূ হাকৃ “ব্রাক বছ্ুঃ2 1 4জাছা- 
ভলিবি জানু হাজ্ঘসু১ “ জআালাজ্ৰ বহভলি ঈ?। “লালাজ্ীলা- 
মিঘিজ্ৰাদি ?? ॥। 

(জঅ০ লা০) লিলি লক্কাহ: সন্ধ্যা হান । হাহ্হাভঅহাভব্তী: 
নৃহজী: ৷ জনুজ্নাহানহননাজ: | অতা-_অক্দাতু লঙ্ত: | জাঙ্গাত্বলালিঘিজ্রালি | 
লাত্দ বাভভলানু ॥। 


[জ, ও, জু, ৩--  লাসঅল্বিপানিয়াকগন [৫৩২ 


হাঁ স্ব নক্কাহাক্রক্কাটীক্সাতু ও ॥| 


(ভত০ লা০) দন্ধাহানুল্াহীহুঘান্ৰহী লক্ষাহঃ হাজ্জাহমাঘজশী অন্কাই 
অহী | আভুলালিক্ষা লীদঘ্া লঙনি । যথা ত্বজু নভী ১ “ উ্বভী 
ক্িলন্ঃ 2 ৷ ন্্ হলি কিম? £“উুঁজঃ?) | দক্ষাহান্ক্ধাহীহ্ব্াহলি 
কিন? “ পজুক্ৰ? | “নিভ্তক্রলি)? || 

(জ০ মা০) ভজ্ঞাহীত্বাল্‌, অজ্জাহীল্আালু নহ: লক্কাহঃ হাল্কাহলাদজল 
ল্লল্গাই দই অবুলালিক্কা লীনা | ঘুন্দন্তী দুগ্ধন্ঠী ৮ জ্ীলঃ | নক্কাহাত্রল্কাহীহ্ঘালু 
ক্ষিনু £ লিন্তজ্বালি | 


ললব্জংনই ল্কঅনক্ত্লল্ত্লনইঘু | € ॥। 


(ভ্০ মা০) অজ্জাহলাতআব সন্কাহঃ নহলহষ ন্ধবদক্কন পংজধন্তু | 
ক্ষিনিহাসঘ? অন্ভঘইন্ু অ্ুচাজঃ ঘহলা ল লল্নি। অন্তুলহলিক্ষা 
লীব্বপা | শশা জু জনি “হীঁহজলিং) 1 ঘুম হালা 
4 উুঁহহলশানাত?? | তুল তুলা “ ধুঁতুনা$? | ঘুদু ক্ক্তাঃ 4 উুঁঘন্ধকতাঃ) | 
অল্জনঘইছ্লিলি কি? জম হাই “ লভুঞইওজ্ল হলি? 11 

(জ০ লা) দল্লছ্্ লক্কাহ: জল্কাহলাঘ্লীনি | জব্লক্ষন্ দন্ত 
অন্ুস্না্: বজ্র: নহবুলা ল মন্বল্তি । বলা জছ্ুলাপিক্কা লীনা | অখা-__- 
বক্তুবদঘ৯ উধজজবদু | ভজ্জিবিগ্ললাহা | দদ্দহী জনীল্াহুহতা ভীম | অশ্বা-___ 
ঘু দুল: ঘুষ্ভুনঃ | দু দ্বন্তনু- ঘুছদ্ছন্তনু । অনৃভদঘইন্ত হ্কিছু£ জহ্াই- 
উচ্বইওস্বল হলি ল্লাম্মতীভ্রাহহতালু | আগ জপনীতী গা হলি ক্কক্কাহালল্লই নক্কাহহ্স 
জজ্মণাঃ: গলা জবলিলি মান: || 


লগলাদভিনী 1 ৭ || 


ভে০ মা০) লল্কাহঃ লহ্াজাক্লন্থাহঃ অক্কাহলাঘন্রন  আন্ত্র- 
লাকিক্ধা না | আতিব ঘই জহনধত্নলৃ্নতইঘ | ঘভ্লহ্বী অথা _ 
জাল, ন্বহনান্সে ৮ জ্বীহন্বহল্াথ্ি? | মানু ক্ষালাদল্নষলি ১ ক্বীহন্ধানা- 


ওই] মাতদুলীতিৰ - জব, ও* মু, 2৫] 


মন্স্লিঃ?। আজিব ক্ষ? এ ন্মালু কহন্গাতি? | হুহু আন্যুজ্া- 
হত্যালি জছলাসাঁ লীঘভক্ঘন্তী উন্বাছি ভগ পজজ্ান্ব ক্ষি্দাতা ল 
লিছছলন হল্গ অঙ্বা জভ্তাহৃহঘাহন। মব্থন্বাহহী দুজ্দাহ্হতং ক্ুল্তাহ্হতা নন ল 
নিষছন্রন | 


(০ লা) লঙ্কাহ: জব্নজি ৷ জব্রক্ত্ননুজ্দনইস্তু । আন্ুলাজিক্কা 
রীনা সন্গবি ছরিফকব বক ললি । অশ্বা__্কানু কানু জ্কাছক্কাল্‌ ল্ন্ন 
আসভিন ক্ষিমু £ জানু ক্হীবি | হুল তত হিদ্দাতাঁ ভীন্বিক্ষসঘীবাজি৪ঘশ্র শজল- 
নাল্দাটাংনলরীনু । জন্িলানান্তক্রাহুহতামালাজূ হাজানলতীন্রান্তহালিছবগ্র ভা । 


শন্বহ্তালভ্লহশাহলজুলালিক্কা তহহআ্ালাল্‌ | ৫০ ।। 


ভেত মাত) অন্নকানাঘলন্ী নক্ষাহঃ জঅন্নহ্খানত হহন্ুনান্ত 
নহহ্ৰশ অন্নহদ্াযাঃ জলানহঘালা জহি লামাভুলাবিক্কা জমালাজু। 
অথা_ জম হীলি১ “ঁতলীদীহ্সূ?) । হ্যজলভূ ভুলদূ “ স্ুজ্লাখ 
হালসত্ঘুলমূ? | “জু লাদি ৯ জনবথাদি? । “দু ভীল্কভু.৯ জতীন্ক 
ত্র্নজূ?) । ইঞওলভুহলাহী ভিহিলঃ || 

(অ০ লা) অন্বঙ্ঞান্তর নব: লক্ষাহ: অহকখানী জন্ুলাজিক্ানল্ল- 
হখালাদজব | অথা-__জ্রন্ীলি ১ জলঘত্ বলা অঁডনীলি । জ লদ্বালি ৯ অঁভ্ব- 
নানি । বি ভীক্কদু উঁভীল্ক দুর সইপলদু । ইট ভ্ত অন্তুহলাহ হন নি্িল: 
জনা হজনিবআাতী ॥। 


ভ্তি।। ২ ।। 


(০ লা) ““িল্নহাং জ্কাভা$) হত্যুত্ধমূ। অলহনজ্জাক্তা- 
লিসীবলাগ্ব হ্হাভ্জঃ | 


(জ০ সান) হ্বান্বহাঃ জ্কান্তা: হুত্তুলনু | অবহলজ্ঞান্ানণিব্লানত 
ভিহাজ্জ: ৷ আল: নই ল নহক্কান্ত: ঘুল্রন্কাক্ ভ্ুলহিবি লিনুবজু, | 


[আং, ও, জু, ৫২ লাজজলঘিদ্ানিহ্াথ [২৩৩ 


কহী দহনজ্রললু || ৫ 


(ভ০ লা) লক্জাহং হদহী পব্ধ হত সত্দণস্ুলহ্ হজ্ললান- 
গনী | ছংঃ হব অহিদল্‌ জী অং লব দজ্রললিদ্জ্ীঃ | অশ্বা- 
লব জ্তসুত “ লব্বভূক্তুত্যন? | জন অাছম্বানি ৮ “ লনও্নহিষ্াছি? | 
হবু বকুল “হ্বল্তী হুল জছিল;+? | কুহু দিলাম 4 বৃজজ্নিন্বক্লী 
লমঃ?) | লজ হ্বানদভি ৮“ জজন্বানলাজি?? || 


(জণ০ লা) লক্গাহঃ হদহী অই পরকজ্দ হ্দহাঁঘ্দ নজরল অধিলল্নহী অঃ 
নছ্রলহবলাজীনি | অশ্া-লগল ভুতুল ৯ লবভুল্হল | হুম বিহিহান্ন ৯ হুন্তুজিহি- 
হাল । লব লহিজ্দাসি লবজ্রহিজ্জালি | জ্কাচভ্তাব্ঞাতভাব্সহীনহ্লী আল্লা 
জান ঈ। হান্রিজ্তণন্ুান্সী | জল্দী ঘ্রিচনালি । লালবল্স | হু দিলু 
ললী জভতন্ত । অনাস্ফিলিল | হত ভ্দাক্ককতা লা দল্াল্হত্রতি নল্াল্লী নিক্ভিপ্ব- 
লীন । খা ভাপান্াখীতা অভ্ান্লাদজান্লজানাহতজ্ল শকললিংদলআজু ॥। 


লক্কাহী ভি ভু 0 হই 


তে০ লা০) লক্ষাহী ভন্ধাই সত্সধী ভক্কাহলাঘরর । অশ্া 
আকীত জীক্ষস্ব ৯ “আভীভীল্ষূ+ | নহি ভিন ভীক্ষদু ৯ “নহি 
শিীক্কজু+ | হ্ৃলজহ্ীনান্তহঘাজু ॥। 


(জণ০ লা০) বলাই ভব্লনীবি ভক্কাই দই । জন্কুনাজিল্ক ভক্তাহ্লামীবি । 
অপিননু ভাক্ি  অন্বিনভীক্গ ॥| লীলু ভীল্কালু ১ ্গীন্ীঙ্কানু | নক্কাই স্কিল £ 
অিনিলু গ্বাস ॥ 


লুগ্লানুলালিক্লু 1 ৫৪ 1 


(০ 'লা০) লন্কাহী ভতন্ধাহপত্সধ জন্কাহমাদম্রনি আছি ামালা- 
স্বলাবিক্ধঘূ । থা আহ্লিল্‌ ভীক্ষ১ “ অধ্িনভীদ্5হিলল হত? । 
সীল কীন্মান্‌ ৯ “* শরীততীন্ান্তুকুলবন্তু”? || 


৩৭] মান্নান -_ জজ, * সত ৩] 


কুলী কলাম্তাঁ লক্কাই ॥ হ৭ | 


তেও লা০) ভ্তক্ষাহলক্ষাহী আধা ন্বক্ষাহনক্জাহাজছা ভলন্খী- 
ববি জন্কাই দত্ত । মত্বা-পাভ্লীলঃ “সাজ্কলীলী অবি্ুনঃ?? 
সতমভ্ লীল: “ সব্ভ্কলীমা অন্ন: টা ্ীন্‌ অহ্ললান্১ «গ্গীল্‌- 
বলভ্তহালু অলকঘনূ? | আহ্দাল্‌ জীব ৮ * অহ্মাল্কলীব দশা?) ।। 

জে০ লা০) ভ্তল্কাহুলক্কাহী অখালভুবত্র ল্জাহবল্কাহাষ্নাঁ লনর্দীবন 
ল্াই দং | অখা-_সাুীল: ৯ দাভুক্ষলীল; | সব্সভুক্দীন; | আীল্প্তল্ালু 
হত্াজি ॥। 


ল্‌ হাহ 11 ৫০ 11 


(ভত০ মা০) ভাহুয্যানাধহ মর ঈনানামলী মলনঃ। £ গাক্ত- 
বলীল:? | “সবষভ্লীদঃ? | “ঙ্গীলু অনুান্ত । £অহদালু জীন ॥। 


হত্তান্বভুলতাঁল্সাহুত্লতঘা কলহীকৃজ অনল 0 হও 


ভে০ শা০) ইক্কভন্জাহী কত্েলজাকঘাঁ লতত্যেজলযস্বিষ্পা অধ 
উন ভলখীবিল ভন্দত্ি নহ্বুতী হহণই জনন অভিলাশা শু ব। অন্বঃ 
নই লালাদহ নব জী লী লিক্গাপক্ষান্জুত্দী। লী হলহান্র উ্লান্িলি। স্ুতু | 
সহুহ্লহজলহী তযহলান দ্িনাসন্ধালিনি লুদঃ:। লী হন্বহনান্িহিতষন্ইপ্ত অনু 
সলিভী | ল ববী লী ইক্কপতন্কাহঘীকচ্মঙ্া ্ব মগযনবিনান্রদি জন্বী 
লষীনহ্ম নিলাল জ্তুছল£ | হনহলন্হাতনানূ | নখানাহ হীলক্ক £-_ 

“ ল জসীন হম্হলজিন্িন্তি ? 

অখা--« বাইত? | আন হক্ষাহইক্সীহর্লহাহ্দি হ্নহলক্িঃ আবী 
ইন্জক্কাহযী; অযীলা ল নিহন্লি। হ্ললন্মনাদি লুপ্ত । “ অহীল 
ভনন্িলামলি ? | «হাবনহহঃ? | “তঘনহহ্ামব্ি আআ?) | দুমহ্লীলাইহ- 
আমু। “রহীম” | “জলিনতইলবানই?? | হ্নহীহ্ষ হলি ক্ষিজ? “ঘাদ্নলঃ)| 
£ লিল নমল) | £ঘৃহ লহ;,) | “ অগ্গুলিভাতলীঃ১ || 


[জজ ৪, জু* ৫৫- হ্বালকন্হ্িসালিম্বাকন্ [৫৬ 


(জমা ০) ইদ্দল্াহী লকুলগাঁসিসা কভূনগাজনুহাসনগাক্সাঁ অশ্বাভ্ক 
ভননর্ীপব হই নই জঙ্নতি নই জন্ুঙ্গ নন নিন ল। লু ঘী জ্দলামল্কান্ু- 
রী কী হন্‌তী লহী নবা। গুহ ল্ভতনহঅন্হী ভবজলাব্পনাঙ্গানিবি লুল: লীভ- 
₹লবিলহিলি হাআান্নই সজিজী। ফহনকিবিওদি হন্দনকতনহঙদী: জহমদা ন্দন্বতি- 
নালদি জল্লী ল বকদ্রনীমত্দ নিদার ভুল: । লানু হাীলক্ক:-_-ল ভীজীন 
হন্হলঙ্গিরলিহুল্বীবি লিন্বাদা: সষীজল নপীক্ষলাজাভুনভ্রজ্সন । বখা লাহ্দক্ৰ 
হস হুক্কাহইক্ষনীলচ্ম ললালহলহলনিবইক্ছাহইন্দীকভরক্ীমী ল জিশুন্লি | 
লক্জনক্প ভ্ত নাই: সলান্বাদু । অহী ভনন্দিবালবি | অলপরন্তী ভ্রাহ্নী ল 
লীলা: | হবি ইচ্ছীত্বাহুহতাদু | ভল্গাহহজ-_হালনকহী লী | অনহ্নকহা নি লল্ 
কইসীত্বান্ি | জঅলক্ষনই অথা-_জঙ্ঈ ভীগি লিঃ 1 দ অনিত্তীনালই | হলহীনুত 
কিম. লুক নন: | ভ্রিনী লচ্দীন্‌ জলগিভজ্বলি। জগ্গুলিন্থীন্তনী: | দাগ্মলপ্পীতিল:। 
জল্ব'দাহভ্ছ্‌ । আল হনহদহবআালালাল লালিকজশ্্ঃ ॥ 


সহজ ল্ন্নীনালিলিলা নহঘ্ব ॥। ৫ ॥। 


(ত০ লা) দগুক্সঘাইঙ্ অত্দহ লম্ববানাঁ হস্থুনাণাদিবিলা 
আমাপিন্ধিল হনখীঘতী | বনাহ্বাভইল হলি জ্মহতাত্যংনী যা হইব জহর 
হ্ি্ক্বিঃ লীক্মসনী । অহ্দ্নিত্ঘশিল্ধাহাশ্র আন্বলজু | হলঃ প্রশ্ন ঘক্শাণি- 
স্ধাহী লব্বীৰ | অপ হলি ই+। «হী হানি হাম ?। « অহ্ঈী 
হত? | “ন্ হবি অব) || 


(জণ০ লা০) সত্হ্গর্শজ্য নু আনল্াঁযা হন: ইলিহাভকুল জননীর 
দাতিন্ত । সম্হ্যব্ত্বা ভূবন | ন্বন্দাহাজ্ইন হুলিলহতাত্মং ঘুলভক্ জগ । 
ইন ক্কখ্নলান দরুদ অপিজ্ঞবী জ্িলভ্বু | অপিক্কাহীওআমূ । অশ্া_উ 
হবি ঈ। হাঁত্ব হবি হার্দ। ভ্রানু হুবি লালু । অহী হুম । বদ হুলি 
বি 1 আর্লী হবী ॥ 


হিক্ছিল স্ব জহ্থিলানাললিহক্ষললু ॥| ₹ৎ ॥। 


৫৩৩] মাত্মহুনীনন - জা, ৪, মু, ২৫] 


তে০ লা) হিক্িব শ্বহাভ্কাহিনিনা আমছদিক্ধল ভসনধীষ 
লন্বাঘাঁ দহুলাঘাঁ জহ্িনানাদলিহানইপ্ট যন্ত। খা তুলহিলি 


তুল? 1 “কলিনিত্ঃ? | জছিলাবাদলিঘক্দলিলি ক্ষিলু? “ভুল 
মল$?? | 


(০ লা০১ জন্থিবান্বাললিত্বীনইক্ হিছ্কিবশ্বত্বী দত নন হুবিহাজ্লুল 
ভ্সনধীঘনী লতা হল: 1 হিচ্ছিলক্হ্বাদ্তুত্ববন | বগা ঘুলহিবি ঘুল: সানা: | 
হলহিনি হন: লী । জন্হিন: জুই | জুন জন্িবহিনি জলিল: দ ভ্তল । 
জহ্বামাললিহজল ক্লু? ঘুলনল: | লৃত্ুলতনর্ীহিন্ | ভন্বহান্তুণি | হলি 
বুল জনিবন্রবদ । অঙ্গ হ্িলানা বদলা ইন্সসনতালু লবিক্কৰ্তালিবশ্: || 


ঘলাল্বলী ল্ান্লইঘা 1 ০ || 


ভে০ লা) নলুহক্বান্তন্বিঃ ভিকক্ি | অহবাঁ নানী আসা 
অল্বইগা হনি লন্গনি। লা ল লীক্জা জঅনহ্বত্দলিনাহুলাধ্বলাহ _-- 


জে লা০) নজুলুতহ্স ভিহিন্বী জভ্ত অল্বইতা হুবিহাজ্ঞ ভন্গল: 
সহ্যহী ্নাজালিবিলা | ঘা নল লীন্গলা | অন: লত্সবিদা্লাজ্রা___ 


ল্লীললান্বন্বিঃ নহ্ঘু 1 ২ ॥। 


তভে০ লা০) ক্ষমহাজ্ মা ঘহাগবিহক্হা লা ঘইঙ্লদি হলি । 
ল্গলহাজ্লাবিইহাওম্ল। বস শনত্তক্ষমঈ- হিশনীদকিগ্িনলন্গুইহয ?? | 
“৫ ওল্নঃ নহুীলালাই 1 * নিলা? 1 4 সযুহী 11 £হিক্ষিন্ব লিফন্ +1 
অন্য্ন্রী অশ্বা-__-+' দলান্বলীহিলি পলা | আবী? 1 আনল: অইভীদালা 
অখা-_মানগ্ভানঃ১ “মমন্তান হবি নদন্ধা 271 লিল.ম নন দললি। 
সখা ন্তত্ান্১ “ন্তলাননি জু। জন? | সমহী অযা--€/ হল্লাঙ্গী 
হলীন্্ানী? 1 হিক্ষিব লিন লি । অঙ্া- ঘুলহিলি ভুল; 
সা? ।। 

৬23 


[আ, ৪ জু, ২২ নালজনবিপালিহাভন্ [ ৫৩৫ 


(জ০ লা০) ক্ষলহাইন আা অল্ানৃঘিকললা লা দন্জ্নণি লল্রবি । অবি- 
ইহানুসীনল্‌ । ক্ষঈ নত্রান্থঘিনিঘান্বক্কী ভু হিঅবীদবিষ্ললনব্হ্বধ্স আল্ব: 
দত্রহীলালানি | নিলা | সয্ক্ত্ী | হিদ্িবওলিহকবী হুহ্প | নছ্ক্বি । জনক্সই 
নশ্বা-__সলানলিহিনি দলা দলি: | হুহজ্ান্তি । জন্ল:দজল্বীনীলানি অঙ্া__- 
লালভাল; ০ দহাল হুনি ললন্তাল: | নিলামা লুশর-লান: । ঘাপ শা শ্তুনান 
» দ্তলননি ভ্ত জান্ন। হালি | সত্ুক্র অগা হলি ই হতআাহি । অলিকন্বন 
অ্া___দুলহিলি দুল: সাত; হুত্াি | হু ক্ষলহাক্সননহ্নিনি লুজত্সল । শন 
দল্নাইওদি বস লল হলিহাজভ্ী নশাশন্ষী লললীবশ্ঃ | 


লনভানলাললসু ॥ | 


(০ মা) £দ্ৃনীকাগুনি: নহুত্ু?? কহ্সুত্জ। লহযামলঘন্বাহঃ। 
ম্বহান্লান নসধিত্সা অন্য কনীক্কাভছিসিললি | লঙ্গ “থু 
হাসান? হলি হাক্কহাযলদঈলান্ন্বিঃ ৷ লা নক্বণালা শঙ্গনি ? 
আঅন্বজান তত অলহা।জিনাদাগ্ুনি মন্তনি । লহুলন লিব্বিষবী ॥। 


(অ০ লা০) ক্ষলীক্বান্বি: ঘহুত্লিবি ভক্গরলূ । নল হ্বলিকুননাহ- 
লাহু্‌ | ভ্দল্রানলানি লজন্তিআ নই ক্ষলীববান্থবি: ককশ্রভ্সা | আনহু হাক্ষতাজল: হবি 
লতা লন্বান্ত ভ্হাভহঘ্ লাহৃবিভলা ৷ বাদি হাক্ষতাজনন্রহতালু জলিন্ল্ঞা- 
ভ্রাল্নহ হ্ সলনি | অথা কন কর্ন: । ভ হু্ুদু | হ্বিলি ভর ন্তুল 
হাতি | আনান জন্বহাজিলাদানবিশললি 1 অখা-লজী: নিলু | 
ননিললতি । অভীব্দবি হুবস্বাহ্তি | হ্লন্তনঘ দক্দ্বান্তি লিদিহজউ | 


শুলিলালব্বনিক্কাহালাল সামুলা 8 হই ॥। 


(ভ০ মলা০) «“ অলিনালমাম ” হন আহক আহ্রহ্যাজ- 
নবিলদাঘ্বিহহ্িলন্তহাভ আহ অলক জল্নহা লিক্কাহ আঙানী লা লিছি- 
বংলহক্লিক্ষাহাবাদ অহ: ঘুলভন্তবা ঘক্মান দ্ান্তন্বিঃ হ্ধভ্ঘা । হ্যিবী- 
ঘক্ষিব কত্ত দিতসধ্ঃ | অঙ্গ ন্বীঘন্নহিনঘববতালাহিলিক্ষাহআালগ্রক্ন্থা | 


অখা-_ ঈীলহক্কহ “ ঈম্বঃ হলি ঈষত | জ্হ)) | শত“ সুলাহলি 
তু । লাল? নহম্টী £ দহদন্প্রীলি নহলী । হখ্রী 1 গতি 
হল ১“ ভভিলালিলিলি গভিালু। হুল্গ ? 1 অলিনালললিঙ্কাহালমদিলি 
বিজু? অহন্বান্বপ্রহ্ষহলাহহ্ছান্্ পাকল্ত্বল না বুনন? অশ্ব 
আন্গক্হলাহন্বলি | “ ন্বিঃং,অলাগ:) 4 শভ্তমীং হাছু 21 4৫ ভহজ্নন 
লল হলি নুঃ ) ক্ঘন্নঃ) 14 লশনীঃ লঙ্ৃ ? 14 নন্বহলহমিলি বনঃ 1 
হস ৮ হ্ললাছি | অন্বীঘহিগ্রান্ললুহ্ানিভ্াসত | 4 অলহলাই হানম্ 
লন্কাহঃ ? 1 £ অঁজদিলি কু | জজ? | 4 ভুঙ্জাননংঘঈজজ 71 4 ঘা 
দিলাঁল হলি দি | লাঁজ$)) £ উংজ্ঞলি ১ 1 আহ্লাললছ্নিগ্বা শিং 
বাছা দহ অন্বীত্প্বঃ | 


(অ০ লা০১ অনিলান্র্দাত হতাম আলল্ছ্াজলাজিনর্বী জু 
ল্লহান্ি অহ দুকাল্লমহম লিক্কাহ আহালী লা নিহ্িল: লু অল্বলিক্কাহাহাল 
স্‌ দুলা ঞ্মানিনিল্কাহানত্আানুতি: ক্যা । ই অমা-_ঈনহজ্হ্‌ ৯ ঈসস: 
নইলি উস: লহ | ভ্নাৰ ১ ভ্রানিবি ভ্তন্াল | লনাহুতা: ১৯ সলাভুল হুবি স- 
লাহুল: | ভুভ্িলা হুল ১ লুগ্টিলানিনিলি ভুছিলানু হল | লালভুল্লাদ ৯ লালছুল্লা 
হলি ললহুল্বানু। অলিবানল্বনিক্কাহাবাদ কবি অভ্দানসহঘ্হলাক্ুহিগ্রান্ভ অষ্ন 
নল হনাহ্িলি । জনন: গান্ছু অশা-__লিভজলীন্্: | ন্ন্তজীহহালিবি হাম । ভতহন্ভন- 
লুল হুনি ভু: শুজ্লল: । বখষী্ললিনি জবলজু । লবক্ললিলি নন: লহদু। 
অন্হনহিভাঅশা- _অনুষলাহ হীভ্লন্ত্র লঙ্কা: হহ্বুহলাহলল । জজসিনি 
জন । বুগ্লানজ্বান্লী ইক হুনি লঙ্কাহভজাবুছনাহ: নদিনাঁজ হুলি দি লাজ: | 
ভবলভুলউন্রি অশা অন্িলাঘা লননি বন নইঙ্নদি নবি | হুক্দপ্থ: || 


নিহ্দবীনলি নন ॥। ২৪ ॥। 


(ভ০ লা০) নিহ্দ্লীবতবন্ব অহ পাহুক্ষতনা ঘশ্ান ঘভ্রান্ন্বিঃ 
আ্বভ্কা। বচ্ক্ষ হস: | অখা__জ্সা নিহঘজীম্ন £ লিহঘবী ইঈলি লি- 
হী | হন? হ্নব্নভ্দহসালনাহ্হন্নঃ সাঘুকিনভক্ষতী ॥ 


[অং ৪, সু, ৎ-- ভ্বালভনষিসাবি যা [৫০ 


(ও লা০) হুহু অভ সাহা নগ্জানু অভ্ান্থবি: জ্লান্সী। অত্তা___ 
আা নিহ্দবীন ৯ ন্ি্বী হুঈনি নিহননী হুন্ন। হুহ্আানশিবুক্বলালু 
্রহান্ি: | 


কলভল্জাই লক্কাইতা জবস || ২৭ 0 


(০ লা) ওহী ভ্মন্বখী ভক্ষাই সবর হুর নক্কাইলাহা- 
সিক্ধল জন জহিলাঘাঁ দহ ম্ব। অখা-_“ অন্তা নালজি +। 
£/ কতা লঃ হাদী জপথা? | ঘৰঘৃহাহহতা খা আন্ভক্ভতন্জঃ | 
সান্ছতহ্ভন্ঃ | “ জমজ ক্ভাহুম্বাি ? ॥ বহিলীহান্হঘান্ব-_-44 ক্ক- 
তঘৃক্ন্: | ঘলাগিজ্াহান্‌ অইন্রন বন্ধই ভলন্ক্নান দা স্বুহিলি 
জল অনু্ধান্ত উাহিলানহুল্ষনচ্ছা্ি লললি ॥ 


(অন লা০) হলহঃ ভতক্্াই অই অক্কাইে হবনম্ীঘন | জনন জন্তিলানা 
ঘুঘু ন্দ। অরা-_জন্তা লব্ালজি । লা ল্ভলহুঃ | দলা ল্তল্জ: | ককল্তা 
নল্তালঘালি | অনা লহহাদ | হনহং কিছু £ ভজললহস লা মুহ্িনি | অতা__ 
ভত্যিন্ছুভন্ত: । নিহাকু ভল্লুঃ | 


নঙঙ্গালিহ্বানলইলি ল 1 ছি ।। 


ভে লা০) হয আনিকা লহ হহীবঃ নইহ্ঘহিলঃ হলহঃ 
ভক্কাই সং ল ন্বক্কাইতা ভন্বখ্বীনলী 1 অহ খা _£ অহ ভাষা? । 
অনিন্কান্য অথা- অনিহাষ ভিন্রা লাঙান্সি? | অহ অধা-__“ব্নহ 
হলীলাঃ আহ ভক্ত? | 


€জ০ শলা০) অভ অলিভাজন্হাজ্জ্ম: দহ; ভল্কাহঃ ব্ক্ষাতা ল 
নন্দীর | দৃতাঁদন্বাজীওজদু । অগ্রা__অভন ভ্তাজান্থরন । অবিভ্বান ভিলা 
বালাটি | ঘহক্কীঘদললু | জান ₹নলাজ্লহ জল; | 


২৫] মাচঅছুী দর __জঅ, ৬ সু হও] 


নিগ্না জত্লাক্ত্র নহিন্তিণ্বকন বলা অুুলদী নিহবাসহ্দলিহা জনী- 
স্বশ্ল্‌ দহিত্তাঃ ভ্জিল হাহা হীঘীহালাই্সলীলা ভি 
লালাহীগজীক্দনীঘ্ব ॥ ২৩ 


(০ লা০) ন্িস্না হৃক্লব্বহা ভঙ্লান্তদ লললনি ঘহিন্িন্বা- 
হিসত্সতত্ব। নহিনিদিহান্ু খা হল ছিস্বাঃ ঘহিহ্রিত্বঃ+। হব অশ্বা-- 
£। নিস্বাহতলঙ্কপুলা ভালহীহ + | হলনা অশ্বা-নিস্বানন্রাহসলা ভর্থা- 
লহীহন্ত্+ ৷ যহ্ুজঘী যথা লিস্বা অহ্লনত্তব্বঃ? | লিহাললি 
সখা“ মিম্বী লিদ্না লিহালনি? | অলিহা অশ্বা--£ লজক্ান্নিদ্না 
অলিহাঃ১ | অঙীগ্তখ্ন্‌ হা হুদ লিস্না অনীন্তশ্বল্ঠ | ঘহিল্া 
ঘখা--« জঅলিছিস্নাঃ ঘহিঞাঠ?? | ন্তালিনদী খা নিদ্নাঃ ভাবিনঘঃ 
ঘৃখন্?? | আহা বখা_লিদ্না আহাঃ পন্ভও্বল+ | আীত্ব্থীধণা_ 
£ঘৃী লিস্লা লীঘশীহালিক্বহা ? 1 আশাটছি অধা-_-£ লিদ্না আলা 
সিহাঙ্গলভঃ+ | অদীল্বা অযা--“ নিস্না অনীলা$ 1 ছি লাধা অখা- 
€নিস্বা হি মান্বাঃ? 1 লী অখা--“হিস্নাহ্ হ্ঘৃঘঃ সাখযল্ন 21 
অনি অখা-_-“ জলি হ্িন্লা অভি হত্ব্বঃ1 1 লত্ু “হ্লহভহক্কাহআীহল- 
লতি লিঅদঃ?) হালি হঙ্গহহক্ষাহাহ্গনিক্ঞুলী বক্লিভ্বী | ল ল্লাঘ হন্হী ল 
অংক্কাহঃ | অন্ন হি হ্ল্য্্নাহ্ন হু হু হম্ষহাল্ন দল্নিধবন্তুষবী | 
অপহন্বানিখালনলন | চ্ছঘী-_দলালাঁ অনিহহানালালাঁ লিবী লগ 
ভ্রীন্বাধলি বান্ববহদ্বামঃ | অন: আন্ুদহলিশ্বঅভঙ্জদিলি । অলমিহ্ষ্ম 
নীমলাপয়ু ॥। 


(অজ লা) লিগ্লানজুদূজ্নান্ল ₹সানু | নহিল্গিন ইব্দাকিমৰীতহাদন্ম 
অই | অখা- ইল ভিলা: ঘহি জিম্বঃ | নিপাত জা ভদানীভ্ । ঘিগ্না- 
কলা সলা ভনালবীল্লত | বিদ্লামলুলনভ্দ্র: | নিজী নিগ্লা নিহালবি | ভদষজ- 
ল্নিগ্লা অলিহাঃ ৷ হল নিগ্লা অভ্গীনুলনু | অবিনিগ্লাঃ নহিম্তাঃ | হিঙ্লাভ্ল্র- 
হিল: | ব্রিগ্পা হা; সন্তহ্বল্‌ | প্রন্তী ভিলা জীন্বণ্রী: | নিগ্লা জালাহ্ি | 
নিগ্লা অলীনা; | বিগ্লা ছি লাঘা;ঃ | লু নহল্কীনলু | ভিস্লাতী ভ্ঘস্মমতস্ন 


[আ, ৪, স্ব, ২৫7 ভ্বাসজনধিসাবিয়াতন [৫৭ 


মল্স | জলি বিগ্লা জবি হর: | হত ক্লু £ নিলা জাতি সলি ভক্ন | 
লিজলজুসশীবুজূ | 


ভবপ্বিভা হ্নহান্তী জকষললঃ হ্যল্দী লল্প্রী ভ্শিনীঁ নবী হুলিলিশ 
হিক্দন্তু 1 ২৫ | 


তত০ লা০) ঘৃধিভ্বা হনব হনহাদ্বী লন্বনি অহমপ্নাহিত্ 
নতুত্ব দই । ভঙ্কম অখা--' ঘৃশিশী লা লিহাল ঘৃথিভ্থা অজ 21 
হাদী অখা-_-“ লক্ঙ্নানী হিহ্বা দৃশিভ্যা হাক্ষ:? | জন্ধী হা 
$« হলতনালী লা দৃথিভঘা মব্খী?? 1 ঘুষি অমা_- ভৃঘি-আা 
ঘবশিল্রীদু+) | নহীইবিলিসপ্বা-- তৃশিভা দহীকলিলিঃ) 1 হন্বযানলিনি 
ক্িম্ব? £ লালা তৃখিভ্ঘাঃ সিন?) ॥। 


(জ০ লা০১ ভ্ুধিভ্না হুলি দত ক্হাল্ত জনাব অজ্ননান্রিঘ নক্গন্ত 
নব | অখা--্রশিভ্সা জক্লন | নভ্রবলালী জিলা দ্শিচ্া হাল: । 
লক্্কলালী হিলা ভ্রশ্রিজ্জা লন্ী ৷ সবিনিলা ্রশ্রিজ্সা দুশ্রিতীল। 1 নহ হলা 
দ্রশ্রিজ্সা অহী জুনলি: || 


নন নিস্মা লী জন্া লিগ্লা হ্হী আুক্ষলাহন হাক্জালা সজান স্ত 
নুলিবনত্লিলা 1 ৭ ॥। 


(ত০ মা০) ন্বলিস্নাহিতু সংযত নব হল হতী বহে হ্নহান্ন 
সলনি । লিস্না অমা--4 হম নন লিদ্না উুল্লালি) | লী অখা 
* হুসা লী হত্যা শন্তমা ভুঘগনস্?? | লনা বখা-হলা লন্কা পীদিছি 
লীলমাঘ? | নিদ্বা ঘা“ হমা লিস্না প্তন্বলালি ভন? | হী 
অখা-হনা হুহী লহুলহলালী অন্ত?) | জুন্জা অধ কললা জ্বলা 
ঘক্জা সালা: বী খা ₹দা ন ল্বালিললমাজলালি ? | হাক্ষা 
অখা--/' হনা হাক্ষালা ললিত: | জঅলান অশা---ল বজিহাধ 
হমা লাল” | ভুক্ধ যথা“ হলা ভু ক্ধ উুললা জীবনমান? || 


২২] নাচ্ঘছুদীনিন _ আআ, ওজু, ই] 


(জ০ লা০) হুলা হলি ঘজু হহান্লী হন্রানু ললিগ্নালিজিহান্্র নই্ু | 
অধা-- হুমা নদ লিগ্লা | হুলা লী ভা ্নন্লা | হুলা লা ভীপিভ্বি লীলবাজ | 
ন হুলা লিগা ভ্তননানি জুন । ইলা ভ্হী নভ্লক্তাঃ | অন্বনান্ধবলা 
ুক্ঞাঃ | হুনা নি লাজিনু। হুলা হাক্দানাঁ জলিভ্তুনিঘানা | অ হলা 
ললানাল্দনূ । হুলা নু জ্বলা ভীললাললল: || 


হনলীনলা ল ২০ 


(ভ০ লা০) ভুনা ভবদা ছক অই ণহ্‌ মবখাসুরীনলল হলহানী 
শললঃ | হুললা শশা“ জ্বল লিনালণ্ডা ইললা?? । ভবীনা অশ্বা--- 
£ নিস্নস্কমন্বুদলা 2 || 


(জ০ লা০) হুহু লু হহান্ল হানু। গ্রুল লি নিসানকতা ভন্িনা | 


নিদ্ক্কনন্ুলা | 


নিতঘী নী লঙ্ুল্ লালসা লিন্বসা ল শালী না হুলা হুনিমী 
লী ব্বভালী লী জন্ভ্ নিজ্ুজ্দক্নীন্ত্ব লা) ইহ | 


(০ লা০) ন্গিচ্তী হালি সবঘধীত্ত ইভ লা হৃহ্লব্ত 
হজহান্নী সলনি । লিম্তী খাতা লিচঘী দাইি'? | উ্ প্রা 
£বছী লা বলনা জুলুযাদি?? | বৃন্দ অধা--“ঘহি লা মধু? | 
লালা অগ্রা-_-“না নালবদা ভ্রসন্যা?? | লিঘলা খালা 
লিলা ভ্ক্ষমত্তা? | ল আলী অখা-“ লা ল আালীনলস্বিলা 2 | আ 
ব্গা অথ হলি লা ঘা হা ্লালালি?? | ₹ছিনী অনা 4 জিন 
লা ছনিঘী অহ্ছলইঘ্ব?? | লী ঘৃতানী খালা লা মার হহুহী?। 
আন্ত অথা--হনা ছুহী লনুলংলা লী অন্তত 1 নিজ্তুত্ব খা 
£ লিমুজিলীষনিহ বা নিজ্তজ্?? || 


(অজ লাল) আা হবি নল হনহান্ত হআাজিত্তনাছি বুনমজ্হাত্ত 
নু ॥ আলী না ন্িষ্তী দান্তি | লা নি নিগ্নাঃ ঘহিজ্বুং | দ্বহি লা 


[অজ ও, জু, ২২ ভ্বাসজন্বিপালিত্াকম [৩ 


লহ্ূন্ব | বা লাঘব ভ্ুনহান্লা। জা লিলা ভ্তল্দলত্া। লাল জানীন্ত্‌। 
লাল: জর্জ | লা ঘা হুনা হ্লল্ালালি জুন । লা হুনিী অধ্লইন্তু । লা লা 
নুত্তার হুহুহী । ুতী নন্বলহবালী অন্ত | হুহু লা নিজ্ঞুক্্ | 


লালা ন্ন। হব || 


(ভ০ মা০) হুনী শব লানাহান্লী নভ্বালযন্তমুলী হলহান্নী শন্বলঃ। 
যা“ লা বা দিতভালা দতুহীকনজী +? ॥। 


(জ০ লা০) হৃহুলদি হনহান্ৰ হণালু। লা লা ছিওভালাঁ সক্ভুহ্থীদ্মজী। 
নল্কৌআলীবন্তজাঘাজু || 


উন্িনজতদীঃ আলাদা ভা )। ইহ | 


বাচ্ছা ভা হলি ভুত হনহাল্বী হান লতা ছনিভ্স্নব্দীঃ ণহনী: | 
অশা__মাহি জাহলা হুনিত্তহত | অাহীজী জুল্নতী | হ্লমী: কিছু ৫ অহ্যলি- 
কানহীাঁ নল্তলি: || 


ছিত্তা লহিনী নিলু নিথ্তসা শ্রললিলি অন ই 


ভে০ লা০) ছ্বী বব অথাস্বীনী ঘিম্তআাহাজ্জী হহাল্বী লঙ্গলঃ | 
খা" মিম্ত্বা হিনী নিলু?) | জা অলুশ্বিলা গ্ঘুব হিম 
জুন? | হলি হাজং জাছিক্কাহপন্ষহতলনানিষ়াঘনাধঃ | 


(জ০ মা০১ ছ্লী ঘিজ্তআাহাভজ্রী হনহাল্বী হল: অহিনী নিত স্তন 
হাভকুতী: অহী: | ঘিড্গআা অটিনী নিন । বহুপিলা স্ুঘুলছ্‌ ভিত্তআা ভুললু | 
হ্বী ক্কিমূ ? দু ছলিজ্তআাহ্হাক্ছাঃ | হলিহাক্হঃ হাক্জাঘিল্জাঅলালিত্বাঘলাগ্র: | 


লান্যুলগ্মচিন্িলসলীষঃ | ই] 


£*] লাহ্নহ্ুনীঘন -_ আআ, ও. জু হও] 


(ভ০ লা০) লাঙ্ী ভনদ্বান্বী অহ জল লাভ্ছুঘঘঃ | আীড্জী 
লিদসনীম্বং। হিছুললীম্ব ঠন্বিলসনালী হিছিলঃ? কবল আহক যঃ 
অহিলান্বিঃ | হ্নী নিললীযানঘিক্কনী বাহিনভঘী । আনিস্কাহনুসদঈবনূ ॥। 


€(জ০ শা০১ লানিকযহলয ভনবাল্ন: অহ অঃ । লগা জাহ্হাক্ব: 
নিজলনীম: | লিতরলীনী তিক্িল হ্রাস ঘহিলান্বিলী নিতজলীআঞজ্ৰ 1 হবা- 
ন্গাঘিল্্ুলী বল্থিবজ্দী অধিঙ্কাহীওল ভু: || 


ইজ ভুতনবী জীন লীলা ॥ ২ 


তে মা০) হজ দং্শীন্তৎ্ব লিলসনীমঃ ভলমন্থবীতানি সাহস 
ঘঘী হিছিলিঅলাজন্র | হাল হহী হ্াগ্রনাঘলব | মাভছ্ুবক্ী লললি 
অগ্বা_ফডঃ হীহুঃ ৯ +ফজ্ত হীন জ্ুত্বিঃ? | বিলি: হিন্তন্নি ৯ 
£ মিশী হিছন্নি | হিছ্িজলন্বামী আল্নি অথ - পান: হাঙ্গিং১ 
£ সালা হাসি? | তুল হক ১ 4 ভুলা ক্রম ঠ জ্ভবীলাহতালীনল | 
ভ্কিললল্ু্ী পমীজল মন্বি্ছনি । শান্বীতন্বাল্ি ক্ষিদ্? “ঘহি লী 
হুং?? || 


(০ লা৩) দৃলীন্য ভলবক্কদী ম্বিজলীল: ভতচনী ই নং | ওপশা- 
হনহজ্ঘ ভীললাদন্ন । লঙ্গ লান্জুরী অগা লিলি: হিছ্ৃন্বি ১ দবিলী 
হিছুল্িনি | নিঃহদাঁকি ৯ লীব্দাঁজি বৃহ | হজ হীলুঃ | হিলিিজলীনী খা সাল: 
হাসি: ১ সাবা হালি: | সন্বশাল্রাহুহলিল্ন্ব। ছ্ুল: হাজবি ৯ ঘুলা হাজলি। 
হ্নীন্রাহুাদিলুূ | 


ইন হহলী 1 হও ॥। 


(০ লা০) হক্ষপাঘল্মর ভলনহ্ৃঘী লিলজনীম্ঃ হইত অহস্ৃলন্ত 
লিজহা তু নল নাুবঘু। হলং লললি অশ্বা-অসি: হ্ক্ষালইতা ৯“ আজ্গি- 


ইন্ধাহিইঘ।? | গানঃ অন্গিদ ৯“ সলহলিদূ» । সাঃ হলুজ ৯ সান 
৬-_24 


[, ৬, ভু, ২৩-- হবাজলনবিদানিয্াহন [24 





হিজ্ছযু? | গিভন্বিতু মন্ববি অথা নিতু; লঘু ৯ 4 লিহঘন্তুনিতু | 
লিন ভাদমু ৯ ““অলিনভাবজ+? ) লালীবঘান্ি ক্ষিম্ট “ভিন হুদা? 


(অন ম্লান) ভমনজন্বী লিঅজলীঘ: ইক্দলাদ্বজল লং ঘিজহী ই । 
অলি: হক্কাহ্ীত ১ অনিইক্কাহ্ীইতা। লল্‌ং অভি ১ আইহলন্ততি | অন্ঃ জনি ০ 
নী জলিহউহঘ্দসাজব | নাতি হলি । লাল্কুদকন্ব িিললীআফৰ হলই 
অঙ্া । ছুন: জানল ৯ দুলঘালম ভন্লল। ছল । জন্বহ্ী। ছুলইন্ি। 
ভলঅক্নাদি লী অশা _ঘ্বি হহন্তুনম্তথ । লাললজ নিলন্বালন্ । অজিনা । 
অলিনালুলা | হালি | 


লুত্ভলনুলাঁ অক্কাহলহিদ্জিলঃ 0 ২৫ 


ভে০ লা) অন মুঘল; অন্গনুলাঁ শ্বিজঅলীবী অহিক্ষিনী 
অন্ধাহলানন্থমী 1 ক্ইতু অখা-দ্িলঃ আনিবমালাজ ৮" শ্বিঙ্গজা- 
হিত্বানাজ্‌ + ইন হিখ্িবি £মন্গমী: অ্াহআ 7) হৃতাহিলা অঙ্ষাহ- 
াদঃ | বলঃ দ্হিল্ন আহিন্সাল:ন্ হলি দ বিলি | হলঃ হক্ষনদ ৮ 
£ হক ঘক্ষি জুমমূ+ 1 আঃ আীঘগী; ৯ £“আা জীন; 71 হাঃ 
অন্ধভাঃ ৮ “যা অন্ধভ্তা অন্তত? 1। 

(০ মা) জনঘীঘুী হিক্ষিলবজিলী নিজঅজলীন্ব: অক্দাবলামীতি 
হনং দই অশ্া-প্িক্গ্থ জান্শালালিজন্গ অনী: ঘজান্নজী: হলহনচ্দ্ ভীন্গ; 
হলি অন্কাভাট স্ব গিনি আন্তিআলালিকি জি্সবি । অঙী__হুলল হ্ক্কলু। 
জুগ্র হ্কদু | আআ জীনঘী: | ভা জক্ষন্ঞা অছ্ুত্বা আঞ্স ॥ 





ভীন্বন্নী 0 হৎ 


তে লা০) জহিক্ষিরঃ জ্াভতুলাী লিলজলীষী লীনা 
নিপু দহবত্ব । অযছুলাং মা “ অবহলা লা লঠ??। হ্বলঈল'ঃ 
আাসুং ৯ “হাববলা নাভুহজি+ | অহিক্ষিন হবি কিম? “মা গ্বালা 
ব বহ্বঘাবিঃ ৮ ॥। 


£] লাত্ঘহুমীদ্ক জু, ৪৭ ভু" ৪২] 


(আজ শা০) হিদ্ষিব: কওভদুলাঁ নিঅজলীহ্ব: ভজন শী দই অঙ্া 
অব্রহমাঃ ১ লা। অঅঞ্দা লা। হুন্না ঘ্বললন্নর | হাববলা লান্তু; | 
অহিদ্ছিল: ক্ষিনু ৫ ভ্বালালি | ভুললল্‌: | 


লুলঞ্নাল্কাই5ন্বলন 0 ৪০ ॥। 

(ত০ লা০) খুনিহভুলকম্বল্খী নিজলীগী ভুত আক্কাইওঘ্ 
আজহক্ক নই | অদ্বা-হুদিঃ আহহ ১4 হি্নি জাহকবাহ্হু? | আন্কা 
ইওতৃব্ৰ হবি কিম? “ ফুদিতানঘলজমহুনু+? || 

(জ০ লা০) জুলিহাভল্হ্স নিলজলীঙী ভচ্সন । জন্রত্ট আককাই নই 


শৃলি: জানু ছিনিপনুশৃজ্লাতুহ্‌ | নহক্ষীন্লিলদু | আা আন্ক্ক কিন ঃ ম্ুলি- 
হালনল মনল ॥। 


পক্কাহাক্কানীলাত্রক্রে অই | ৪৫ 1 


(ত০ শা০) জাহ্তর নল মক্কার লী লহ্গনি। লাষা- 
হদংনালিনি সাদী অক্ষাহাক্ষাহনী লন কব লাহদংছাদিনি হ্্ মলি । 
সধা--“ অজাহ্দর্্র ভ্ুমলনান্তাুচ?) || 


(জ০ লা০) লাহ্নভী দই অক্কাহাক্াতী ভন । অখা-_লাআা- 
হবসলিলি লাহী জজ্ভাহ্নজ্ঞ ভুললাজুাহ্ন | 


শহীনা লালসা 0 ৪২1 


তে লা০) অজ্জাহআীঘট দাঁনবলীহানকু ন্তভ্ঘঃ ৷ সাঁজঘন্বনী 
হলি দা অন্লীষ। সাঁব্বনল্নাঃ 1 


€(জ০ লা০) জাতনন্মল্সা হুজি অই অঙ্গাহভীদ্: জাল । লাঁজনন্মল্সা 
ইনি লাম । অন্লীহাঘা লাং্নন্ন্ন্া: 


[ম্ব, ও, শু, ও২-- ন্বানজনজিসালিহাহম্র |? 


অনা লঙ্কা লীক্কালু 0 ই 0 


চা 


(৩০ মা০) জন্বঃ অন্কাহঃ লী হাহলাদক্ী । লঙ্গনন্্ নত জীবদ্া 
লিহসনামী নিদহকততু সতত | অশ্বা-_অলদধীল: গ্বলাঃ £“জঙ্গ 
হালী প্রাঃ? “মালহিদ্ননঃ জনঃ ৯ দাজহিদ্িলী লং? | অহিক্িল 
হালি স্থিত? “ুললনঃ?) || 

€(জঅ০ লা০১) জনা নিলপলীন: আক্ািতি | নিত্জত্কু এইজ 
বনপন্ণান্পশ্র্া অঙ্গ অবলান্‌: | অগা __নালহিগ্নলী: আজ: 1 জবিঙ্ষিজ 


হস । দুনলল: | অশ্রু ॥ 


ওঙ্কাই স্ব ৪৪0 


(ত্ত০ লা) আক্কাই নব সব জলা অক্ষাহ জীল্কাহমাঘজ্মবি | 
যাহ: অনি ১ “হী? 1 “অসি খুলীওদ তু?) 1 
আঁহদ্িন হলি ক্ষিছ্ ? “4 তুল্হ্্ী?? 1 4৫ তুলহাছু?? || 


(০ লা) আক্কাই নই জণি অক্কাহ:ঃ আবি । অসি যুহ্গ: জি 
ঘুল: ১ আন হুলীওস হুহ্গ: | হুন্নী জঅলিক্িনচ্ক্ুল । আইকি হল | দুলা ।। 


হী ভুন্ন।॥। ৪৬ 1। 


(০ লা) হত হত লিলসিলীম লীক্ষাহমাদল্বর হ হতীনহিনল্‌ 
হু পম | আন্বহম্বদল “ঘত্ত্ব স্ব? হুতনীন ঘবেয়ভহহস ভ্ঘজলনাস 
লিজজললীক্ষভীঘী লিছ্নঃ বলাঙ্গ আফাহী লিত্বব্দনী | বখা--'“হ্ঘা ই 
হলত?9 | 


€জ০ লা) হনলস্লত্সী বিজলী: আীবললবি ভহাজ্কু ঘই। 
সমান ঘহ্দ ন্ব হলি দামকমাদল্াজ; জন্ব জুল: 1 অঙ্গা-হ্নী ভু ল্ন্ব। 
হাত ক্ষিলু £ হনে বি হল্ুলান: || 


৫৫] নাৎদহুনাদিল --_ জং ও+ জু ৬৫] 
কলা হহানলত্ঞন হালাল ৪ ॥। 


(৩০ শা০১ ক্হিত্ষষ্ব লিললনীলী হহী দত্ত আন্কাবদান্ব- 
বনি অইহিতণ  হাসিসংত 1 অহা হঙ্গু; হৃভাঘাঃ ৯ +ক্ল্গী 
কন্যা অনিলাক্ষু | কঃ হীভাল ৯ জাল ছুতি হী হীল্কাল 2) 1 
আন্তঃ হাস ১ “পীর ঈ জহদাম দছাঙ্হীহাস 21 ঠঅহীহাল 
ভঙ্ীন্বঠ | £“জআচীহাঙগাত্তী ব্রা?) || 


(জজ লা) হব্বহিত্সপ নি্বজনীক্বঃ আীব্দলি ভনুত্জাী দই জন 
হিত্দন হ্বিজসলীনীওঁনি আব্লনরি হানিহাভু ঘই | অশ্রা- কল: জন্াতা: ১ ভা 
ভভাঘাা অনি লাক্ষনূ | জাহা ঘৃত্ি হলী হীভান্র | ভভ্ছাবী কিল £ হকগ্তিবালাঃ | 
অভীহাদি উনন্তী্গ । দতঙ্গা অনীহা | অভীহাঙ্গা€ ন ক্ষকলন্বাভূ | হালা ক্কিনূ | 
অন্ুপ্রনধ হলাভা ।। 


হই লাভ্সন্বহস্াল্‌ ।। ৪৩ | 


(ত্ত০ লা০) হন্ইডলদাঁ সতঘধ লানী অন্নংশালাদল্ম | অযা- 

লি অন্কবন্ধস্‌ ৯ £কম্বকন্বক্কী অসালই?) 1 ভ্বাস্ী অঙগল ৯ “আহ 

জলিল? । ভু অঃ ৮ “জুল; বব্িতান্তুতিঃ? | শ্রীন্ত অল্প; ১ 
£ কিঘহী লল শীত্জ্র£?) || 


(জ০ লা০)১ শ্ানিলস্বঃ হনব: অলী কন্য নই অল্বধশ্ানালীবি | 
অশা সি জক্ক্ষন্‌ ৯ ভ্গম্নক্ধী সলাদই | লাজ্ননু। জুল: | নলজ্বল ভীভুনক্র: | 
অলন্বটী কিছু ঃ জনু ভলু অনুডম্থনূ ॥। 


লক্ভ্গহ্লন্বলামাললু 0 5৫ 0 


(ত্ত০ লা০) ছুলী ই জী ত্নালি বব মযাঙ্গদ হলই সংঘ অন 
অন্ধ আক আহ হিলিগানাঘল্রন | অগ্বা-_হৃতত ছৃ্তি ৮ “হন হত” | 
কতয়ালী হব ৯ “্ুখানবিৰ ? | হয্সতুর অস্িন্বদ্ূ ৯ £“ জহহন্বতা 


[অ, ৪, হু ৪7 নবাসললষিদ্গালিহাভ [০ 
অক্সজিন্তয্? | হিহ্যন্থঘী ভদ্বলঃ ৯ 4 িহ্ত্্ধদা ভঘলঃ? | 
জন বব « অলী: ঘহাল্লনাঃ2 হানি যা অস্কাহলক্কাহভীঘঃ । “ল 
লক্কাহহসাজহখান হকিঘাযু? হলি ল লস্কাহহ ভা; ॥ 


(জ০ শা০) হক্সাত জীন্কাহ ইচ্ছা জীঙ্কাহাগি হ্লালি অগ্রা্দল জ 
আা হলি লগালুদলাদজনী হই অই । অগ্রা হু হি । আজি হুহ্ি। জ্কাক্ভ 
হত্তি | হুভী ১ পলিক্িজ্জা আহ্গ্ঠী | লহধ্লতনা অসজিহ্লূ | ভ্হদিঅজণা ন্বজ: | 
অপ জন আন্রনী;: ঘক্বানী: হন্বমেজ্ছ কী হকি অন্বজীভদি: । ল নংক্ষা 
হলি অল্ভনাল: | 


ভকান্বকদ্বান্নত্খীলাল হলটিল নহলেকুলান্বলু 0 5৭ ।। 


ভে মা) ভরাদ্বকষ হলহহদ্বান্লজ্খ্রারনী জবা ই অন্নুহান্ব- 
লই ললু হ্লহিব লহ্গনি । দি অজলক্ষজু ১ 4 ভন হ্ক্কজ?? | হু্গী 
হনব ““বহিগ্তু জুদ্ধনা?। দু অন্গঃ ৯ *জুলঃ7 1 সত ইল ১ 
* জ্ীলান্ছিহ2?) | লব “আুঙ্গজী অলী হস?) হত হঙ্যী নিহ্লঃ | 
ভুনঃ ন্ষিস্লিহ্ভুক্দষন ? 4 হ্হিব অহী ভবামেনুলাননদূ হলি ভুঘীঃ 
কঘংলী; আদল হন্বহিনী লিশম্বব | অন্ন লন্বাবন ক্ষি ঘৃলক হ্হহম্ 
₹খান হহিন ভল ভন্ববহ্য 2 নক্গ অব্দহমহাংদন্তুলান্ন বনু হাতির লঙ্গবালি 
লুনাহফলাঙঃ | 


(জ০ শা০) ভতজাঘকন্কে জন্বহ্খাঘবী জবা বহলাব্মহলবুন্বান 
ফ্নিহবঃ ভানু । অখা__নি অজ্তক্কন ১ কক্ষ | ই্গী ঘন ৮ প লগিন 
লুলুলা | নু হল ল্লিল | লব্ু সুদী অলী ইস: হঅনঈিনাঘলগ্র: লিজ: । বল 
ক্ষিনগ্রনিহদিবি ঈল্‌ | জল | লুীজ্হতী ভব: হল: নিপীঘনী বল লম্বা 
ক্ষি দন হখালি হী নিশ্ীজন ভলীতহ হবি । বঙ্গীতহভ্নিলি লিঅলাধ্লিল্ 
জুললিত্ঘৰীন্ব: | 


লত্তন আঙলাই ভুহনবলু 0 ৭০ ॥। 





£%] টু দীন সাজ শক জু, ২২] 


০ ল্া০) জ্পত্তঃ হত: লহমাই সত্তর ভ্হলব্লাঘদ্বত্ 
খা হ্িপ্নকলাঁ লঘিঃ ১ +/ন্গি্নফম লতি) 1 হন্বান্কা ক্ত্ব নম » 
+ হন লে লিলা? । শীল লবম্। ০ “গন কে লহবঘলা ১ । শঙ্গ 
সহঃ ৯ 4 আস লকে্ী সং | ভঙ্গ ফ্ঘান ভিলা ন্িববীলালী- 
ওলা জন্িলান্ধা লিওনি হ্গহীবি | হিগ্তন্দিজহিউলাস অজি ল 
কঙ্বহজভিলা || 

€(জ০ না০) কতজন: লহক্জাই অই হ্হললালীরি | অখা-_ নিগ্পক্ষনা 
লন: নিগ্নক্ধদী লি: | হলাহু লন্বনলিল্ঞা্ | ক্ণজ্ন হলি আলান্ 
লি:হান্‌ ভুবন ভুহনী হবিীজবী | হংলভৰ হলিঘাল ল জল্ঞ-বহজ্ছানুংঅগ্রদূ | 
পল লুন্হলদত্বা | অন লক্ষী অন্তু; । অল ক্কুপক্; | জা হব্ৰাল্ী 
নিহীন্নী নহুন্বণি | 





ওইক্কন্বগ্ন | 1 


(০ লা০) অঙ্বানকযস্ুবহী অঙ্গ: লযাছহানু তু হক্ষ লা 
নিক্কাহম্তুনদানল্মব |। হতীলহ্লিস্ব লহিনভম্মূ | 

(জা০ লা) অঙ্য জলল্হভ্ুলতী পা: হাভক্রান্দুলা নখাঞ্ হক্ষন ত- 
লাক্স । হহত্ণিক্ল লিহিলভক্লু | অপিক্কাহীওষক্ুবহাগ: | 


লি জলা ভীঘলু 1 দহ | 


(০ মা০) “ জিলাহিবীওভী হলহাগাজ?? হত্দুক্ষম্ । লিজন্ক্ষঃ 
ক্স জনা হন্টই গরখরী ৭ই ঘ্ুল্ব ভন্বহত্্ ছন্ধ লা ভ্রীলদাঘক্মৰ | 
অথা-প প্রণব ৯ “স্ধনন্ত্+ | লঙ্গ অধম ৮ “বঙ্বাঘমূ 
লাজহশ্া। অদ্নালনু ৯ £লাব্বাস্থালন্? | আমি হনব *৭ জ্বীন 
ভাল | হি হয় ৯ ঙ্িহীদিভঃ) | আন্ত অনু ৮ “জআন্জ্ন্বন ॥। 

(জ০ লা০) জিলাহিলীওচ্ঠী হলহা হুত্যুলল্‌ । জিলক্ব: হজহ: অনটা 
অই ক্রীঘলাদআলি | জ লদীললম্ংঘাস লজিনতস:। অধিক্কাহান্‌ ৯ অখা__স অপসন্ত 


[জ, ৪৭ ছু, *২-- ল্বাসনষিপাবিস্বা ৭ 


সাগঘনু | লাজব্যাস্লানল্‌ | ভুন্সি হব ৯ জন্দীন গ্বলম | হি ইন মিশ্ীলিজুঃ | 
অভু ভন ১৯ জনুতঈম্নূ, | 


গুবুলালিঙ্কলব্জুলালিক্কল্‌ 1 খই 


(৩০ লা০) অন্তুলাজিকন্তক্ষীলাই ঘৃন্য ঘহত্্র হক্ষমনতুললিক্ষ- 
মাদন্সন ৷ অ্বখ্রা-_তদঘ অআঁহুঃ ১ তাঁহ;) | ভঘ আহালা ৯ 
£তর্থহালা লদমূলল্?। 4 অন্ুলাজিক্কা লীলা? হৃবম্যাহিলা ঘৃক্ষাবিমল্‌ 
ঘহী ভপক্বাতুলালিকয হ্ক্ষহিদন্‌ হী অভ্ুহলাহী লিহিন: | নস অহিদল্‌ 
ণবী ভনব্বা্ুলাবিক্ষঘ বলখিক্সতবাহ্নন হল 4 অন্ুলাজিক্ষহ্বসনুন ক্ি- 
নম হলি ।। 

(জ০ মা) জন্ুুলাজিক্ষনত্ভুফেল২ই অনুলাজিক্ষত্ীপ্বনালীবি | 
সাও ১ জহ্যুঃ ভদাহ্যগ্ক লি । ওদাহাান্বতা || 


নুণ্ভআাহ্জথা হৃক্কাহজলু || ৭৪ | 


তেও ০) জভহ্যাব্নহ হলতাঃ তুলঙ্লহঞ্ে অহ পন্য হক্ষীককাহ 
গামা । বখা-লহজা ₹₹ ১ *লফঘাহ নাছ । আ হলুজু ০ 
€« হলম্যানদ?? 1 

(জ০ লা) ক্গভ্জান্নক হলটী: ঘৃশ্রগ্ম হক্জাহলানআব | অখা__ 
লতা ইহ অন্থন্তনালী নকতান্ নীম । জ হুল ১ হুজলবান্ন | 


তলা আীন্কাহজু 0 ২ ॥। 


(তত০ মা০) অ্বপত্তন্ন-হৃব্বই তক্গ্া জঘত্তত তলগাশ্রীক্কদীন্কাহলাঘ- 
নবী । মা হল্া ভজ ১ “হন্বা+ | লা ভন্ববে: ১ *“িন্বানহতী 
হীন্বাহলঃ || 


(জা লা) জতজতূত্র ভহনগাঞ্ম আীন্কলোনআব ৷ অখা-_লা 
বহর: ৯ লিঙ্গান্ববীলীবহবঃ | হহীস জনা | 


?ৎ ২] লান্এহঘীদন ওত 2৬ ্হ+ ২] 





(ভু শা) [ল্ঘলহ ই্জানীন্ধাতী 2 হলি লছদনি 
এব ঘুহহলাহ্ববাহমবন ভব্হলল্নল হনব ঘৃক্ষাঙ্যী লিঘর | 
নপ্বা--লল্তরুহদ্ষ নল ৯ £ জছজুকীনল্ 1 হঙ্গা ঘদলু ১ অন্যান 
আলু) | বলা জীয়ন ৯ “অন্ালহ্গাকনু?? ॥| 


(জ০ লা০) ল্ল্দগ্ধত হক্ষাবীক্ষাতানিলি লগ্ঘলি | নাত দুলাল 
ললালু: | জন্ুহললিত্দাহি ছি অইুবুক্কঃজনহক্জ জাহলীল্ষোহজী; দলে হক্কাহ 
জাক্জাহগ্য অগা হযালু | অগা লস্তুহ্জ্জ ঘলেনু ৯ জঙ্জা ছু জজ্র্নললু | 
অলালীলনু 1 জপান্জীল্লু || 


ঘহজত্দীসাইক্ুনবাল্‌ 1) ৬ 1 


ভে০ লা০) অন্বসার তুবহাইলতসীলী; পবঘদ্াইিক্বাবান্বা- 
হামা দল ভন্হলন্বগ আ্গহী লন্গলি 1 হললি অপ্বা--ল ঘ্সলি ১ 
£ লললি? । আল নঙ্বা_ত আজীলঃ ১ “নানী জরীলঃ 7, 
হত 1পিঝি ক্ষি্ব? জইললি অলললি | ন্বাণীলঃ জীন: || 





(জা লা০) জনপদ হুলংআীলহাভরুতীঃ  ঘহ্ছীভলভী: হান 
নহজ্ঞন: হঘাইটন্লা আন্গাপাঁতাঁ লব | হ্ক্ষহাত্ীওল ভুত্তঙ্ন্নভ্বল: 1 ভ্তুন ললংলালু 
নশলহাকিলালিত্দগ্র: । ল হ্লনি ১ বহইবি বললি | জন জীল: ১ লাহী- 
লংদ্রহ্ীন: | হুক্রুাঁ ক্রি £ লাহ্ল্জিলাহগীনা লা জুহ্িনি । অধ্ধা নঈলবি | 


জন্িজ: ॥। 


লক্ভপাহ ইক্কাহীক্ষাহী | ৭৫ || 


(তত লা০) আন্ত; জল্তম্ই সত্ঘ্ তম ভব্বহত্ হুক্ষদলালো- 
ক্স ইন্জাই আকা আব । অঙ্গ ব্বব্াটি জল্ক্গ্ঘাজি | ভাবী লিক্কাহী 


ইন্বাতীক্কাহী | নস অখাজকমন্বান 4 লিক্ষাহী অখ্বাজন্মসূ?? হলি হক্ষাই 
2 


[অ, ও ভু ২২ আবাজজনবিনানিয়াধ [৫৭ 


ইন্জাই তব সহ ইক্ফাহী লি | জীক্কাই জীক্কাই লন পহঙ্গষী আীক্ষাহী 
মন্বলি | হই মলি অগ্বা-হক্বাহা হক্ধেবাষ ৯ £হদাইক্ষ বাঙ্গ? 1 ইন্ষোই 
মন্বনি মন্বা-_নহান্ব ইলছরদ ৯ 4 হনজাইলুদ 1 আীক্ষাই মন্ধলি 
বা হুল শীলি্ত ৯ £হল্টীলিহ? | জীক্ষাই শন্নি অখা-স 
সীল ৯ * সীশ্নন্‌ | 


(অ০ লা) জন্বগা: ল্স্অ্ং ই ইক্জাহলীক্ষাই ল্লালীবি ৷ অন্র্ঠাজ 
হুক্ষাই ইক্ষাই লব দই ইক্াহঃ লন্বনি | জন্বটা আীন্কাং জীক্ষাই স্ব দই জীক্কাহী 
লনকীবসগ্: | নিক্ষাণী অশ্বাললু হবি টিলাঙ্গি বানু | অখা হলাহা হক্কহানাজ 
হাবাঘ ১ হৰাইক্কযলাম হলনা | ভান ই ৯ হাসিল জন্হস্ুলদু । ইল 
জীসহবন্‌ ১ হুদলরীলঘ্ননু 1 লন জীহান্‌ ৯ দীদ্াব্ছুফন্বলু | 


লাহী ন্ন হলহ্ুল ॥ ৭৭ ॥। 


তে০ মা) লাহী নয ত্য হজে দুল জ্বল: ভন্বহক্গ 
আাইঃ ব্রন্বল্খ্ী বগা হুক্দীক্যাহলাপন্ববী ৷ অশ্বান্ুতত্র জন্থী ৯ 
4৫ ঘুইীহী?? | অস্ত ভন্বী ৯ £ঘভীন্বীঠ | হজ ইনি হিল? 4 ঘগনাকু 
নন মঃ। “ভ্তলগা আন্কাহন্? | হব্ঘ্ঘাষলনন্াহুঃ ॥| 


তে লা) অন্রাহ্ক্ম্ে নাহুলাবী নই ভল্কাই জীক্কাহলাদজী । 
নানু জি ০ ভ্তবাতী অল ঈ। নন্ত জনি ১ ঘ্তীত্ী আলী । হনহুল হলি 
কিল্বু€ নন্তন্বাত ন লী। ভন জীক্কাহলিংঅভদাননাজ্‌: | 


াহজ্ক্কাহীওদ্বল্কানু ০ 0 


তে মা) অতৃক্ডাব্নহাত নহ সহক্কাহ আহমাঘল্রব অহ্াৃঙ্তীল। 
অখা-_আ সতত ৯ £আম্বী হিলি” অঙ্গ ক্লহী ইক্ংনন্ধাহমা- 
হীনবি ।। 


2] লাচসছুষীত - আআ, ও, ভু, হই] 


(অ০ লা০) অন্তর্জাল ঘ₹ লুলগাহ: ভুনা ভু জাবশ্বলানললি | 
অশা-__আা দত ৯ আন্ধর অহিন্বিলূ । অঙ্গ ইন্জ: লক্তামালীনি । উতলজ- 
হাআাত্তঘ লন্কায হহ্লিজ্মকন্ান্ল্বাজীওভ জুলদু 1 


হুললহহ্লাহক্ালে 7 হিং 


(ত০ দা০) হত নু জলিদ্ন দ্হন্নি ভঘধবালু | ভ্ঙ্ষাহহ্া- 
হক্কাহনাপন্মব | জা ভ্ক্জাহঃ ৯ 4 আাকক্কাহত | 


€জ০ লা) অদ্রভ্দভাব্নহ: ভ্তক্জাহ: দুল্রদে অন আক্লানলাজীবি | 
ঘত্া-__ জা হ্হল্দাহ: ৯ আাকজ্কাহ: | হজদীলাইহঘাজিলল | ঘাভ্িলাবাস্ুলা্হণা- 
লানিওদি অন্হ্বচাস্ুন্রন বশ্তিভজ্জাঘাঁ ভীন্ষিজসলীযান্তুত্ঘঅপ্ সজজাজালামীছ 
হাত্াতীভ্রাহঘালিঘ্ত সবন্িঅজ | 


বৃল্বীক্ঞুসা সুললক্াহঃ | ছক ।। 


(ত০ লা০) হুক্কাবীক্ষাহা্ঘাঁ অয আন্কাহঃ তৃুনিফঘমাদম্রন | 
নগা--লী অঙ্বন্তু ৯ *লওলল্রবহদানু? | শী সতলহলামূ ১ 4 ঈওঘলহ্‌- 
লা + | লহুং অলি ১ “লহীওি? | হতুদঃ অভি ১ হনব? 
£ লনা অন্কাহ আীন্কহজ?? | 4“ আন্কাই ল+ হতঘনল হব জীন্বাহঃ | 

(জে লা০১ হক্ষাহীক্যাহাষ্া দহ জক্কাহ: দুশ্রভতনলাঘতআব অশ্া__-উ 
জলন্ত ১ লিওন 1 বি জন্লহভামদু ১ ল-্জ্অহজাজু | উজ: জি ১ শ্রহীতজি | 


ক্তস্তাঃ জলি ১ আগ্ঘীওভি ৷ জনা জক্জাহ জীল্কাহছে | জন্কাই স্ব | হলনা 
নিজঞজলীনভব্দ আীন্কাহ; ॥। 


লী নন্তলান্বালন্রুহান্ী কলহিলী ॥ ই ॥ 


ভে০ লা) আঝী আহি হক্্াহীক্দাহী ভলান্বী লন্গবঃ লন 
অনু অঙ্ক্াই হই হ্ছাহিনী ললবঃ | অখা__হী অলি ১৯ 


[জব ৩, জং হ৩- লাসললশিসানিযাকঙ্ [২ৎ* 





“শরবত 2) | কত্ঘা আনত্বি ১ 4 কতথীও ওটি) 1 অৎহলান্ু » 
£ ব5্বহআাফ্‌” | 4 হ্হাজন্াসন্ধাথী ভ্তঘদিনিিকঃ? হি হত্িত 
লিছিলঈল্গ । হুহু কল্বদন্াহাম অনন্ত || 


শের 


(জ০ লা০) ভী হুত্রীনী ভলাবী ভবী অনুন্বা অই ব্নতিত্রী কৃত: 
নরহক্ংবুশ্বজবলাদ্বস্ব 1 ভজাল্যনীল্ান্তোলি | অন্র নন হত্যা: অলিলিহুল 
হতদ্রুক্বঃ 1 হুহীভুক্সাক্কাতী ভূমলিলিহব হবি জুতা | 


পে 


ল্‌ লুহী লললি ॥ ৪ 


(তত০ া০) হুহী হংনসশীক্ষাহঃ অঙন্বহ্থিবঘ দল ছত্নত ল 
হন্দহিতরা সঙ্গনি । অথা-হ্হী অমন ৯ “জা হুহীওলনবাহিন্তু?? || 


(জ০ লা) জন্গ অ ভই্রতদি হ্লতিব: ল হসাজু । ছৃত্রাঙনাজ্‌: | 
লী জুসওলনংরহিলূ || 


হালুলালং হালা লংন্লী উুনীষ্ষদী সঙ্গলশন্লী লাস লাসজিলঃ 
লহুক্াঃ হান্ন5লট ভ্রু পাল ভুনতাঁ লীহ্গ: ভলীহী 
নালনি ভুনন ুতালী আহালী নহ্লঃ অন্তুল্দন্হুলী নাহ- 
লীওস্কুছসাওল্হঃ 0 ছখ ॥ 


(ভ০ মা) হক হ্ক্ষাইক্ষাই্দঃ ঘহী5ক্কাহী5মিলিশীষ | 
অনিলিক্বান নব তুনক্ধদনা। বানুসালী নশা--- শাহমালীওসিঃ) | 
হিলী খা -- অঙি লস: হিনী5বীন্ি? | মহন্জী মগা-:£ লহন্নীভ- 
সাধ নিচু? | হী অপ্রা_€€ ইুন্বীক্মীওল্মন্ধনজ্বত? 1 লঙ্কমনন্নী 
যশ্া__-£ অহশন্ল্লীতন্তিস্থ? | লাজ অগ্রা_“ন্বা লাউওলগন? | 
নালজিলী খা“ লালালনীওন্বল£ | মহল্লী খা অহ্ল্নীত্ 
মাব”?। হাল নিস লন্হানিওদুপজ্? | অলী অশ্বা__-4 অলজীও- 
লিমন্নাহলালই +) | ভতগ অধা-_“০ন্তঘ্ুবতী লীমজু? | জ্ষারী 


৭৩] মাহ্সছুনাথিণ --অ, ৪ জু, হু] 


অশ্রাজনাঠওহিলি হলে 1 ভ্তথলাঁ অখা-- হদলাওজি 
যাহ? | আবাহঘা থা হাহা ওমর জলা | ভদীতী খাঁ 
£ ভনানাওবীহ? | ক্বাধম্ব অথ জহয্দনি বদিন্ক ালল5স্কঃ ১9 | 
ভুল মন আুলন্বও হৃযাঙ্গলা বাঃ । লুলালী বশ্বা-ি ভুঘানাক 








কনা? 1 আহেী অশ্া-£ আাহাগ (5? | ন্ব্নী অপ্বা 
* নভলীঃওবিছ্িভহাবজঙ? 1 হকক্জলুনী অক্ষ 4 অভু্গকরুলাওলি- 
অঃ) ৭ অথ হারলাওলাছুদ্যা মাঘ? | অন্দুদনদা 
অগা সুনাওফদা লট; 71 জনুরী অক্া- “আনু তে 


হা মী | লত্ “থ্হ্গাজন্ছা ঘুগ্থ বকা হত? হৃলঈন্বনিলিহি নঃ লিভ: 
ক্ষিন াহলালাহিষ্দ্র অন্ধ সাব বালচুক্দ্বনী  শল্বালিলি- 
উলঃ জিতু; £ সঙ্চ দান ক্ষ? হলি সন্ভাললাহমূহ্য লঘননি । লচন্বাজ 
ভুহবজারুদন্া: ॥। 


$ 
৬ 


(জন লা০) হান্দাল হত্দান্ি লন্তুনিহালিঘহ্ৰ: ঘহ: অন্তাহ: ঘুকর- 
হ্লানজন | হ্লরীহুত্নাঁ ঘৃল্রনক্কাহ হুত্রি দুন্বজ্জন বিউ5দ্বি সক্কুনিলান্রল্বন্সিলি 
সক্্লিলাঙ্গ: লঙদলি | হদ্বালদ্লাঙ: | অথাক্ষলপীভাইহপান_্বাইলালীওলানা 
জীহ: 1 আহি বল: হিনীওত্রীত্ি 1 লহবীঞলাতন লিম্ঞর জীউ | 
ঈল্লীকদীওলসক্জ্ররষ্ন: | জন্লআবীওেহি সুক্ষ | লাজ ল্রাউওন্বত্র 1 ালজিবীওছন্রল 
ক্বল্ন: | নইদানিলল। লহুল্লীওক্ী লা ব। জঙ্গহ্যীদিওঘৃণ কূল | জী হালাল- 
লনউওলিনূ ৷ দরনহত্ুনুন্িওি জীলদু । আপীবওভিনি জহক্ববি | ভ্তদাওিবি 
বাহবলানু | জনাহলজতদ জীকলীও্ি 1 ভ্ন্ীহীওমীহভা | জহহললি নিন আালঈ 
ওক্ষ: | অজ্ঞহিনি অঙ হিক্ছিলজহ্বা | ভ্াজহ্িলটিবি জুতা | ভব ল: হিল 
লুলনওক্স লৃদ্রালী মন্গ | দবিঝিল্ুপানীডলালি ভরি: । আহানীওল- 
ন্িান্নী নাজিল: | ছুতহী লন্ুলীওদবিগ্বদ্রহানলদু । অভুঙ্গলজলীওলিলিদ: | 
নাহ্নীওলাগ্থসা: | অস্তু্ীওজ্দান্কছু 1 অন্ুহীওলর্সীনাঃ । জঙ্গ ভ্তুপ্াঁওআীলি 
লষাতাসছি সনুতানূ লন্তুনিহাবিভভ্ব্তীদকি: | 


লী জী লীওকল,ল্ট ঈওলিজিহী লীওলালী 0 ছছ | 


[, ও, ম্কু, হ৩-- নাসলনবিসানিয়াতৰ [৫৭৫ 


ভে০ লা) ছুনী হিতিহা অশ্বাযুনীননালিলিম্ীঘন্ৰ | লীও২ 
অখ্বা__““বীঘা হ্রিহা সিষাতা লীওতজৃ? | লীওহ অধা-4বীওই্থা- 
জন)? | জীওহমান্ধ যথা তদ্বক্িহহ্ত লাওফদাক্ষলূ?)? | বওলিলিতী 
অগ্বা-_ অন্তভঈওলিনিহঃ) 1 ম্বাওল্াত্ী অথা- আলীওমার্থী 
্তললিং”? || 


জে লা) ঘ্নদালক্জাহঃ বুত্রজজনলাদঅন | নিহি পিআাতাঁ নীওহ্জূ | 
জীও৪ লাজ জনবল | তনধিলহন্তু জীওজলাক্ু। জব্ুজ্ভওলিবিহ: | 
আানীওলান্দী | 


অংলাললীঃ 0 ও || 


ভে০ লা) শী হবখলংঘাল্‌ হাঃ অন্সাস্গঘাঃ অক্লল্ী অক্কা- 
হী$দিলিপ্ীনী । অন্ন ঘষা বওঈদ্ু) | অঙ্গ ধা“ ধন হ্খ 
ভ্বহাধানী ন লূললাঃ ॥ 


(জ০ লা০) উদলাব্নহ: জক্কাহ: দুশ্বকণননি । অন্লা্গজস্অল্তী শ্লু। 
অশা- হত নিনিভ্দল্নি 1 হও ₹খ ছুহাগাঃ | 


শনিআনলকমুসীগন 0 ৫ ॥। 


(০ শা০) আন্দিশ্রা-সলহুনিজঙ্কন্বলখী অক্কাহীওমিলিখীঘব | 
হারান বি হবযকদান্ব দহঃ। জিন্সা অশা--হওছিল্যাভুথালন ১? । 
অনঞ্্ুলি হশা---হওলকমুনিভ্ধাজন 1 হৃহননীহিনি ছ্বিমূ? 
«ধা ঘ অং লাল?” ॥। 


(অজ নান) অন্নী: অন্কাহ: দৃত্রভঘমীলি | ন্নহাভ্জালু বহাজ্জাব্নহ: | 
হখা-_বিওনিভান্রদালি । উওঅস্মূলিভ্তনান | হন্বাউন্ন লিদু£ জী তি অফ 
ল্লান: || 


৫৭ 





১০) মুন ১ বু, ৩৫] 
দ্বক্ীওল্লভীম্পীওক্কজে 0 হ্ ॥ 


(০ লা) ত্লী ব হিদ্্ী অগ্াযহীনলীলালিলিশ্ীতনি 1 তন 
হওনী অথা--“ হী দান্স্বশীঘ্ধ্ওল্জহজাজু?? | বীস্দীওক্কং অগ্বা_ 
« অহুন্বীমআীওহলিলত | 


(জ০ লা০) জলম্ষী; জনাব: পূরন | হাতি লান্তপ্নশীকপ্রওলহ- 
ফালু | অহ বজন্বীওল্ক লল: | 


ললীগহবলীগালঘবালু ॥ ৩০ ॥ 


(০ লা০) লদীচ্তত । নত ছি অধাগ্রকীলনলামিলিশীঘই 
ভীগাদমা শন্ল লঙ্গবি | অশা--- লদীও্ত অনক্নঃ? 1 অভীক্বাগ্যা 
্বিনূ? “লনী অহ্নশ্র ই? ॥। 


€(অ০ শা) ললঃহাভ্হাত্বহ;ঃ আফ্তুহাভ্লুক অন্কাহ; পুন্র্ঈনি | 
লীলালতীলনলালিসঙ্গিল্লা | ললীওচন্ত জই্র্ম: 1 ললীওচন্ত হজম: । অন্ীঙ্গা- 
লতা ক্িনু£ হু দিব লদী অন্ত | ভবাজ্জী লাগান হি লীঙ্গানঘীহাহী 
নিহ্িল: 1 জব্বঙ্গ ল অন্ববীব্দপ্: । বদ ললী অনন্ত হত্হজ তত অব্লীসানণী- 
মন্সওদ্বি অঙ্গ দন্কনিনান জুক্ক্তাহী নঞ্ু্বীবি হীন || 


নিস্টদ লিহী হালীওলজী ॥॥ ৩৫ ।। 


(ত০ মা০) নিস্ হংসাহিঞঘ হক্ষাবীক্কাইম্নঃ ঘহীওক্কাতীওলিলি- 
শীষ অহী উন্ন মনি । জুহানঃ গধমলিহল আহক হঙ্গানীল্রলি 
আান্বহুঘিঘক্তসত | নিস্ব অখা--_ নিস্বওদ্তজ্ঘমস | অসি অশা-- 
“ নী অন্নজ্ভ্বনধুভলনূ+ | লিহী অশ্বা-- অযা ল হা হন্িহী5- 
নাঃ?) 1 হানী খা বলা ভ্তহসী লিনুশ্বান্ত হানীওল্ত ? | 

নঘালিলি ক্ষিমূ ? “ নিস্ অন্ম অবঃ?) । «লি যুথহানম্র আলু? | 
“ লন্ধা ঘাস্ুনিহী অবযাঃ?) | «জহি হাষী অনব্? 1) 





[জ. উ+ জু, ৩২- হ্বাজল্রননিদ লিন [২০৩ 


(জ০ শা০১ ঘিগ্াহ্লন্তক্্: দহ: অন্কাহ: জুন্রকদঈজি । জঅজ্িলআল- 
মল্সালজবিবা | শ্রজ্াল: সদখললিব্দাহজ্দ ভ্লাভীন্জাম্দাশঘআন্বী অলিন্ন 
ক্গঘন | অন: ললঙ ল অলবীবগ্: | ল্দলভীল্বাহ্হঘোদু | হিস্নওত্তভুছ্মনূ । লী 
অনওগ্পসন্হরল্‌ । অনা ল হুল হুজিহাওজনলা: । হানীওলু নান । জলজী 
কিন £ ঘাহ্থতিহী জঅহজা: | জ্বী হাজী জমব্ত্র | 


লুদাঁতলিতলী ॥ ৩২ ॥ 


(তত০ লব০) জুতা অপ হত্লাকঙ্যা অহঃ অলিহাভজুকহাক্কাধীওদিলি- 
ভীষন । জুযাঁ অখা- হ্সাঁসিলবাধ্তীন? 1 জঈ বগ্বা৫ অইওজমাত 
লববিল্‌? । অলালিনি ন্ষিল? “নী; লুনা আলাল! 1 “জ্ঈ 
অহ্ভা হু ল;?? || 


(জ০ লা০) ভুআামিহাজ্াষ্জাঁ নত অজিহাভুব্তাজ্কাহ: ঘৃইজ্কনঈবি | 
লা ব্বা জুহাঁতসিবাঘ্জীলু । জ্বাওযআননবলু | জঙ্ানিলি কিছু £ ন্লহীজ্লুা 
আজান 1 অবলি জন্ত || 


হি্বী শঅ্উ ঘুছলিক্ীগদলওতাল | ওই | 


ত্ত০ মা০) হব হক্ষাবীন্ধাইকন্বঃ ঘহওজাহইওলিলিশ্ীঘ | 
হ্ত্বী অখা_-4মা শহিনীওন্ব)) 1 শন্লী অখা-“সীশ্রহদ্নী ল 
অলীওনিঘমল্ঠ | ভ্বুকসিঘী অগ্রা-দুদাদিনীতী? 1 আদ 
বখা---“ অলদইওলহম্ক 21 অঙ্গ খা অজ্জন্বও্জহিত্বী ললা$) ॥ 


(০ মা) হিনান্নিজ্রক্জঃ ঘহ অন্কাহং নৃনল । অআখা-_লা 
স্রহিম্বীওল্ল-ছ্ুচ্ঘ | ল অলী নিলু | ঘুরীচআ: নুহপিআীওল । জললদনওলঘন । 
অফিলল্ল হুতটানিওললহিজী ॥ 


ভসনইং স্ন 1 ৩২ ॥ 


5.০ £] লাচল্ছুসীদ্রন --জ, ৩* হু, ৩৬] 


(ভ০ লা) হক্জাবীক্াইকক্ষঃ ঘহীওক্কাহীওলিলিঘীষনী জে ই 
জাহী লক্ষাহঘহী অন্ষাহঘহী লা শললি। অশা-- জহললীললওলশ- 
ননালি? 1 £ নিদইলীওহনজ +? || 


(জ০ লা০) হল্রীকুতাঁ ঘহ জক্কাহ: ঘুক্্রন্জঘলাদজলি ভ স্টল 
অল্গাংদহ: অন্কাহত্হী লা নি | অগ্া-__লদাঁ জনন বলনওলজন্লালি । লঙ্কা 
ক্ত্াঞ্স লীওলন্তু | লিক্নিলীওন্বহমন্লু || 


ডান  ললজী লালমক্নঃ জীকঙ্গাঃ ঘাহালী জিলালীগলুল 
ভুলললী ন্ুজ্তাওতাল্টী ভীহ্িনহলনভ্িহী লন্তাতা অঙ্গ হা 
নিস্সলঃ নাকী জজক্নঃ 1 ৩৯ || 


(০ সা) হক হক্দাবীক্কাইফ্ঘঃ নহ্ওক্ষাহীওলিলিধীষব । 
বান অথা---+ কাহওস্লা? 1 ঈ থা নিহী ঈজ্জ্রালি? 1 লজ 
সখা লনলীভতি নিভামক্ষঃ? | লালনন্লী খা লালসহল্নী5- 
হতাদ+ | ীজমালী অখা-- জীকক্যাজীতলিত্লান্না 1 নাহালা 
নখ“ দাহিলীওনি শ্বন্দব্ব?) | নিভালী আমা ভহিহালীগল্ 
শানাতৃশিন্বী? | অনুবি আখ অক্সভ্ঞানলবিওজ্ন্ান্? 1 মৃলনলী 
অখা-_-“ বুলললীওতীছি ?? | ভ্ত্দা অগ্বা-ব্নগ্ভা হুক্জ্ত্ননিল্া 
ন্তীওলান্ধঃ) 1 অদাক্ষী ত্রখ্বা-__“ অবান্দীওনিচিহাজী | ভ্রীহিলী 
অধ লঃ থান ভীহিলীওঈ | সবক্িহী থা সযাক্িহীও- 
ঘৃনা | আঙ্্ৰভী অখা--- অহী লজ্াতী5ী লক্গা্+ 1 ক্ধী অশ্বা-- 
£অন্ধীওযনী হানুলক্ক$) | হী অখা--“হৃত্তমী হখাভক্নলে+ | 
লিদ্ননী অথা-- লিপ্ননীতভভ্ম্বাল$১ 1 থালী খা পাহীতহ 
লিস্বা মুল্ালি?? | নবন্নী বখা-£ ললন্নীভজযানীন্?? | 


(জে লা০) বানি হুতান্ি হক্টীলনিহাবিঘইস্ৰ: ঘহ অন্কাহ: দুক্ - 
সবাত্রলানজঅব | অখা-_ানিওগ্লা দ্ুফপাজ । নবহী ঈওলালি। ললজীওজি 
৬26 


[অ ৪, হবু, ৩৭-- ন্বাসজনজিস্ালিহ্বাভম [০৭ 


নিভাঘন্: | নাঅশদ্লীওহন্বাল আুলজু | জীদ্দালীওলিচ্নান্া: | দাহিলীও লিশল্জ- 
ওল লালু । নি্ানীওন্তু জান্াপ্তশিন্ী | জঙ্গক্ঞাননৃনওল্দান্ভুজ্ঞী জব্গী । হী 
হূজনবীওবীহি | হলল্া্ ভুজ্টাওনাক্কীওন্লিতভ্তঃ |  ল: ছালন্ক ভীহ্িনীগন ইল্লা 
লম্িহীওম্থলা হতুলা: | অহ লন্মটাওহটী হাসা | অক্কীওঅল্দী হান্তুল্লন্ক | নহি উ 
কুমী ক্ীওম্নানূ | ভিগ্নবীওলুভগাী জদবীবাজঃ | দালীওজ্ৰ ভিলা লুলালি | 
লল্লী5নাীজাভলু ॥| 


শুলীওক্ল্ী খৃন্দবগসি জহ্নালী5হ লী5লবলন্াা নিলালী5সব্লঃ 
ভলওগ্নিলা ললী5লজ্গ লগদ লও লুপ্ধাজ্ন সশ্বলীওল্ল্৩- 
ক্জ্রল 0 ৩ ॥। 


(ত০ মা০) ঘ্তীঘা স্ব ভিথিহালা ভব্বহদলভাহিমখাসুন্ীলঈ্বাক্ষা- 
হীলিলিঘীহজ 1 অন্তত থা লি কগীসামনীওক? | আইঈ 
ঘুহরবী অশা- অই সুহঘবওমিন্হলজ্? ৷ জক্্বানী খা 
«অহ লবলালীওহয্+ | লীওলজনা অশা--“ঘুতী লীওজণা ++ । 
নিন্বালী5সঘী যা“ নিলালীতসজী লী হলি: | শ্রক্ীওস্হিলা 
মখা--- বন্যা মিত্লা ভ্ুব5শ্লিলীল? 1 নলীওযন্গ অগা 
“লা কত্ত লীওকন্ত লমীওক্?) | ইত অশ্া-- লানা বব তিনা 
নব বওনজৃ*। উওর ভুধহ্য বত্জা _বিওদ লুধাহল ক্ষীনলঃ + | 
্লং্যীনি ক্ষিদু? “ উ$ঈওদ্লনস্ৃভল্‌?? | দখদীওল্নী অশ্া “বনু, 
হন; দধলীওদ্ব? | শ্দন অশ্ব মছিলা ইস্ধল 2 11 


(জন লা০) জলীওঘিিব্দাশ্রিন্কাহান্রহ্জ্দ: দহ আক্কাহ: নুশ্রক্তলা- 
দত্বন | অশা__ল্ছি ্ীতাননীওফন্ত | জবহল বন্দ ওলিজুজলু | অহ অবলানী- 
ওল | দ্ুহী লীওসব্ক্তা | লিলালীওলবী আন; । অল্যভ্তীঅলু ৷ বনৃদ্রা লিসা 
জ্রনওদ্লিলা | লল্কা জ্স্স্পাঞ্ল লীওলনত ললীওব । দিলা স্ব লও ভৃহাহন | দিলা 
ল লও ভুগ্্য | নুহ্াতধনি নিহিছ কিল? বী অঈগল্পলভ্ুন । দশনী- 
ওলনভ্বগান | লহ্িলা বলভল্মীন ল জন্সহী || 


০ ই] নাৎদ্ুনাণল জু, ৩০ জ্, ৩৩] 
নানী জনীলীওকিলক্ক 0 ৩৬ ॥। 


(ত০ দা০) ছ্ান্ব;ট ভাল জকিহ্ব্ধ হজ ঘ্ক্ষাহীন্দাইল£ 
ঘহীডল্াহীভসিলিছলতী । অত অত অন্নী অন্ত নবধন্বীওল্তলা??? 
স্ীলী অর্া-- অন্গা জঙ্কালীাঁহাঙগা স্ব?) 1 জঙহ্লিক্ধ অথা৫ আহ 
হিন্কলাতিন? | 


(জ০ লা) হক: সিষ্স: জক্কাহ;ঃ অঙ্গা । অশ্বা। অপ্ববীঞল্জ তত 
নতাজীওল্তলা: 1 জলা অন্বীলী5হানান্র 1 অন্মওক্লিক্ওজ্আভিল্ট || 


লীল্রলীওভতন্া হুল সন্নললীওগ্নালহীওভ্লার্ক ভ্ব্বনাতাতী ওগ্লাঃ 
স্হীওল্্নিগলাগা জল্ল্লীওন্নী ঘলহন লওভা অহিশ- 
ল্ীওক্তলতর্দ লিদক্সিলীওলিজলীগললীল আাম্ুলীওন লীওব্স 
ইহীওললল্রজ্ুলিগললিভ্ত নিকালাদলী5আানল্ল দ্বুভ্সীলীওইতালী 
লী5হলা লীগহ্িলিল$ন্িঃ 0 ৩৫ ॥ 


(ভ০ লা) ছবি আ ভ্রিহা বধাগ্রহীরন্বালিলিখীবল্নী | 
লীন্ুলীওহ্তখা হল জশা-- অনি ব্না হাহ লীন্তুদীওত্তত্ছা হুল?) । 
সীবীওস্নাল্‌ অখা_£ অস্নাজলি সবীবজীওক্ভ্বান্‌” 1 লহীওজদাক্ধ 
অ্বা--* লী লহীওনাক্ষলিল্ু ? | গ্তনপাতানীওজ্লা আণা __“* স্তন্বাঘা- 
আীওস্বা হগ্রদিঃ? | সল্িহ্বীতত অপ্বা-ঠপহিযীত্ত অলাঁঃ) | ভহিব- 
$লালা থা অহুত্স জুহ ভল্িবিওলালাত?) আন্ত্রলীওনা যা অন্য 
লীভল্বা লিস্বালহাজ + | ছল বওভা থা“ ৰলহঙ্গ উসভা হ্ব্ব মী 
আজি?) অহিবিষ্নীতবল অশা অনিইক্সীত্যনত্ ঘুল্বজি লাগব 
মদু?। লিঘ্ষিবীওলিনখা--4 দালক্লক্া; হালজী দিঘগিবী5লিহলীদঃ 21 
জঅলীগলমীনী অথা--কনন হজলীওললীনঃ? 1 আননীভ্ত অখা--- 
£/ আধন্রীডল্তুভলন্নি? | লীওল খা রি | উহীল- 
বঙ্সঘা-_““ী ইহীওমলবন্হিন্ব? 1 লন্তুন৩সনিগ অখা-_“/হন্তাযাহ্তূ্গী 


[অ, ৩১ সু ৩২-- ম্বালন্রনঘিপালিথাজঞ্থ [০৪ 


নস্ুল$সলিভ্ভ ? | লিক্ষলাদ্লীওলাযল্না হা হিষ্বনাতজীওজাহল্ন 
নভভঃ? | ভভলাঁজীওইঘলী অশা---4 ঘৃভাজীওইজন্;ঃ ব্তুক্লাঃ+) | 
লীওস্মা শশা লীওষ্ত্া লঙ্গত্ত লহলল্ত | লাীওভিলিজখা-“ জঙ্গি 
লর্নী লীওভিলিঃ?) | লী5ইপখা-- ভল লাঁওিন্ুলঃ?) || 


€অ০ মা) হ্বঙ্গিহালিঘবক্লল্ী অক্কাহ: দুন্বজলাদজন অ্া-_ 
জলি ব্রা হহলী ভুলীওল্রসা হু । জগ্লাজনি দললীও্ালু । জলগ্রদতাঁজ্নিহ্জ: 
লী লহীও্লাকন্ু | ভুলঘাতানীওল্লা হলি: | ভূন লু নহজীষমূ ৷ হ্দগী হু লুল: 
নল্হীওলু জলা: | আলুক ভূক ওছ্লওলাবা: | লল্হ্লালাভাল্নভীও্ল? নিঞপাল- 
হাঘ । লহ্থিলাঘলভ্গ লিওঠ্জা ইল । দখল অহিষিষ্নীওমুললু | হাজী নিনক্িবী 
$লিজবীন: | জন্ব হুজসলীওনলীনা: | আজনীওলুজ্ভরণন্বি । জনুলীওআানুলবি: | 
হুল নহজীনদু | হী জুহাওললজ্বাঙিলু 1 ল হুহী সলনি ভ্ত হলহিবলিদিশক্লিনি ল 
বুলভত্দি: | হৃনচানাহদুলী লন্তুল৩জলিস্ভ । জ্নজী লিহ্বলাদীওলাঅন্ব | দৃতদাদী 
5: | ঘহিন্ভুগি লীওহনা অন্বন্তু লহ্বনূং । ীলদী জছিঙ্গনীন্ত লীও্িনি: | 
হজ জু অন্ন্্বীলু | ভল লীওহিন্ুষ্ল্দ: || 


লানাতাত 11 ৩ ॥। 
(ভ০ লা০) ল্লাহ্বতা হৃতবীলঘনাভীল্জাহান্ ঘহীওক্ষাহীওলিলিম্বীন্ষৰী। 
বা“ লাহনতী5হন জম?) || 


(অজ লা০) ঙ্গা্জতাহাজভাবতহ: অন্সাহ: নুন্রীভঘলাঘজন | অথা_- 
লান্থাতীওহস জুলাজীনূ। 


লৃতুত্ত্র সন 11 ৫০ 11 


ততে০ লা০) “বাহেনালঃ০? হৃতঘাছিলি: আস কিতহনজনি- 
লিখালভুক্দূ | ইানী অভ্তচ্দা্থ | অভ্তচ্তু ন লিহীঘা হুক্কাহাহীল্ষাহান্ 
নহীওন্ধাহীওলিলিখীমঘব | অখা- বহু; অভি ১ “ঈহ্বীওজি?। জং অলি 
» “ল্ীওকি? | বী অধ্পহজজাদু ১ “উতত্জহজাজু || 


২০] মাহ্বহুসাঘল --অ, উ+ মু, এছ] 


(জঅ০ লা০১ বান্্লালান্িনু: জন্তু দুত্রহললিগান অজ্ুনন্সলান || 
হলটুলা ঘহ অক্কাহ: দুন্বজ্ঞলাঘন্সনী অজুদ্জদি | অসা-__ললীওজি | জ্তগ্মীওলি' | 
ওলি | জ্ললীওলি | লওচ্জহলালু |] 


লভুল্দলী ল্ন লগ 11 এই 0 


(ত্ত« লা০) দশুত্নহুললিঙজনাদাতলা বহু জন্নান জক্ু্ধলঃ | 
€ দ্গিতাল্াহদান অন্তক্গল £) হলি লছনলি । অঙ্গ জক্ত্গী হক্ষাবীল্কা- 
হা্ধাঁ নহীওফ্াহীওজিলিশীী | আহ্বান জন্থস্গ অভতত্ত্ব গছ ব। 
অভ্তষ্ত দননি অযা--হ্ুই অভ্র? | অঙ্গ ইনু অভ্ক্ষনী নন্ববি | 
খা“ হু অব? 1 “লা: অহিবিলিত?) 1 অঙ্গ স্গললনিবামিলান্থ- 
লিছিনী মললি | অশ্ব হুক্রুওক্ব”? 5 জাহম্বীওহিজনিলিঃ+। লু ল্গলি 
অথা__যহঃ অনি “অহীওলি” | জঙ্গল হলি হ্ষিঘবু? “ হব্নি 
লহ্নাহনাী অহিজলীদিং ॥। 


(জন লা০) বাচ্চব্নভ্নলিল্ককজ্ীঘইতা বাচা দন্ুল জন্ব বল্ছি: 
ভুল: | লঙ্গ হ্হীক্জঘাঁ দহ: অক্কাহ: দৃত্ক্কঘলাদ্জব লল্্ত অত্তৃত্থ নল 
খা _অকঞুলি অভ্প্র অন্লঞ্রন্না নক্সনূ | লজ আাহরপ্রঞ্নাহিছললিঞ্ল | দাঘঞ্ 
বওঘালগ্ম লী । জন্গ দুলহক্জালি দলালি ভক্ত হুনি ছুলভত্দহ্দ ভীদঘ নহুঘলি । 
লা জবিঘহুঘ্ব লী ললবি 1 হাইড । লাহ্ঘাঁওহিভ্রললি: | দালীওদাল: | 
জভ্ক্রল হুলি ক্ষিদু £ হনঘিলি লহ্বাদাঁ অহিচ্বনিনি: ॥ 


সন্লিলাল স্হন্ত 1 ৫৭ 1 


ভে লা) বাহদালাহিলি: জুঈগছেলনিলিহ্বীতলিছিলঃ । 
লনীওল্দঙ্গ নগর দক্সবিলানী লললি। খাদ দল্নী অন্থহঘূ? | 
££ ওয়াই অহী ল্য শ্ত্নন? || 


(অন লা০) নানুলালাজিষ্দ; আন্দন লগত সন্ধুলিনান: হ্জালু। 


[অ. ও, জু «ই-- আাসজনবিগ্গানিহাজ্তন ২০ 


অমা-__ভসঅল্বী জ্লহলু 1 আই জজ সন গ্রুণনব | ংলাহি গ্ুুজা লব্দী অহ 
নাহা: | প্র ভংলাজী অহন | আন্দাঘনী জঅহমলু হত্দানি অন্তুল্জ্ঘলূ || 


উ্রন্বাতাগ্াললি 1॥ «ই ॥। 


(ভ০ লা) 4অভত্ভু আব?) হুল জুস অভ্তুচ্জদিলিশাল- 
ভন্স্ূ | লহ্ঘলাজ্সুলদিজ্দাহজননী | ভৃঘাতাহ্ভবকন্ক্ণী আন্কাহঃ 
অলচ্ন্লি দত্দষ পন্তত্া লঙ্গবি । অখা--ভুতাী আন্তুহাজ্ঘত্য 
বন্বব কলা?) | অল্ললীলি ক্ষিদূ? ““ ভুঘাতাঁ55ন(ভঘহ্স হন্তু হাহা?) । 
বহস্হাছ্হথা হাহনান্নহীঘজু || 


(জ০ লা০) অজু ল হুতসলিন হজুচ্ৰু দুত্রক্তজভুদ্দনু। লনুণন্থান- 
মুললিত্লাহ্দল । জুনাতাহাতক্ঘনসী জীক্কাহ: সঙ্গত জাল জম্নলজিল দশ 
দই । অথা___জুলাগী জন্তু হাভ্হআজ্ুদাতী জিহাভভহজ্র | আহনলীলি জ্িদু £ 
অুনাতীওলাজজহন্স | 


বউ ল্লাজুহান্বলন্তুলান ॥ ৫৪ 0 


(ত০ মা০) নি হতালম্্ব হু অভ্ুুহান্ন অন পক্সত্া লনলি আন্তু- 
স্ব নব সহবধ। অখা--£আা ব অবঃ হাঘ?? 1 অন্তুক্্ঘমিকি ক্িজু? 
« জওজ্অহক্াজু +? 1 


(জন লা) অনুজান্ব বন হলি দত সন্তসাধ্পালু জুলাই দই । অথ 
-ী আজই ১ জা নী জঙঈম অহহাঘা | অনুলাবলিলি ক্কিদু£ ব অনন্ত ১ 
লওনল্তু ॥। 


ইিভ ওলানী ঘুলীওনা্ী শীহালী ইলা ত্তহী হগ্া্ী লী উপ্না- 
ল্হী ন্বনব্লী লন্নঃ সাঘাঃ শল্ালীজদক্ হুলা লি নুত্তী লুহালা- 


০৩] মাংলনুদীছন অ+ জু" ০৭] 


ক্দীতল্ন হলালিন্বী5হিভী জউলঃ সব্দাঙসানঃ হ্নিভী নাহ 
সণপীলহ্লম্নী ললী অন্তত ভুই লা জন্ম অন লগত জী 
গুহ্নহাউল্ই ভিহথক্াঁ ভাহী ইুলীওভী হছ্িম্দী লনকুতঃ 
লললুঃ 1 ৫৮ || 


(ত০ মা০) হী নন হক্ষাবীন্ধাহা লগে বভুত্তু ল সন্ত 
মআন্লি অক্ষাহ সব্ধ 1 অস্গ অঙ্গ ছনীঃ আঃ ঘাহঃ জুস নন্দ লিল- 
সান; জ বলল দহুল দহসুবলাখহ্ললঘক্ষ্ সক্তনিলানঃ । হুক্ষঘন্ী লালা- 
হলাই বলন্কাহাঈি পক্চনিলান্ঃ | ইতী অখা- শুনব ইভী জল আাকি- 
লীভাঃ? | লহ সন্ধলিলাঙঃ | £ভন্বই স্ব?) হুঘননালিলিহিব দাম 
£ জল্ীহাী অন্বালঘাকু? | ভিবীঅনুহান্হতালু । আদী অশা-_* আদা 
জন্মাল্‌+ | হী যা হুম্বীহাঘী অঙ্গ হুলী অভি তুল: । আনা 
অথা-- অপ অন্গিজ্থ?? | শীহালী খালাস খীহাপী আনু 
লিঙ্গ ?) 1 জ্লালী খা অঙ্গ ভ্ব্ালী অভ্ত্ত্ন্ল | ত্হী অধা-- 
4 ল্ালাধবখিন্্ী তহী অল্নহিল +1 হা ঘী অথা--- হা ঘী অপজুক্ল্‌+।। 
দী বথা-“মী অন্লন্ব আ্বীহসু+ | নস্নালহী অণ্া--- ঈদ্বালহী 
অভ্ভ্ঃ? | ভ্তত্লী খা“ অহ্ব্লাল্ী ভ্ত্বলী অন্বহিলিম?? | নবী 
অখা-_-“ভ্ লন্বী অনানীন? | সাজী অখা-4সাজী অক অজ? । 
ত্রজ্ালী মযা--ততজ্ানী অভ্র অভ্র লিঘীলঃ? | হলা ল অখা--“হ্লা 
ঈ অল হৃচক্কা? | ভ্ত্তী বখা--ন্জ্জী অঁহুষ্বাজ? | হ্যালাহসী 
অখা---জ্হালাহপী অজন্ব+1। অন্ধী অ্বা- অন্ধী অহ্ভনঃ | 
আনিন্বী অন্বা-_“আনিন্বী অ্ষিঃ1 “আহিচ্ভী অন্তুলঃ2। ভিঘজঈলনু। 
সব্বাপানী হা পরদাঙাঙী অন্ুষ্ধদঃ 1 হিলভী অখা--“ হ্ন্িভা 
জনিহধিলা? | লাজ অথা--“ নাজ অক্সাক্জান্? | সর্জীনলী মশা 
£ সত্গীনী অভিহলিলা ১1 ঈ্দী ললী অনন্ত অখা--“ বষ্মী নদী অন্তর 
লীওলন্ত্” 1 ইক্ষী লদী হনি হ্ষির্? “নলীন্ভ্ত লীক্তসীন্বাজ 21 
তুই খা হই মিস নন্ঃ | লী বখা-“ব্জ্লিলালী লা 


[জ, ও হু, ৫৮ ন্বাসললবিপানিহাক্র [২০৫ 


জশ্ব?? | হী বালী অধিদনূ) | আক্বহপ্ী হা ঘাখিভষাঃ 
হী অভি? । জী বাজী আছন্থহাঘ নহ্তীষব? | 
লই অখা-4/ন্তঈন্লিল অপ্নিলা) | ছিহ্ঘসদঘ্ধাঁ অধ“ হিহতঅঘজা 
অন্বিজ্াসূ? | ভ্লাখী বঙা-বশ্বীদ্বাহী অন্নিলা? । হইলী খা 
“ইলী অভি: হিন্তদ্তনূ) | অন্ত্ী মশা জতহী অঅলীলি:? 
হনিকদী অগা“ নলী হখিষতী অহশীকদত) | সনুহ্সী অখা- 
£ মহ্ছঘী অনন্য?) | উজলী ঘা হঁজভী অভ্ুদী? 1। 


(জজ লা০) ইন হুবন্রানি হক্দীলনলব্লাহ্হাব্ন্রালি স্ধব্যাজ্ু: অক্কাই দই 
লগত অভ্তত্ত । অপ জু অদ্ব অই শালী অক্স হুবান্ি অঙ্গ নজ্লুঞ্ন নাহ: 
বঈন সক্ধবিলান: লান্মসবি লিজলাগ্রীলিনি হীঘলূ । জঙগ দই স্লি সাজ 
দুত্রভঘনাণলাল: | অশাদ্দলতীল্ান্তসালি- _হ্নজ্ম ইচঠী জন । নই স্লি 
বুনন দাই লহ্ঞ্ত বলিদিভ্ঘনী | জুীহাদ্ষী অণাঁ লদ্বালু | উ্ীহাদ্ী জঈ হুনা। 
আইস দুম: । জনা অলি | বাঁ শ্ীহাজী অন্তুহ্হিষ | অল হ্লাজী জত্ুন্গন্ল | 
আনাদুপ্রি্ী ভহী জল্হিহ্বী | ঘইনাসিজ্দু | জ্ষালালা আনাদ্খিননী ভন্ল্লহ্গ্ধি 
হবি তাহা । হঙ্থা তপী জসন্ুক্ভনূ | লী অভ লব জীহানূ | ইপ্লালহী অলুভগ্র- 
হলনৃদ্বা অনি: | আহুন্বলী জন্নহিগ্বঘূ ৷ ভঙ্জ নী অনানম্ধীনু । দাণী অই 
জর | ভভ্(লী অজ অক্র | হুলাদী জন্ম হঞ্ক্া: | ভৃঙ্ভী জহ্ুস্জাদূ | ভ্হা- 
মাসী জন্তন্তু ৷ জন্দী অন্ন্টব: । আনিজী অলিহৃহুদলি: 1 জহিষ্ভী অন্তুলা 
মহবাদু | দংনানিভমু | অহিষ্: ছ্ছব্যল: হলি ্কাতননাভালু | দংআাঞ্সানী। জনু- 
জন: | ঘিনষ্ভী জঅন্রিহজিলা | বষ্দী লঙলী অন্তু | নষ্দী লল হুবি কিম 
ললীওন্ত অট্ঘ: | ই জলিঙঞ্ৰ বানা: | জন্মিনাতী লী অন্র। জীহজী নববী 
অহী অধিলনূ | এ্খিজ্সাহঅন্হখী অজিত | লী জখ্নহান হিতীনবী | ভজন 
লিল্ই অগ্লিলা | হিহ্তঅনতাঁ জগ্লিনাসু | ইর্ীজাকী অগ্সিলা | হুন্থী জঙ্গি: 
ফিনগ্রন্থল্‌ | অত্ৃহন্ত্রী জন্নীলি: | ললী হখ্রিক্সী অহশ্রষ্ণঞ্ন 1 হুক অহী 
ঈষ্নঞ্ | অন্অজন্বী অন্ঘমী | 


২০] নাতসলুদাদবজ -- আআ, ৪* জু, ও] 
ক্লী অভ্ক্কুনলক্ঞাভুলভীলবঃ 1 এছ 1 


(ত০ লা০) ন্তল্ল হংঘলনীক্কাহঃ অন্তু অক্তাক্কু অন্ীন্বন হৃতীবদ্ত 
সন্চতঘা লরি | অভ্ভুঘ ঘা জাত শক অক্ভুঘহূ? । অজ্জা 
অখা-- অল ভল্ভী অজ্াজু? | অভীহঘী যা সলিনাহ্লন্তী 
অব্পীলমস্ভরক্ু:? | হলচিনিনি ক্কিঘু? “ অঁতনুদুল্তল্হীওভ্তুভ দুল: 11 


(জ০ লা০ ) ভক্জুহহাভন্ুঘ্্র জন্গাহ: সন্ধ্ত্া ভনানু, অক্কুদান্ছি সন্ত 
নই | ল্যান ভল্তী জঙ্গু্ন লু: | বল্ল ভতললী অক্থাক্ ভল্হ:ঃ । সবিলা 
শুলী অর্জীনশহল্তল্ত্: ৷ হুঙ্নিবি কিছু £ অন্ভুচ্তলজীওতুষ্ঘুনল্হ: ॥ 


্রাুনীলিভুল।হীলাহাভআবাহললাদ্বশিদীসলিলীলজু- 
জহনালান্কলীত্নলিঅলনহ্লান্তুলাহিতন্ত ॥ এ৩ ॥। 


€ভ০ লাশ) ক্কা গ্বন্না ভবী বহুলা হীলাহা ভা হলখা ঘৃখি্ী 
সালিন্া হ্লালি দলুদলি পন্জতঘা লনন্নি ইছু অনল অহসাম আন্কল ভঙ্গ 
হু অনত্বানু ভন আহিল হহখবত্ু সহনধন্তু অতবাভ্ব্তঘজূ। ক্ষা খা 
“কা ইনং?? | দ্বলা অথা- দ্বন্যা অনল?) | জবী অখা--“জবী 
অহ্গামে হবি? 1 আঅহুলা অখা-- ভ্তুমালী জন্গা লহুলাঃ অন্ধ?) | 
হীলাহা অখা-“ইভ্ধা হীলাহা ভঙ্গ? | ভা থা জ্থা হয) । 
কনা ধা“ হ্ন্বা অলংলাল | দৃখিন্বী থা“ ত্বখিন্বী ভলল্মীঃ?। 
সিনা খা“ ল লহ সলিনা আহিল? ॥। 


(জঅ০ শা) জা ঈুলা জর্বী জজ্লা ভীবাহা জ্দা হনলা ঘুখিন্ী সবিলা 
হ্লালি লব দল্বালি সন্ত তু: ই অঅজুন। হান অঙ্ক জু 
হু আনহলানু. ভন জহি হক্নন্তু ক্ষঈতা দন্ত | ক্কা হই 
দিহাজিন্ডা ৷ লুনা অবন্নলহক্স । জর্লী অহনাল হ্িজু॥ নুনাহ্জজ্লা জন্ম 
বধ । উুভনা ভীলাহা কথ | আল্ননু ভ্বা ইজ জনই | হনলা অবঘলালু অলি: | 
লিল্ছু; দ্শ্রিনী তল আঃ । নল লহ দিলা জহি | জ্কণভঘাজিল্টাত জীন্াহ- 
লিজ্সনল দাঘহক্দ লল্পহনলাজ: || 

৬7727 


[অং ও, জু, ৫৫ লালজলঙগিসাবিম্যাকন্ [৫৩ 


সহান্ী হলই || ৫৫ || 


(ভ০ শ্বা) পগুহা ঘহু হ্লই সখী সল্জুত্মা শঙ্গবি । অপ্া-- 
৭ হলাী আমাল ৮। হত অন্ষানা? | হ্বহ্লল্হতলা্ঃ || 


(জঅণ লা) সম্ুহ্ভক্বলহ সন্ধত্পা সানু হল্রয নই । হল্গালী আাবা- 
লু । হুল্লনাহূ হল । উ নিহত ন্মহযলহনর্্ী অন্যান্সা । লী অন রহ 
নীহালু 


ল্‌হীহ্ীল 7 এৎ 


(ত০ শা০) হীহজী হীন হু পগ্রঙ্বী হুদ হবইলক্িলু অই ল 
পক্গব্ধা সলনি | অথ হাতি তু অঅহলু হীহজীদ £ | হঈ হলি কিছু? 
* আা নদিজালু বীহ্জী অন্লহিহাযূ ১? || 


(জণ লাশ) হীুজীদন হুদ হাজ্জ হই সন্জত্সা জানু । দুলাঁঘনাঃ | 
হায় বু জ্বর আহা হীলুকীল | হুনী হবি হ্কিনু 2 আা দপিলালু হীল্র্জী 
অল্তহিহ্বানূ ।। 


নিহণলীনীনাজ্সিন 1 ৭০ 1 


তে শা) লিহদজী হহীবত্ঘহ হনব হুশ ভদহ্খিব হবিজ্ধহঘা 
পল্তত্া লি । খা হ্িহবী হ্নলি নিহদবী হল)? 1 ভুদ্বত্ষিত 
হলি ক্ষি? « আ বিহীন ীহিত?? | 


(জ০ লা০) নিহ্দলী হলি হা: হনহাজবু হই উীবিক্ষহতা সন্ধবনা 
₹ঘানু । জা নিহদর্তী হুর হলি । ভঘধিশিন কিছু ৫ জলুনক্ত্িল লা শৃহ্িি। অশা 
জা নিহনলীল লীহ্নি || 


তক্কাহীওগ্বক্বীওত্হালু 1 ৎ৫ ॥। 
(ত০ লা) ভন্ধাহীওঘৃত্ হক্ষলগ্াঃ অধ্নহাতর দহঃ পন্ততস্বা শন্থালি 


হঃ৫] লাদশনুীপ - জা, ৮, হু, ই] 


কই পত্অত্র | অযা--ল লগা ভ হন । £“হ্লক্া তত অভ্লী+ | আবৃত 
হালি নিন 2 “আলাল ১1 অত্দহাহিলি ক্ষিল 2 “নিলা হল 
মহন)? || 

(জ০ লা০) আনহাব্রিহ; আছুষ্ক ভককাহ: ক্ত্না হপাল্‌ হল দই | 
না লা ভ ঘ্লল্দিঘল | ঘ্তলা তত জনি । জপুজ্জ: ক্ষিদুঃ আলাল্নিল্ল 1 
লুনল: 1 জঙ্হানিনি কনহাদহজ্দ লা হিলি । অথা-ক্ষি লা লছল লভুবু। 
লুই বলুহুন্তিক্ষ হুব্দ্রাত্ি সন্তান্ালদি হলেলাত অভ্ভস্রজ্জ্ব | হ্ললা হ্লন্রাভ | 
জার ৷ লঙ্বা ইন্তুলছ্লিজিহুলেলু । হ্দহাহজ জন্লিউনবীব্যৃনুলীত্নূ 11 


হললিলী ।। ৎহ || 


ভে০ লা০) ভাদ্র হু দক্চব্সা লন্বনি হবী সতী । বা 
£ লিহ্যা হলি ৮11 


(জণ লা) চ্ভবান্ন ঘন আক্ধষব্সা হনালু হনিহাতত ঘই | অঙ্গ 
নিনহা হলি হিনিহাা হুবসাজি | বস্তু ছিপ্ল আুলললানিনহাা । হলালিব্ভরলহাস্ 
ভলাল্দল্জ্স ভীহ্িলাজা হনহান্জনহব্নামানল হবানিনি লিআদালালালূ | ভত্বহ- 
নুলীজাহ্হতাজ তত হলহান্বনহবজম্লজল লিজলজজ্মন্ান্্র | বহার 


গুনীক্কাহগ্ন 0 থু ॥। 


(ত০ লা০) জীন্ষাহঃ অভ্ান্বীষঃ পক্সুতঘা লললি ইলী দত্যধী। 
খা শ্িগ্লালী হলি?) 1 £্ুযালী হালি? 1 হলালিবযজুন্ুলিঃ 
ক্বমানু | হ্নহলাস না নু হলান্িতযল 4 ন্ষব্বালনন নঃ?) 11 

জে০ লা০১ ঘজ্াল্তীঘ জীল্কাহ: সন্তব্া হলালু। হুলিহাভ্জু দই | অনা 
ন্নি্লালী হবি | জ্কুহালী হরি | ন্জ্জী হুলি। হুলী ক্লু 2 হী 
বিজ্চা হব | হুল হল্লিছান্ল: 1 না হু বা নিজ্ুক্দছ | জ্বাহ্ছশ উন্ঙ্গ 
অহনা লা অঙ্গিলিহিনি সতী অভ নালা হুব্দান্ী হুবিহাজ্রনহ্ব্ালানওদি 
সন্ধবিনান বনু দক্ধবিলান সহহ্িনবি নিহাড্জ লিলালাছিঘি লুছভ্নদু | 


[জি ৪, সু, ২৬-- নাসজনিদ্ালিম্বাভঙ্গ [৫৭ 
তক্কাহী5দ্বক্বলী ভীঘলন্লালিজলু 0 ৭৪ ॥। 


(ভ০ শা০) ত্গ্ধাহীওঘৃক্ষ ত্ক্ষঙতী ভ্বীলনবুলাকিক্ক ন্বানল্ম | 
ঘথা__উউ হলি” | হুলান্বি্রী্য । অখা---“ল লা তত হ্লন্‌”। লাগ 
্রীঘদন্তুলাতিক্ঈ অব । হজান্বনিমলানব্লান || 


(০ লা০) আদ শক্কাহ: হুলী ই ভ্বীত্ অন্ুলালিক্লাদআবন । ও 
হব্ুদু | ভন্তত্ঘা নি্পইলা হৃতসাত্ি | হুতী ক্ষিলু£ লনা তত হবল্দিষউী | 


লগ্ন নং নু ল্ন্নীনালু 7 ৭ ॥ 


ভে লা০) হলিহ্ষহতান্ন নং তত হতীলনূ দনুমঘৃব্জী ভীনদন্তুলালি- 
ক্ষমাঘন্ননি দনুন্বন্বাযামূ । অন্বাঁনভ্হলজ্ৃনজুক্কন্ । হনন্তক্ক লনি__নভুল 
আনিবিক্ষহতাাত্ৰং ঘহ বাঁ অইলজুক্ব বত্ঘন্হ্লক্ুণন্বা্লাগসু। অল 
নখায্ুন ঘুক্রভ্্ণ ল লললি নন ভ হনব হজ ছি লু দ্র ললাবি। অধ 
ন্বাধাঁনন জুঙ্গা্নল জাতী | হলিক্ষহলাল্‌ ঘহলী অন্তু ঘলুনল নব 
হলজরন্বাদলাখীজলিনি । “ভন ভ হৃতুদ? | “ব্যন্দু লবলল্জমিনি 
সাব নলুলন্ৃ+ | দৰ্বলাঘামিনি ক্িনধ? “তত হানি? || 


(জণ লা০) হু; দঃ আদুক্তক ভতল্কাহ; ভ্ীঘলবুলািক্ষ জলীবি 
দলা | ভ হবসাহি অুন্জন্নাজানু জ্রক্ক অভ্িবিক্কতাব্সই দু ললু দজুন্দশব্- 
ভজন | নভুলন্লাঁতা কিছু? জহ্িলাঘা দামুজিজি । তন্তত্দ জালিম ॥। 


লন্কাননগ্পক্কাহভী লক্কাহললীল 1 ৎছ || 


তেত া০) লল্মাহললীঃ দলান্নীষঃ শবক্জাহকী দহ অই বক্ধাহন্বনী- 
মান | অথা-নত্ অহ্ুঃ ৮ “অ্তগ্ুঃ? | আহানু লিন ৮ “আহা- 
লিইম্বঃ? | আন্ত ভিলহঃ ৮ “আহ্ভহভল্জঃ | ভন লিহালাঃ 
+ দল্আাস্ুজ্সিহালা:?2 | হাক্জাহাতি লক্কাহাহি নয নল্ালাজভাগহতা জিলানা 
ল নিব । লল্কাহয আন্ধাহন্তন্াহপবনী; জন্তিছক্ৰঃ । “তত? 


হ৫ই] লাচ্ছা তে টি বু ২] 


নবমী; হাসু” | জঅক্কাই ভল্গাহুহজ অধা--শ্বাসান্‌ জনন লালা 
জন্ব্ + | 


(জগ লা০) দল্ান্নাঅললণ: অন্রী দল লন্বীলালীলি অখাজভুষতল | 
লল্‌. তন্তু: ৮ ল্জগ্ুনুনহ্িলদূ । জাহান ছ্িনু১ আহাল্তিল্‌। হুল জবান 
অনলি | জান্ল্তন্ ভুল: আহ্ভল্ভতল্হঃ 1 লাজানু অন্তু 
লালাভজন্ত 1 


হাক্ষাই ল্ল]। ৩ ।। 


(০ লা) হাক্জাহ যব দ্ঘই ঘই লক্ষাংনলক্জ্কাহননীলাদক্ষব | অঙ্বা 
“ন্‌ হাক ৯ অঙ্কিত জল” | ভু মিঃ ৯ £“লাদীঘা ক্কওববলী- 
ভ্িত্বঃ১) 1 ক্ম্ান্াল হাল: ১ 4 হ্ত্বাল্গাজকুঙ্: ? 1 দিহাজ্ঞাল 
হিযিহকাঘ ১ 4“ নিহজাঁভ্ভহিকাঘ ? 1 জাহ্িব্জালু হলস্ালিঃ ১, 
“ আহিবজাজ্হমঙ্ালি;? | 


€(জ০ লা) দত্ান্ীভলন্রকীগ্নর্ধীনিনি হাল্কা নই || 


নহগ্নাহনহানহহল্তলু ॥ ৭৫ ॥ 


(ভ০ লা০) হচ্ছ হক্াহঃ অহ্হীনহ্হত্ক্ধাহলানম্মনী | অশ্বা-_ 
€ লহনব্বলন্তব?) | “মাদীত্বা আগ্বলীক্তিন্বঃ? / “হ্লহ্ান্বাভল্তুক্ক:? 1 
£ দিহাক্রাভিতিহ্বিহান 1. আত্ৰহা্হ হলি ক্ষিসৃ? “ আনিব্বাভ্হম- 
গালি) ॥। 


(জণ লা০) নহগ্ৰ হাল্জাহঃ আহ্ঘহানকঞ্নক্তাহলাঙীবি । অখা আলু 
হাশ্টনু ৮ বন্ন্তক্ল | ভলু হিল: ক্কক্্রনীন্ভিন: । হনআানালু হুক্ষ: ৯ 
হননানাভল্তুক্: | জব্ঘান্ভজঞাজু ।  অহ্নহানহলিনি ক্ষিনু£ঃ আহ্বান 
হলগ্ুলি: । জলিঘীযাহীগ্ালাঁ অন্ত লা সনুতি: অহ লা লিনৃতিহিবি লন্নলালু 
হাক্ষাই লি ভু লন্বীভ্ন লন্যাঁওঘ্দন ল নবি । জলিনীবাহাজব্ন নন 
মুক্বলীহলজীভ্নীন্রআীনন্বংলল | লঙলানতু, আনিত্জানু হনগ্রুসিহিদিন || 


[অং ৬, জু, ৎৎ--_ ন্বাসজললনিপালিহাহসব [5৫ 


তজ্হললাল ভীনজলু 7 ৭৭ ॥ 


(ত০ লা০) ভন তঘলঙান্ ঘহহ্নলানী সন্যবী অন্জাহী ভীঘমাঘন। 
ধান হান ১ 4 জ্বীবিঘা হিনন্তবমান ? | তনু হন্কল- 
লু ৯ “ভদ্বললমু?) | 


(জঅ০ লা০) জু: অহ হ্বলালহাভলুত্দ জঙ্ঘ ভীন: হাত বব্লাজ 
হত্রুতহহাই: হত্তুকবজালু লীন ভীদ: জানু । অখা-_ ভন হবলাল তমাল 
নজজা ভিহাঃ শান্ুসহতাজু ভবজ্মলন্ | ভ্ভতাহসীবজ্লললজি ॥ 


স্নান হী লক্ষাং অমাখাজু 0 ০০ || 


তে লা০১ অস্নহাজ্ভাত্ুদ্বহঃ আক্ষাহঃ লক্ষাহলাঘআবি হানা 
সহী । অস্নঃ অহালভ্ষাথাহীওল্সিহধিদবিলগ্ুনীবপ্বত্ধী ভুল; | অখা- 
*তবস্নত্রী লী লিদ্বকুলঘূ?? | জন্বাষা ক্ষিজু  অস্নহখঃ ঘুদ্ৃন্বঃ ॥ 
(জ০ মা) আগ্পহাভজ্াত্দহ: অন্কাহঃ লক্কালালীলি জুক্কাই ইং 


উহ্বাযা বাজ্দলালাআঁ জঅহালভ্সাদাহী অলিহব্লিতিবন্তবীলি জগ্নত: | অস্পশ্প্র 
লী লিনজ্লনু | জক্বানা কিলু £ অন্লংখালহু ॥। 


কনহাবু লহ্রীবাহিভিহ্ত্দল লন 1) ০1 


(ভ০ লা) হন ভন্বং টরিলাপক্কহণা হবিজ্মব | হন্হাব্মহঃ ভজী- 
যানিযুলী তা ভি জনন । অম্হবললিম্বাল অভালবনলান্মী; | হু 
স্তর জল ত্বান্নব্বজীদর নব অজান্ঘজান্বীললি । বখা-__জআঙণন্ 
জনন্নি € “£ঙনন্জনল্বি? । হী ন্কাহী জক্কাহী ইক্ষশ্র ভবীনাঃ | নল 
তুলক্ষক্জাহী ন্রিঘক্ফিলঃ | ** অন্তুভত্ভ্থাহী+) | ভ্রী ঘক্কাহী হান্কাহ্গ্ 

ভনীযঃ । বল দখল: নক্ধাহী নিছক: | দল্ুদন্ত মন্বলি খা 

£৫ আহহস্ন; + 1 তরী হাক্ষাহী লক্কাহ্ নীল: । লঙ্গ পশলঃ হাক্কাহী 
ন্রিক্ষিলঃ | হনহাজিলি কিস? “ছি গুতা” | অন হান্কাহুইক্ষী 
জলীল: || 


২] মাচ্যনু্বীনী জে, ও, জু, ৫০২] 


(জঅ০ লা) হব জঙ্গল ভিশলিসক্ত্ণা লিল । অল ফলহাব্সহঃ 
অজীবান্রিুলী লগা: লকিলুদ্ল । ঘজবান্নদল্বাআীমচ্মী ভর হনহাহিলি ভালাল্- 
লিনুহালু হুলানু ক্বীনীন্দি এলান্বী। অগ্বা-__অজ্সক্থ জনন্বি জম্সননৃজলন্বি | 
অন্ুগ্ঠন হযাহল্ী ৯ অন্ুস্চন্ঞাহত্রী | দল্বালী অ্া__হুদিহলা ভু হনা। হলুনঘ্ত 
অস্া-_জদ্ি: হুবঙ্বাহি । হ্লহাজ্্হ: ক্ষিলু£ স্ুক্রগালু | সুঘিগ্রুক্ষটা অল্ভিলি: 
হলাভা | জ্বাজহলাভা । অঙ্গ দভুণাঞ্ি কলহাত্্হব্লালালানু ল ভিকিব্ছি: || 


অহ নত ইন্জনক্কাহাম্তাু 1 2০৭ 


(তত০ লা০) ইক্কহক্ষাহাজমা ঘহ ভুল ভিফক্দই লন ইক্বহজ্জাহী। 
খাত”? | ইন্দী তরী জক্কাবী জবীলঃ। বঙ্গ প্রখ্নী অঙ্কাহঃ 
ল্গনসঃ | £ জতীঃ? | ইক্দী হী অন্ধাহী জীন । বঙ্গ ঘুলী যল্জাহঃ 
কমল; | “ ভাহৃতলী:? | হুক্ধাহী হী অন্কাবী জবা; | লঙ্গ সখদী লক্ষাহঃ 
দঃ ॥ 


(জ০ শান) হুশ্রজুসসান্বত্ৰ অবন্দিকণনান্: আহজ্দন | হল্ব্যালূ 
নাজ ইদ্জনল্জাাক্জাঁ নক ভজন ভিন | লন্তু ইন্জনুন্জাহী | জঙ্জ 
নিল্পমলাঅ | জান হট ন্রাভ্ভলী: | 


জত্লান্বজ্পাম্সঞ্জ হনহীঃ 0 ₹০ই ॥। 


ত্তে০ লা০) জম্লাঞাঃ হাত্বলছাঃ ৷ অব্বহ্খা অহনা | হবষ্ন£ 
অহ হ্তহা ভি | খা“ তৃহিলঃ? 1 হ্ক্ষঃ হাক্ষাহী রী লক্কাহী 
জঘীবাঃ । বস স্যদী লক্কাহঃ লদলঃ 1 4 আহ্জলা ? | হাক্ষাহী ভ্ী লক্ষাহী 
জলীনঃ | নন্গ দধলী সজ্ধাহঃ কগললঃ । “ঘাম্ত্আঁঠ। ইন্ছঃ অঙ্গাহী 
হী আক্কাহী অজ্জাহগ্্র জীলাঃ | লঙ্গ সধলী আান্কাহঃ লসঃ | £ লফিন্ুবমূ+। 
জন্ফাহী হ্রী লক্কাহী ভাবীনঃ | লঙ্গ সথমী লক্কাহঃ দ্দনলঃ | “হাচ্ুতুকা । 
হাছুনুদূ” | অজ্ঞাহী রী তন্ধাহী ইন্দ্থ জযীলঃ | বঙ্গ পথসন্তক্জাহ: ক্ধনলঃ | 
£ভুহী” | কক্ধাহী ভ্রী লক্কাহী তীয় | আস সখনহ্তক্জাহঃ ল্গনলঃ | 
উক্তাহহ ভ্রিলান্থী লিছিতৃঃ | যক্কাহহ্ বহুনিঃ ব্বহীঃ অনীনী ল নিব । 


[আ, ও ঘু, ০৩ ন্বাললললিগালিহ়্াক চি 


ইন্জহস ন্রিলানী লিত্বিতরঃ | 4 হাতি? | জন্ধাহী ভ্রী দক্ষাহী জীন; । 
নস সখদী মক্কা: দ্দলঃ | £ভহভআছু ?? | জন্কাহী ভ্রী জক্ষাবী জনীনঃ | 
নন সদথমী লক্ষাহঃ দল 1 4 ভ্ঘিক্ষ্বাভ্তা+ | লঙ্কাহী ভ্রী জক্ষাহী 
লীলা; | বস পখুলী আন্দাহ; ল্গললঃ 11 


(জ০ মা০) হলহদুত্র্ঃ হাঙলন্তঅহনলজ্ব: দহ: হদহী: ভিন | 
বখা__আহম্দা আব । হাহুতুহ্া: | হাতল । ভব আলাম আঙ্গই্জ্ননু, 
সাভুদ্মতা: | অল্লাহ্ঘন নহি: হদইী: জজীবী লীদ্ভঙ্নব ইদ্দত তত ₹নাহা আজ্দখৃ 
ইবন্ান্ি | ভঙ তু তন জভ্াবি | লহ তু জ্ভিঙ্গাভ্তা; | লু ইদ্ভ্ক্কাহজী: 
অহ্হসালঈ অলিভ: | করিল অই ভু ইক্ভুক্কাহাক্দাছু হলি দ্শসীনক্ষহতানিলি 
উল জন । জগ ত্ঘহালালহ্দ জিতলন্ল্দন । লঙ্গ আইললালজ্দ জিলানী 
নঞছষবি ।ল ঘুলতদ্িহ্ব্ৰনঈিলবু ৷ অন্যশ্বা__লূতঞ্: লাভলী: হত্ঘান্ী জি ল 
বিচ্নূ ॥ 


লিন্বাহুত্তীনীদঘ্দ্লালীমান্দা ন্ন 0 ৫০৪ 


(০ লা০) জিন্বাসুীআান্তঘহ্মালীবান্্ ঘহঃ হ্ঘহা ছিিন্বলি | 
জিপ্বাফুকীঘানহমনি খা মমি নঃ জানমহনূ ৮ | জিন্বাঘৃভীবাী ত্র 
জ্ক্কাহী অঁঘীন:ঃ | নল সধলঃ ক্ক্জাহঃ দ্ধদসঃ | “ ললঃ কহলনিল?। 
জিন্বামৃত্ীযঃ ক্ন্কাহক্ষাহী জবীগঃ | লগ সধমঃ ক্ষজ্জাহঃ মল; | 
ভন্স্নানীমাজনলি ঘা জা আঘখী£ খুলা লানাঃ১। ভহলালীষা 
হী কক্কাহী জসীনঃ | নল সখমঃ ঘন্ধাহঃ হললঃ | “অঃ হ্দভিলী:? | 
ভঘপলালীত্বঃ হন্ধাহক্কব্জাহী ভতীমঃ | নঙ্গ সখসঃ ঘন্ধাহঃ দ্মলঃ | হ্লীন্ব 
লিগ্বাফৃন্তীঘীপ্গামলীবী ক্কাতন্বাহিলিনজী। লখাছি অছদবি--4£ অবিরত 
লিপ্াদৃভীবাঘদলানীঘনাজিনআা ল জন্নি লাঘন্হিলালাহ্? হলি || 


(জ০ শান) জাঙদাঁ ঘহ: ফ্হা: ভিকভ্ল | লি ল: জক্কালঘাহতানু | 
লল: নব্লনন । আা জীনর্ণী: ঘ্দুল্রী লালা: | নাঃ চ্্রক্িলীনাঁ: | হবী জিল্বানৃন্তীত্বী- 
অচ্নালীতী জ্রাগননিনব্দী ল লা্জন্ভিলালাদ্‌ লঘিললু ভজন্ুজিন্থামুক্তিতীপজ্লালীন- 
লাজিলতা ল জল্বি লাহ্দল্জিলালাহু ইবি লুন্জ্ল লিন: জ্হিদ্জন || 


হ£] লাহ্মহুঘীত্ ও ৬৭ লু ০] 
২২১ +. ৯২২ ₹ খে 
শত হু শীল ভু ॥ ০ 1 

(০ লা) বচন শসুকক দং ভ্শজ্রল ভিষন সঃ জীন আালি 
নহক্য ভিদান ভব্ঃ বং জনক ল ঘৃক্বভ্অজল ভিলিললি | ভদদক্ানন্লহ্খালা 
লব অহ হ্তহীহজ হিনাল তক । বঙ্গ অন্লঘলঃ সুজা ভচ্লাঘীওল্বহখা 
না ্বহাসলন্বি | লঙ্গ সথলহ্ন হ্দহীহন ছ্রিলালঃ পাত্লীলি কলঙাভঅন্ঘালাল 
অল লিদিছহল হলি জুলাধাত | £ অহকলাছি 21 4 জছজনা?? 1 4 অন 


ইলা 1 লঙ্গ জ্বন্্যাহখনক্ষাহলঙ্ছাহাঃ লঙ্বীকত । লঙ্গ ল্বক্ষাহহস ছিলান্গঃ 
সাৎ্লীনি। জ লাতিন । অুক্ছল অ--- 


“লুল লীলমনঃ হ্বহীঃ আছুক্ছাঃ হাত্বলাঃ অহ । 
ল বলালঃ দগমী হী ল নহী লবীশিবী ভদ্র 117 


স, 


(অ০ মা০) উষ্ন্ত জন্তু দই জ্মশরল ফলস | উ: অজ ঘুক্র- 
হশভ্ুলল ল লিজলব । জত্লান্বত্শাজ্দজ্ৰ হ্নহা: ইলি নহে জ্পহাঘদ লিলা 
তন্ন: | ব ভ্ননল: ভত্ুা জঙ্লাাঃ জজ্বাহ্সা লা ₹নহাজ্ঘন্তি। বঙ্গ সম্গলভ্ 
₹হাকত্র লিলালী লিদ্রিভদন | ভিন আচল হলি ভুসাগ্র: । আশা 
নহক্লাতি জগুম্লা | জথহ্ক্লাঃ | জঙ্গ ককক্ষাহদক্জাহী ভী লক্কাতী | হল ল্ললাহ- 
হজীবা: । আল কল্প হন্হাবীশীলাজিহিবি দাী ভিলানি নজঙিবা জন্তু 
নহলিনি লক্গাহছ্্ীন জিলা: হশ্রাচ্ঘর ইবি লিশচ্িবীওগ্র: | ভক্কব ভ্তি-__ 


রগ ীলভল; হ্দহী: জীজ্ুজ্বাহহাহাক্বলাঃ অহ | 
লঙ্গ লান্সঙ্গলী হাদী ল নী আাশিলী জু: | 


হলি । ক্গলাওন জলা হব্জন্: 1] 


লাহনহঘুলা জত্লান্নক্রাঃ || £₹০ছ | 


(ত০ লা০) ভম্মতানল্বহখালা স্ব ঘহ্হ্ হ্দহাহস হলনা 
শক্ত | জক্লাজীওত আল | অহ্নহতৃল্া জথ্লানীওল্নহখাঞ্ম হাল ব্ঘহাল 


ল হশালনন্নি | “হ্খাভীলিঃ হক্সাী;?) 1 অল আল্মাহখক্ষাহী সীল; | 
ড-_28 


[জ, $, জু, ₹০৩--- ব্বাঅজনছিদাবিত্বাহ [৩ 


4 নিলঃ হক্জললী 3) | অক্ষ অক্ষাহন্ন্জাহী জসীনঃ। অহ্জহঘুলা হলি কিম? 
£ নিত্ভী; হতখালম্??। 4 লিভ্জী;)? অন্বি্ তথা) £হাচুনুঘ্ঠ। অঙ্গ 
ভ্িলালী লঙ্গলি। হিজজলীঘানু ঘহঃ হবহা ভ্বহলত্বহঃ লু ্রিক্যব । এথা-- 
£ লিত্ঘী; ক্গন:? | «* লীকতজজীঃ কিঙ্দিঃ) 1 লিজজলীষঃ ভী জ্ন্ধাহী 
ইক হাখীনঃ | আশা জুল জলিল ছতুদ্ধ?? 1 4 জুজ্ানঃ; অনল? | 
লিলজনীন্দঃ লী দন্কাহী ই্ষগ্র ভঁীনঃ | জহ্রনঘহ হলি ক্ষিছ্ধ? “ল্বজজুঃ 
অন্তত | শীহস্বণঃ হিহৃকূঃ? | “আলীঃ বন্ধন” | “আঃ জ্ধকিলী১) | 
অন্গ জিলানী ল মলি || 


(জ০ লা০) জজ্লাল্নহ্ান্ঞ্ৰ নাজ নহজ ললান; ভক্দ: । লু 
নবল্িলু জঅদীজন | জহ্নহ্দুন্ী জঙ্লাপা; অন্লহ্াঞ্ন নহালু হ্হাঁলু ল জিলান: | 
না-__বান্তীলিজ্মখান্তীহালীকি । অঙ্গ জংনহদহত্লাল্‌ জক্কাহান্ন্রহঙ্ অল্াহ্হ 
ল লিলা: | হন হন: কল্কম্মলীব্সাীসী হীঘলু ৷ অঙ্বহদুত্ হুলি ক্কিদু ৫ হলচ্ঈ 
হ: | ভরিভ্ঞী লম্স ভর: | হাছুতুছ ॥ 


লিলজলীন্বাভুযজজলন্বহঃ 10 ২০৩ 


(জন লা০) লিঅজলীঙানূ এক: ক্ৰহী;: ভজ্রল্ঘহজ্জনু লিক । 
পা---লিজ্ঘী: জলদলীওলি | লীভকী; ছিক্লি: | হননি: চ্সন্তুৰ 1 আুক্লাল: 
ওসগনজু | হসভবলনহঃ কিছু ৫ লী: দন্বিঙগলু | আ; দক্িলী: | হুল ভ্তু লাছন্ল্ভি- 
লনিদসলূ | ক্কাণ্লালা তত লিন্বানুতভীজীণভ্লালীনাম্দা লি ভিলা ভক্দঃ || 


জুলী শ্কুপহ্সদুনী কন্রই নন্ান্তী | 2০4 ॥ 


(ভ্ত০ লা০) জ্তল্কাহলন্জাহী অলানজীমী লিি্বী কহলহহতুনী 
হনই সহী | খা ভুভৃভভিি? | 4 লজুত্লাজহনভৃতভুমিঃ ৮1 তী 
কতক্ষাহী। «অহললল্জল্” । 4 অধ্কলনীমহ্ন্ন? | ভ্ী লক্ধাহী | হহব- 
ঘুনালিনি ক্ষিঘু? 4/ভ্পাক্তলী উন? | বাবুল? || 


(০ লা) ভক্ঞাহলক্ষাতী দল্াল্বীক্ী ছিক্লনল: হল নই । ভ্হ- 


ন্হ] সাহাবা জজ, ৪, জু, ৫৫০] 


রী ঈলুনন: | যগা__লগহুতুষি: | স্তহৃভবি । অহন । অহালনী- 
ললুন্ত | ল্হবাল্লুললু ৷ চনদু্ী 1 লু কিল নত সাল; || 





ভীমাদু্ন্নজ্পলাম্লাললালহালাঃ হ্রহা ভিজালাঃ 1 2০৭ ॥। 


(ক শা০) জদ্দাদত দু; ইঘীলদুন্ঃ। হাতি অজ্সিঃ) | 
£ চুলা ?? | ভহ নল অহ ২ জজলান্বত | অঙ্বা ও ভুছষজ? | 
আলাল সানীওবজাবণলত | অথা4 পাড়ি? 1 হল? | হব ফল্হা 
ভিদাঙ্গাহ্াল্গা মদন্বি ল ত্র ভীদাং | যৃহল হি অঙ্গল্বি। আঙ্গীহ্সন-- 
হী ভিযু্জল্জালগাঃ । ভ্যহরনছিহন্দিদউন হহান্মালছি লীহলম্তলম | 
বস হি হিহ্িতঃ দ্ান্সী লন্থলি || 





(০ লা) ীবীবাবুন্্র; জনীদাদুত্র: । অউ্বললল্ল আহ জং অভ- 
লান্ল; | জন্লাল মলা; মাজা: জনভালবালা: | দীবাদুত্রঞ্ল জসজ্রলান্বঙ্ অল- 
লালযাবঞ্ জনীনাদুত্রস্মজলান্বাজালবালা: হন্হা ভিলানা হস্ত; | অুহলহ্থা অনন্বি | 
ল তু ক্বীঘাঁ স্ল্বীত্যপ্র: | জনীবাদূভাঁ অঅা--জলি: |! জঙ্গ জী বাল্জাী লক্কাংঞ্ 
জী: | বব্লাব্দুত্র অক্কাহ: ঘুকল্ব: | ঘন নিজ্ঞুলব্নান্তী লুছজ্দদু 1 হবজ্নাল্বী 
অগা লন ৷ সবষহ্ু। অঙ্গ লিবীবীওক্কাহী যু: । অনালনবা অ্।---হ্ঘ। 
ক্রম | ছছ্থি | হ্ছ্ব। হব জিলালাক্কান্তা: | জ্সভ্রলভিক্িসভক্7 €বহালানতি 
হুহতপত্তত্ ॥ 


স্ঈন্তিলীনাহ্ভলীইঈগন্তশীঃ 0 ৫০ ॥ 


(০ লা) জীঘানব্লাহিুলহ লগ্ন ভিলালা ইজ; । লীভলম- 

আছে ললনিজলবীবতারই-সখম। হ্লন্যীবিঃ হু জিলীঘা জিফহুঘল্ৰ 
২ এ ও 

নীম হলনীল্্; জহ আন্ত ভিহহযন্টী । ঘথা--ন্বি ঘাম 

£ লিনা? | ক্ক্জাহন্ধাহী অক্ধাহত্ বীঘীলঃ | “ন্িজ্জ্জঙহন্নি? | 

ঘন্ধাহ ঘন্জাহত্ক্ষাহী জ্বীঘঃ। অখা-- লীচুহ্ালামু+?। 4 আজইঘূত্ঃ %1 

অন্কাহ্তক্জাতেক্বাহাঃ জত্বীগঃ | «৫ দাত 1 4৫ কান্ত? | নক্ঞাহঘজ্জাহী 


[অং ৪, জু* ££- নালবলধিগালি্বাকন [২২০ 


ন্ধাহগঘ দীন: | ন্বন্তধী খা আজিম? | বাক্ধাহঘন্ধাহী ইক্ষন্ 
সীম | ভক্জাহহজাঘি ভকললঃ___“£ মীকৃলুন্ঃ? ভক্দাহতম্কাহী লক্ষাহ্হ্ 
ব্ঘীনাঃ | 4 আভুছন্নহ্ঘান্ত? | হুক্কাহঅজ্কাহী জন্্াহঙ্ম ভাবা; | 4 ভিনৃ- 
াহ্‌? | ন্ধাহলন্কাবী ইক্চচ্ছ জঘীনঃ || 


(জঅ০ লা০) জীনীলাই: লিজ | জর: অঙ্মশাদি জন ল্িল্ুলবি 
বৃত্ুসনওনিন | সপ্রঈ: হনল্ীই: অন জিবীআা জিব । ভবীহ; ননী ঈ: 
অন্ব নুরী ভিকঘব । আশা হিল্লা । অঙ্গ ঙ্কাহজন্কাহী বন্কাহঞ্জ 
বীমা: । অন্ভনবি ৷ ীছ্ভালদু | ছাব্; | নিচ্জুহন্বী। হবি ছিবীআা; | 
জগ লতা: । জাজিব্প ৷ ভতিহ্বাদু। হীক্রিক্ীন্রানুহগলু। দীভ্হ্ন: । জনুভ্বল:। 
নিজ্সানু ) 


লানহ্লাহঃ 0 ২৫: 0 


(ভ্ত০ মান) জীদীনতত্ব হত্ঘন্তুনন্বব। জন্বীঘতৃলগ্ভুত্বাতী ল 
নিস | « হুল?) 1 £জীদালি হ্নহজসু? | অঙনীমাত্বহজ জিন্তৃ- 
হনাহহযবীঘবিদ্তানুহসবি-_4£ আন্তুধ্াহী হত্লঘৃলগীও৪ীলান্গা ত্ুলী লতে- 
লাগা? হলি। অগা ইজ? | 


(জ০ লা০১ শসীঘাঘুত্্ হলি নবি । জঘা মাসুক জলুহনাহী ল ভিন | 
নাহল হবনু । জীলাল হলহতালু | জভীশীাধুন্রভ্স তত অণহিছাজুহজনি | 
আনুষলাহী ভ্হনঘৃত্রাওজ্সপ্রলাঙ্গা হুত্রী নবাপ্রলাঈিবি জুল || 


আলণ হ৫হ 


ভে০ মা) ব্রনতী সহঘধ ল জিছক্িমনলি। অন্নত্যাজঘীনীও- 
নীনবানথহতাসু । “হ্রদ শ্ান্তুল:?? হানি হ্বযাঁলাঁ নানি । অবা-_ 
বসু বীদি » £উযদীদি? | জী অন্ধাহী জঘীমঃ | ভভঘাদি ৯  শছ- 
ঘালি?? | জী লক্কাহী জানল; || 


(০ মা০) জন্বুঘনাহী দিকিতসন জনা নই। জন্বহ্আতাহা: অঙ্গ 


৫] মাচ্ঘছুনীদ্ত&া  -_-আ, ৪৭ মু, ৫£] 


ভজাইহতদু ৷ হ্নন্যাপি ল্নানুতন হলি জ্হাঁলা তু গুলি অশা__চ্লীলি | 
অঙ্গ জান জক্ষাহী বীজ: 1 লুবীনভন লিপিভলাল্‌ 1 খা___উ্নঘালি | 
বঁ ভভীল্নু | হ্যানূ উমীযান্িহিি সাচ্লজ্আাদনাল্‌: ॥ 


সভলতাঁ 1 ৫৫২ ॥| 


(ত্র লা০) ক্ষন সংনগ ল ভিহক্িখুললি । অশ্ব অলি- 
ভ্গুন্ব:+ | অন্কাহক্ল্কাহী জীন; | 4 জঙ্দানলহঘাক্জঙ্গ হী? 11 হলি 
লাদংদ ছলিঘখং || 


(অজ শা০) জঙ্নটী নং ঘুলাঁ ল জিকিভব। আধা অনিচ্্রল; | 
অল জম্লান্নষখান্ঞ্গ হদহা হলি সানক্ষাহল্লিহআান্বলান্: || 


ভুলা 1। ৪ 1 


(ত০ লা০) ন্চঙ্গতা সংদধ ল ভিহিন্কফিদললি | ঘখা--- 
“ লতি “কু? “ন্িঅলীআানুহঘালসলঘহঃ? হলি সামি | 
কন্ষাহহম মহ্ষ কক্কাহহ্জাশ্বলাঙা অহমবালাজতা লিখন জ্কলঃ | লছস্বানি 
ঘ---“ লেন্েগ্া ইক্কততক্ষাহী উষ্িভ্ালপ্রালিলহাবক্ষনর্জী?? || 


(জঅ০ সা০) চন দইওদি দুর ল ভিন । লমগজি: ভুল | 
অঙ্গ নিজলীবাজ্নহ্রলদত হলি জিন্বানুভীনীঘ্লালীআালা ববি সারন্কল্তাংল্টি- 
বদলান: | ক্ষলগহ্িবিঅলু || 


অল || ৫৭ 


(ভ০ লা০) অদ পর্ন ল ছিছিক্িমন্বলি । অগ্বা- নখলা 
ইহ্হিযব লাহী | জম্ধাহঃ শন্দাংঘলী লক্ষাহ্্ম কীনীনঃ । লক্গ £হ্ল্- 
হান্জঘীমাছিঃ?) হলি ছিকন্ছিঃ পালা । ব্লা অঈ পসঘ নিতিহ্ঘর | 
বা অন্জ্বানমজি +? | অক্কাহসক্কাহঅমী অক্কাহঙ্্ জ্বী । অন্গাদি 
£ হ্লঙহানূ ভাযীমাহি:+ হালি সক্ষম ভছক্িঃ সামা । জা অলী সত্ব 


[জঅ* ও, জু ৫৫-- দ্বাজজলঘিসানিহা্র [থহ 


হলি লাব্নি ভিহীঃ | হ্জলন্াঘ্নশ্ুবীন্তুক্াক্কালি জুলি । বাঁ 
«৫ উহনীলাছিঃ ঘুলহ্স + 4 অলগ্্রঠ হত্দপিল জু লিবীম্বঃ সাৎলীনি || 


(জ০ লা০) অলী দই দুর ল লিহল্জনি। অখা__জলগ্গলা । আন্গ 
জল্দাহঘজ্লী লক্কাহগ্জ জঘীহা: ৷ জগ ঘাব্্ীযাছিহিলি ক্কাহ্ লিলাল: 
সাল: । জঃ অমি দই লিলি; ৷ বঙ্া অলুজ্াললজি । জগ অক্কাহ: অক্কা্জনী 
অক্কাহঞ্ল জঘীথাঃ 1 অঙ্গ হলহাক্তরকীমান্িকিলি জক্কাহঘ্দ সাতল্বানলান: | 
অলআান্দরতন্বলান্তুলরাহুহতালি লুভ্সালি । ত্র অঙ্গ হল: দাচ্লা দশ্লীন্ভুানর- 
₹গালি ভুভ্তান্হ্লি লা ভনীবাছি; ঘুত্রৎ্ অনঞ্ম হব্দনল জন লিহীঘ: 
পাচলীবি ।। 


নিলজসলীম্বঃ 0 ৫ 1 


(ত০ মা০) ছিলসলীঘী নল ভিছুহদব | ভনজ্পল্ংলানিলসলীজহন 
লিফন্জী সালামা সলিখিনীওদন্দ | অথা- জিম: কমল; ঘৃতিভআ্বাত? 1 
« নাঃ জ্ভিলী?? ॥। 


(জন লা) নিকজলীআী নল লিক । ভ্দভ্রলংানু লিব্িসাঘী 
লিঙ্গিভ্শী । অঙ্া-_লিন: ক্লু । আঁ; ক্ধতিলী; । বল: আলম । লাগ 
নিজলীঘভঘ ভিব্নদু ।। 


কলন্বাীজি ন্নাত্তন্বল | ২৩ ॥। 


তে০ মা০) হনব ল গবধওলুদ্বদ ঘুলী লা ল লিছিতনন্ী। 
নধা-_লন বনালাদু ৯ “£ ইন্ালাদন্বী অন্ম?। জী কক্কাহী ঘীলী 
লিছন্ীনিদিতুত্ান্‌। “অন্বহিতিহতুহীলবা +) | লন্কাহক্ধাহী ভঘীবাঃ ( 
অন্তন্বন হলি ক্ষিমু? “ ললুলী নিংনী ভা? | আস ছিছক্জিসনখীন || 


(জ০ লা০) ভন্বনীওলতম হুব্ৰপ্র; | ভবন লজ হননব্ীদি নই দৃত্া ল 
লিফভ্নন । অখ্া-_-বলু হুলালাসু ৯ জইলালালু ৷ জল নল্কাহঘস চিত্র লিলিক্তম্তু | 


হই লাহ্ষনুন্াথন ভন ৩, ু+ ৫৭] 


ভগ্া জল্হি্ী ঘুতীনলা । জগ দক্কানত্ ল জিদ । বুনি ক্িদু £ 
বল্‌ ল: বলুব্লী লিঙ্গ: । জঙ্গ লক্ষাহচজ ভ্িতিক্ষিবধীলতসন || 


ওুললিত 1) 2৫৫ 7) 


(ভ০ লা০) লিহগ্রিঙ্ ভ্হ্্রলনলজবালমনমলবিন্বজ্ইুলীল্ঘর | 
অন্গতিন হসহলন ল লিছকরী । অথ জঙ্ঞু? | ইক্জক্ষক্কাহী ভঙবীমাঃ | 
অনাজিললিলি ক্ষিভুত জনন্ছ ল নী? 1 “অহন ইক্ষছক্কাহাক্নাযু+ হালি 
সানি: 1 হক্ষতস্বা্গ ভিহক্িলল মন্গলি | 


জে০ লা০) আন্বান্যাত হইল ল লিন । অখা-__জল্টু | 
ভুনানু | অনবিত হ্িলু £ জহ্বাা দা সুধু । জন্রস্টু স্ব ল 
ভুঘতলকললূ । অন্ন ই ভু ইদ্হুক্কাহাক্জ্ালু হলি ছিলি | 


লান্লংলল্‌ হ্নহনজ্ব্রলান্লকখাভ 7 ৫৫৭ ।। 


(০ লা) হই সবশী পক্বদি দই অন্বহ্খান্ত ন প্রহন্থ- 
অুলাগ্ ঘন্ুধঘলি লহ্ন্জংঘহ ল শন্গলি | নল্ান্বীনহষ জ লিক্কাহ হব্নপ্;ঃ | 
অথ দৃত্বলু ১ | শঙ্কা সথলহন হল্গই ভুবীন্লাল ভব্ঃ | লীজ্নঃ- 
নর নল শল্নি। পত্র খা ₹লল্যা জলহরল্‌? 1 “অঙ্গন হস 
ন্িত্ভ্ঞইবী অঙিক্বান্ঠ | অঙ্গ “জল ঘন?) হলি ঘক্রনশাল ভুক্দঃ 
লীগঙ্বঃঘন্ ল লননি | অল্নহ্থান্র খা হত লা? | « আল ত্যাঘহন ? 1 
সথখলহঘ নীলা ভব ৷ জীগল্তঃদ ল দন | লছ্বনা সন্ধহতা- 
₹াঘলাহ্যুলীওঘ জীন: 1 অনিক্কাহসক্নলন ।। 


(০ লা০) অর্লাতাসন্ষহতাহঘাদনাজীওকলু। হলই ঘজ্রমওনং্খ্রান্ভ্ নল 
নকল: ফ্হাঁওদজ্রল হব্দান্থন্ট ভুলীনবক্কান্র ল ₹ঘালু হক্ষদকু | বঙ্গ হনই অই 
অথা-_নৃদলিত্সন ছক্কার নগ্ন ভল্কাইং হই নই লবীলুলীবান: লক্কাহঃ 
সা: ৷ জ: জললান্ল'দহু লিছ্িভু: 1 জল্দপ্জা দৃন্ঘলিলি ফালু । ঘজ্রল অশা-- 
বন্যা । অল নজ্ৰল নজরল হলি বন্ান্জ নজ্লললানী লঙ্কা: ল মলনীব্গ্ন: | 


[অং ৬, জু, £২০-- লাসললবিদানিহ্বাহ [২২৬ 


আল্লা ভলন্লল্‌ ৷ হত জাব্লাঁ হুঈ িজ্ভুক্ল্লী | অন্লত্তান্ত্ অশা-ব্লা । অঙ্গ 
লঞ্জাহজ অক্ষাই নই আল্ল:নই নবীনী জুল্কাহী লিঘ্িগজন | লিঙানকতী লীঘহল: | 
হব আচদামকল 1 হ্বলল্পান্দঘধনবসাবীমল্দান্ুহাইহতালি আইজআালি | অন্:দহু 
ক্কিদূ আলু হুল: অহিল্ল্ী অপিললু | 


হনহাঁওঘজ্রলঃ হ্নহলী ভুলীম্লু ॥। হ২০ | 


(০ লা০) অনজ্্নঃ হদইাঃ হলই পহজধী ঘিজহঙ্ক নব ভবন মা 
বশ্রব। ফলই ঘই অনলি অখা- তু হল 4 অহলসুব্বহালম্ ৮ । আজ্ঞা 
জনিঃ০ “বজসু্াত্নিং১ | মী দই অগ্রা--ঘনু দা “ অহুআাম 1 । 
অল লর্মী ৮ “ অনুদা?? |) 


(জ০ লা০) জনজ্রদ: ব্বহা: হনং ছি "ল দই লুলীজলাললাচ্লীলি | 
হনং অশান্ত হলনু ৯ ভলুললু | জন্ুহাল্‌ জমি ৮ অভ্ুল্রানুলি: । ছিলই 
নয়া অনু সাপ আকুসাল অন্ত | অনু ভুলা লুল লাকি । অল 
জনিলদকি ॥ 


জিলি সহ ।। ৫ 1 

তে মা) জিহ্বন্বক্ক দব্জতী হ্বহাীও৭ভ্বলঃ দখললানক্মত | 
অগা আন্তুতহুত্তঘন$লিনহঃ? | তন ন ঈ)। “অন্লিন্তুঃ? | 
£« অবুভ্তুভঘ্হাহতী? || 

(জ মা০) অণজ্রলভ্নহাঁ লিক্বী নই দশ্খসলাঘ্লীনি। ল 


নলীঘদু । অশ্া আন্ুষুলওলি্াহ: | অন্তুত্তদ্তাহত্রী | তন্ন ঈ। বহজনি- 
বুনন | 


শহলহ্জাল কি ভিবীর্ট হীলক্কক্দ 0) ২ ॥। 


(ত্র লা০) অলমালহথান আুত্জহন্ধি পরত হ্হাঁওনজললী ছি 
বীযলাঘঅব হীলক্কধ্ণান্বাধংস্ম মবীনল | অথা--জঙ্ন্থ ভাললিনি ৯ 


্] মাভ্নভম্বানন আব, ৬৯ জু ৫5৩] 


£ ভজনবন্বানিব?1 অন্ুচ্তদ্‌ যাহনা ৯ 4 অন্তুচ্তক্ছহ্যাহন্রী? । অলহ্খাল 
হলি ন্ষিছব? “বব্জলিত্ঃ7 1 হলিজন “ভুলা অঙ্জাল স্ব» হত নব্জঙ্গ 
অন্তল্লি । লীওদনাঃ 1 জল “দখলীবজদাঃ নক্ান্নীন্বাত? হত্গ্থহলা- 
কমু 11 


(জ০ লা০) ল লিল দূত লনালহপ্রাল অহ জ:. বগা । অজ- 
হালি ভ্বক্জই হাদী নই নজ্রলজ্দহাঁ ভিলীতলাদ্লীলি হীলক্জান্নাপ্রনবল | অশ্া-_- 
অন্মভূ ভ্নন্বি অম্নন্লন্লি। অন্ুছ্ুদ হাহন্রী অবুগ্ূচুভাহজী | 
জভ্হখাল কিল ৪ নু জনিত: ৯ বক্নিত্ত; । জীলক্দ হি 2 জম্সলজ- 
লল্বীব্ান্ি লঙ্ষললান হল । নলগিলু জন্গ নবীক্বললাল শব্মনব্হূনন নন্তব্বি | 
লীওণদাত: | জল: দশ্বলীবলা; নজাল্লীআা হব্দলক্লাইলীলললু ॥ 


নক্্রলী নভ্রলহলু 1 হই 1 


(ভ০ লা০) অক্বদ হ্ঘহী দত অন্বত্বদ; হ্বহাঃ ঘস্রমমলান্বস্ন | 
খা-_লাচ্ছ লাংসা - লাভা? | লহ লহান্ 4 লতমহান)? | 
বনু দিসহ্্ব “ লান্লিলহম্? 1 


(জ০ লা) নকল: হনহা: নক্্রলী নং হনব অক্ললালীলি | 
অআা-_ লা লাতঘা ৯ ভাভু লাহসা | অহু লন্ান্‌ অরলভ্ান। বনু লি ৯ 
বল্লিলহস্স। সিদু লাহ্মন্লিললু.৯ সিচ্ছদ্দাহদন্বিলম। ইলুদ্তবাহুহত সনংগ্ক্ষা- 
কালু 11 


গন লহলাবহৃনন্নন্ততীলু 1 ৫৪ || 


(ভে০ ল০) হম বহ্দাহ্তক্বলান হ্হান্বুবীঘসুলাভ্ক্বহঃ অন্শহল- 
লহ হ্হীহ ন্ব্নাদল্যন । অখা-_ তনু হশ্বজ্ব ৯ ত্তত্তত্ব? । 
অনগাহু ইভম্বালি ১ “ অঙ্গাভুল্তভম্বালি ১ 1 


€(জ০ লা০) ছুক্কাহঞ্লাদজ্ৰলালু, হ্দহাল্‌ ভলীঘলালগ সাঘাব্মহছললু, 
ৃত্রত্বহাহ লন্ুপ্লাননালীনি | অা-_তলু হুদ ৯ ভভ্তপীম | অনাহু ভ্ভ্জানি ৯ 
%---29 


[অ, ৪, জু, 8২৮ ভালজলনিদানিহ্যানর [ছু 


আনান্তুতম্ানি | লান্ছ্‌ তন: ১ ম্রাস্ভ্রল: | অঙ্গ দ্হ্যাঁওঘক্লঃ ভনহনাছিলি ভুলীন- 
লালী লুচচ্জ: | 


লল্কীহনহী জালুক্ষভ্গহজ্র ॥ ৫২৭ | 


তেও লা) ল্তগ্ষাদহী হক্ষাহঃ অছজ্রনহ্দহ্যাহ্ঘহী ল হবন্তধীমা- 
ঘল্সন | লন্ব তুন্বজ্বীন জান্ক্ষতঈনানাাপ্ষ মনল অখা--জম- 
হীন ভহঃ « জমন্তুজীহৃহুঃ% | আলৃক্রতঅক্ীবি কি? “কলগ্ুজীনুগ্- 
হী লা? |) 


(জ০ লা০) ভক্ঞকগ্াণী হুল্দাহ: আঙ্জ্াহণক্্রীল ল দুত্রন্নন্তগ্রলালীকি | 
জানুক্কগঞ্হনান্নাপ্রভস লবন । অা-__জলন্তুহ্ীনূ, স্ত্রী লা । জানুক্€গ্জ্বি 
ক্কিনূ £ জ্কাদনরান্লাস্রঘন্স ললল লা লুজ ॥ জল্রান্বাব্ললব্লীনুস্থুী না ॥। 


ভি ।। ছি ।। 


ভে লা) “ভাল্বহাঃ জাভা” হত্ঘহলানতকছু। ক্কাভহজ্হহা- 
জশিব্বনঃ | অনীওলঞ্িহিল্ৰা্ল।সলিহ জুম 1 অন্ঈঃ গ্র্থীসন «“ল 
অহক্কালঃ তুক্ষান্ত তুল:১ হৃতদম্বহনাজ্লীব্সু ।। 


(জ০ মা০) ভিহাল্ভ্ীওলানপিললল: ৷ অনন্তিনীজল নত ল ঘহল্কান্ত: 
বৃবরন্াকি ঘ্ুল্বিবি লাতুক্রঈন | হাল্হা: জ্কান্তা হবি "নল ।। 


অনহ্থীঃ হজ্ান্লনীঃ কলহলম্স্র ভীনঃ 0 হও ॥। 


তে৩ ০) লঙ্কাহলন্মাহদীঃ দ্ান্বনুজনীঃ হহম্ছ্ী লন্বলালমী- 
ভাঁী লন্গবি । অগপন্ানভুল্বাহতা মনবীবদধঃ | অন্হংনানূ জুক্রক্কাইঞ্য 
সী অন্কাহলক্কাহী নিছিবী অনীহলীল ভীদঃ লিঅব নহান্দীঘন্বীপিক্কাহ 
লন্ধাহযীহলঙ্কললালু | “জআন্জাহীঘতী অন্ধাহসূ+ । অধা- মহা 
ইল 4 মহা হুল: 1 হ্নাঁছ অহ - “হ্লাঁ আহ্জব+ 1 খা 
তত্ত্ব অক্কাহলহিক্ষিলং?) ৷ শ্বিক্জ্ধ আহ্ব্ঘালামদু৯“স্ৰিক্স আব 


হ২৩| 





ম্াাউিশও 0, নু, ৫] 


কী 


হিংমানামূ? 1 লাঙ্ অহ “ল্য অন্য লুলনীভলঃ) 1 4 লক্এম্লিহ- 
মনন্গাবাললু? 1 হুষস্থ হটি হস্ত হছি? 1 আহি ঘুভি 
“ অন্ন হি? | অতনু আবুল «সবুর আলু?) | ভিজ 
ভহ্বঘ £নিঘতা ভবন”? | আান্ু মী লা ভ্রলী অন্তুহঃ 1 
শদনা অঙ্কাহলক্গাংঙ্গাঙ্গঃ হন্রতঘন্ছিঃ ছাজাতি ! জঃ £ল অহজ্কাল? 2 
লাহ্িলা লি ।। 


€জে০ লা) নল্বান্লনী; হল্রংল্্র ্বলালনীনন্রীঃ ভীঘ: হান 
ভীনলভুলাহতালিতনঙ্ত: অথা-_ দশা হল: দন্া হল | হাঁ নদ» কা 
অনল ৷ আাক্কাীদলী অক্কাহদে হলি জুতা কহ অক্কাবহআাল ভ্টীনী হীন | 
অথা-__প্লিঙ্গ: জাহ্িব্ছালানূ পনি জাহিব্নানানু | অন্ন জততলঘুলাঁ অন্কাহ: 
হিছ্ির হবি ক্ষন অক্জাহহসাঙ্গ ভীন: | লা লা: অং ০ ভা জহঙ্্র জুক্হীহ্ল: | 
খা হুভা নি । জনিত হৃহ্ি | জ্ঞাক্স হৃহ্ি। ল্ূজ্দা জাবলুলু। ভান 
লহলজ্ন ভিতযহ্জনা ভন: | জল জল্ভগ্বহলক্গলানানলিনি দামী প্রন্সীভাঁন: | 
হ্ললল্দ্ল্দি ভল্রাহুহণা লন্নিভন্ন । আঙ্গ অন্রত্বীনভাঁনি জনি হনহজন্পিষ্ভ্ 
ল নহন্কান্ত; ঘৃত্রন্থাকি দ্ুলহিবি নিপিজ্ঞবনালু ল লনলি ॥। 


ল লক্কাহহসালহআ্াল হৃক্কনাহলু ॥ ২৫ 1 


ভে০ লাত) লক্কাহহঘ দহান্বহষ আজহা ব্লই সত্মহী ভীঘী 
ল লবহ্বকিত্বানাকামাকাঁ জব্ল | অখা নিত্ভাত বউ হ্বাগত্? | «জজ 
হালি উই লঃ? | অভ্রহখাল হবি ভি ? | লিস্জ ভভ্যান্ব? | £+ হি 
থজহ্থনা ভক্ব$?? || 


(০ লা০) ক্কাহ্ কীঘী ল হযানু অজহখানি দই হঈিনালালাআতা 
লবল | অঙ্জা-__লিভ্দি লাগ | ভ্ুহাললিনি | হু জলীলাহহতানু | অজহ্সাল 
্কিলু ? লিত্গা তন লা ্তিহপন্রভন্বা ভন্দজ: 7 হক্ক্হীল জলানহ্আাল্আানু অঙ্গ 
হকঈনালিতীক্কহাভলুক্জ্দ হক ভ্সান্সঈঘভা: হত্দলিশালান্ল্দাখধবা | ল ভুভদাগ্রলা। 
ভন্রাআালবী নিহীন্গসবিনিল হি জল্ন্ভান্ভম্ণাু হলি ল্্ানানু । বিল ভু 


[অং ও জু, হৎ-- ন্বালজননিসানিম্বান [৫ 


দিল হবি ভ্তুভপ: ইলি জ্দুর্খা দক্হ্হাল্ু হাজান্ত্ জানা ক্যান হযাআাষা 
লাগ নিনিহিবি লাল: || 


মী নন হাক্কহাম্বলঃ | 2৭৭ 1 


ভে০ মা০) আজান ণভ্হন্গ অজহগ্গানী সন্দঈী নক্কাহী ল 
ভব হাক্ছতানলহ লুল । অজী ঘুহি১ “ অজাইছিঠ | হই হব- 
কুন হন্লি ভীওপান্তঃ দুশ্বপঙ্ম জিজুব্দরান || 


(অ০ লা) জজীপলুষ্ লক্কাতী ল ভ্তচসনী জন্পশ্রানি হই এই 
হাক্ষত্রাসলঘনান্ান্বং্স লিল | জ্বাত্নহিত্জঃজ: ঘুহাগ লহ্বহালালূ । বল হাড্দাা- 
প্রনী; হল্দদলবলানু ক্কাত্নলবলাঘ্ইিন্বন | অল হান্কভ্ঞাল হলি জ্কাওলান্নান্ংঈন 
লালাল্নহজ্ুত্বাহুহতানু । অগা _জজালন্ালাঈম্বাজানন্তি। আজাললী দুকমভী৩- 
ইলবিম্নি ৷ আন্গ জলখী ইলি হী দৃহ্ল্লি জশীহা্জ নৃগিকিব্নপ্ঃ । বীল্‌ 
ন্তনজাহলাজ ল্রাা জব্ী লীন | হুবিহাজ্ইন্নিবি জল নগ্ধৰবি | অগ্থা 
লিজ্লালি হলাজ্জী অবা হুংজজী | 


সত্তঙালিলি অন্কাহকভীদঃ 1 ৫হ০ 1 


(ত০ ০) সন্ুমদিত্ঘবহিদলু অনু অঙ্কাহভীদঃ দত্জভ্নঃ কন্বভ্মী 
আা। পধুত্ন হানি সম্থুলাঘ । লস ভুজপস্কাহী ভতৎগন। অশা- 
€ সৃত্তগাভুকতষমভমখাই ? 1 £* ল ঘহক্ধাদ১? হংননিল হলহক্ঘন্ছিল লন || 


(জ০ লা০) সন্তু হলি সন্তান ৷ জনভা্নাখাওজলাহ্মঃ 1 
অখা-__পত্যানুকখলভ্দশাতী হলফ্লান্ত । ল হক্কান্ত হদলিজি: | 


শুলাইৃহীওলিক্কাহং 1 হই 1) 


(০ লা) হর ভন্বং হলহাজাসুাজাত্ুহাবংলহিবপলিনালাদক্কী- 
লাহ্মনি নিক্কাহ হিবহ; দহিলাঘা লন্ধাহান্ন।বাঁওলাহ্হীওলিদ্কাহ হুজি । 


হত] শাঘ্হুঘাদুজ - অং ৬২ জু, £ইই] 


অসীহান্বানীলা হলহাঘা জন্ান্াই্হযী ল দিলি বসাহ্লিক্মাহঃ সহববভ্ঃ | 
অঘ(--“ অদিৃতা হিঃ কুন | লন্বা 4 হঘভুদহি? | 

(অ০ লা০) হুল: নহস্তব্বাবানু্াতহনহিবপলিলহলহাাঁ হক্সীলান্বাল 
নিক্টাং লিনঞ্হালাশ: নহিলাদালান্ট্ু জলান্ভাওলিক্াহ হলি শ্রম ভল্ানাহীলাঁ 
€লহাতা দহত্দই জলা লা অলালী নাপ্: | ভ্-ঘলী: করুনা লি লু সবসন্বান্তী 
লা ভাভন্বাবব্াল্‌ নিল্ভনীওদি জলকিজ্িল: জজানিলি । ভ্ীল্বানভী | ল্বাভা 
অ্ী জীল্ব ৷ ভনতিখ্িনিক্ভনকঘলালি লতা ভজ্াছুহতালি | ইলিহাজ্ল5জলঈন 
হক্রলহখাঁ ল্নলি জল 1 ভীক্ক লিক্লাম্দবানিবি । বন্তলাহ্হগ লন্রুযালিলি 
অল্াহন্ঠীদ স্তালিলি দু আজ্ঞাহী ল্তত্সল হুহাীওলুলিিজল 1 আদ ল নিক্কাংলাল: 
সতবল্স: ৷ নখা-__অলিমুলা হি: কল্ুলু । হুসন্তুদি সলিল | 


সাহুলতাভ্হাহাতাঈক্কীলালঃ 0 ৫ই৯ 


তে০ লা০) ত্লদাঁহক্ঞজিনাতে হসাত £ ভহান্বালাজুহাী হল্রহি- 
নদ । হ্তীলবলানু দাজন্বনিন জইললন্তুদদমিহ্নানহললাধহাজাঈন্থটীলানী- 
ওণিজ্ঞলী বহিনভঃ 1 “ হহীওধাহূ ?? হব্সশ্বহলানক্োালিংঘলঃ হনহাতালক্তী- 
মালী5ণিল্ঞনী বছ্বিহঃ | আনিক্কাহজুনদনন্‌ || 


(জ০ শান) ভলজাদ্ন্তপ্বিজংানূ ভল্রান্বাল্াভুহান্ব কন্রহিঅলিব্সহলালু 
লুন্নাল্‌ দান্থু হব জন আলু অনুদ্গদিচ্নাল: বঙ্গ অঙ্থাহাগাঈক্বীলানীওলিন্কলী 
বজিলভ্ৰ: | কলহীওয্বহলিবৰলহলানু, তক্ু ৷ জল: হ্লহাপাঈল্জীলাবীওনিক্গিঅবি | 
আামক্কাহীওছলু ॥। 


লিলা হিঃ || হই || 


(শর 1০) হ্লহিবঙ্বানক্কীমালঃ হ্নহিনী মন্গনি | খা 
নখ্ঘা হন 4 অন্ন | ন্বঙ্কবী হন্ব ৯ললঙ্কলীন্র লী? 1 আাবনীহা- 
ইহতী | অতা_-লহ্া অন্তভ্ম্ব “ লহ্মাস্তজনন? 1 মৃত্য অনিনঃ১ 
£ মৃংঘবগজিন:? | নীহীভ্নক্লীহাহুহতা | 


[জ ও, জু, 1২৬-- ভ্বাজব্ধমিপাবিশ্বাভন [২০ 


€(জ০ লা০) ডিল: অধ্িদ্দিনি হনটিললালু | হ্ক্কীলান: ভ্হিল: 
হঘানু খা দখা হল নগ্চজন জুই: | ভুলি হুল ১» জৃন্গী ঘন । ন্লী 
হল ১ ল্জ্নীন্ন লীন: । জাব্মীন্বাুহা হুল | ক্গাজবভসল । ন্বনকিল; | 
উযীভলজলমিজদু || 


শলান্বলানুলানঃ 1 ৫২৩ 1 


তে০ মা) ভন্ান্দীতহিযলব্বীলি ভক্াঘলানূ | ভহাত্বলানক্ী- 
লাগ ভন্া্ধী মঙ্গলি । ভা ীতান্দঃ ঘুহহান্র কাছা শঙ্গলি | হলহসী- 
হাব্লানুহান্লহ্লহিলসল্িনাঃ | অখা ভম্ঙীহানী শঙ্গলি-্রী অন্ঈন্ত 
“জলন্ত? | হুঘাল; অহন» রঃ ুলীওআতি ?) । ভন দু্ীওল্তবা্- 
ঘহী মননি খাস অধঘন্ত « পান্তা 1 আঃ হুম ৯ 4ছ্নুযু? | 
তভাক্পহীওুহান্ঘুন্বী অধা-জ্ভা আহাদ: “জ্বাহাজ্ঃ। ঈ 
অক্সালি ৮ “ নওজ্রালি অন্রনঃ? | তঙান্বদুন্ধঃ হল্হিনদ্হী অশান্ত 
জভ্পাঁ্+ “লন জভ্দাব নব জুভঘান্য অ+ | অন্বসহ হন তন্তু | হনব 
হিবঘুল ভন্বাবদহী অথা-অন্ুতী অলী“ অলুত্খন্বল ৮ । ্তঘনা 
হলি 4 ভ্িনি+ 1 ঘনুজহিল্বানাস্রকাহহআাজু | অন্গীন্াবহ্মহিনল্ণী 
+ নিদলিধন ভব্লই ভল্তলল্ভীতঃ? হলি অহিলাঘাজুসতীভান্ হনব শললি 
ভন্াবস্বাজহ অহক্ান্ধ। লন হলহিবঃ হবিনম্াক্ব্দ দুলতে | ভল্া 
ঘঘহঃ পলিলতুলাঁ অশা-_-আলীজিভু লিগ « হুন্গীলিষ্টী; ৷ ন্াল- 
লিন; অন্ন“ লালিলী ন্বাললিবী5লনঃ?) | অন্হনঘীমাঘন্বাহঃ || 


(অ০ লা০) শুল্াবনালন্কীলান তভ্বা; ত্রান | জ ললীত্বান্ব:ঃ ত্ুহলা- 
ঞ্নাল্া লি । দলীতীন্রাহহতালি--ভলঅবীলাবী অখাউি জন্তু ৯ ঈওলনু 
ছিনিগ্রন্নি | হুঘান: অনা » হুালীওঘলাজি | শত্রা্বঘুনাঁওলুলান্বঘত্থী অশ্বা__ 
লা অনন্ত - সাসন্ত | আা ইন, হজনবাল্ন | হুক নহি: 1 আনুল্ণাআঘুন্: 
শজাঘনকী অশা-_বলা জাহাম্দ: ১ লিগ্লাঞ্ক্ব্নাহাই্দ: | নিহা; ঈ জল্ালি 
নিহা ঈওজালি | ভলাননৃত্রলবিলী অশান্ত জজ ৮ লল জলা লন ভুভসাঁজ 
ন্ন। হহিবদৃত্র শুভ্রান্ঘ ঘন অনলি ল হনহি: শুল্রা্াবুলাম্ হব দ্বহত্পল 





২] পতিত ত+ হু, ৪] 


সাননভমাহিবি লান: ! সলিননৃপ্র ভন্াবলতী অথা--ইচ্চিব: জানল: অনানু৯ 
হল হন্িলী আাজিন্বীওনানলসালি | জঙ্গ দৃন্বনুলাঘালী হীন: || 


লা ললন্গলী বুতনস্তলান্লদু্ন্তুা্ কল হব | হন || 





তে০ লা) হুক্ষাতী হাদী নংদা্ধহহ্ীি হম অছুলীহি- 
হযবলহপক্ষানং | হম্গসনজং হবিব নঙ্গনি | ক্কপ্রজ্যুন দু? ভতলনণীন্তহদু | 
তলযন্ত হন্জা? কা াহহবযু নবীন ভকদ্বহ 1 ভল্রানতৃদ্থী আফসাহ- 
ত্য ন্বতুিসন্হস। অভুভ্ানযা অহতসন্তুহগাব্বদহদ্তঘ্‌ | যশাঁ- 
ল্রন্নি হল '5ন্তব্বান্গ ছুনজূ? | অলি হল্লাছু ৯ “আমীন্লনাজ্ভন” | 
ভনস্ববীন্কমিবি ক্ষিতব? হি ইদ্‌ “ ছিযীলিজঃ? | ভল্বানদু্দিবি 
ক্কিম্ব? “হঈ হলাম? । “ভ্রীহমাধিনি হি ইন্না? | অন্ক্নল- 
নীবাদলাজুঃ || 


(০ শা০) ভলব্্লী ভন: অহ লবখা । তল্বাবদূমাঁ অত বলা | 
জলুঙ্া্ন্হী অহ বশ । লন্ত্ীহিতখি অন্রহপম্ান: | খান তনন্বলীন্তধন- 
ভুান্বপৃত্র অনুন্াবদই ঘল্তি হুলগানন্দীলানি জবি হ্নহিত হান । অখা- 
জলি হন্লবাম্‌ অন্দীল্দলান্তু । ভুলি হস জীন দ্থুললু। কিনি হন 
জিনীঘললগ্তু; । ভলজলীভ্্ কিছু £ নতি ই ই জলীলহ্বালী নিন্তীনিক্ত: | ভক্াবদুক্র 
কিছু £ ভীঘস্সাধনি নি ইচ্ছা | নহল্দীঘলূ ৷ জ্বালানী ইজ্সাফবি দাভানু। 
অনহবলজ্স অনোদনাজ: || 


লীক্গিলাঙুলি ন 1 হই | 


ত০ শ্বা০) ন্বীঝিবাধিত্নন্থ নর হক্সীলান্গ; হমহিলী মলবি। অখা_ 
“জীনিলাইলি ছি হছিত্াস্ছ ? | ভহ্ান্হুনীওল্তুনাদ্বয হক্ষীলান্বী ললুলি | 
ভলমনী ইধ্বহতর ল লললি। অবনী লিঘাত্সবি | 


(অ০ লা০) জঙ্গ জন্লিস: ঘৃণ্া্ভহ্বতা হুলটাহলহিবঃ হবানু । ভল্ন- 
অবীন্লামানীওআনাহজ্ন: | অগা ছি ইচ্ছিলাজ ৮ লীপ্বিাজ হলনা | 


[অং ৪, জু ৫২৩--- লাসজনবিপাবিহ্যাকিধ [হই 


ত্তজান্বাল্নান্তহান্থ হলহিললু ॥। হই৩ 1 


ভ্রেও লা) অঙ্গহাহাউন্গীলালহজ দন লিছিঃ । কৃকালীলক্বা- 
তা ভবহ্নভ্ষলছিনালা অঃ হ্বংকভিলাঘা শ্লি শত ভক্দনন্তী। ভক্ান্বা- 
লাহাব ই ভঘহলল্ভমলিনসন্তুহাবলন্ধহ হ্হিত্র লঙ্গলি 1 অা--হ্না- 
হাঠ। “লালঃ? 1 %নহঃ?। “লল:? 1 “লীন্তুলঃ মী ছু তাঃ?। 
4 ভি হম হি ঘ্না উ? || 


(০ লা০) হন্বহাঘ্মালল্্ীনাি ক্জহনিহীন্সুততনাগুলা ভঘজসলওকনহি- 
লালা হন্হাতাঁ অঃ হ্হিল: জভ্িবাঘাঁ লি লাভবান জিত ৷ ভজ্াাব্ৰং 
হন্জ্সলিল ভ্রনছিলি জন্ুলান্লঞ্ধাং হনহিবি হজ্রান 1 অতা-_হত্রান্তা । ভাজ্ঃ ! 
নন: । লল্গ;ঃ | মল; ৷ লীম্ু ঘাঃ | ছি ভ্লা। হৃততাজি জন্তু ইনু ।। 


লিছিলজুহা কন 0 ৫২৫ 


ভে০ লা০) নিগ্ন্সনি হল্বহিনগ্ুহান্বই হহিলন্বহ ্ব। «কম্াগ্থা 
লীনা” | লমঃ ভ্হিঘঅন্থাহ্ব ৮ “ লদী হিহ্পসন্বাসছী | £আহৃহি 
জী লাইঘতানি জল্ত্ব 1 “লাল লা জনীলিঘ হন্বা? | “হলাম | 
£হলতযাধিনি হত বাব? 4সজনজস্বিনী 3? | 4 অহ্ুযীওহদাক্ষূ ৯ 
“ হলছ্দিন্ীঘলঃ% 1 ““জ্খীনলি জত্বি হনব ভুল” | “হিনালি 
হিলি হা দঃ? | তলঅন্বহীভজ্রলসাব্বালিলিছ্িলঈিপসক্ডিভাত হ্নহি- 
লা তলাওতুহান্বীস্ুবাঃ সহ্হিনাঃ । আশলানাঁ হম্হিনি অথাজজলন্ 
পত্হিন্বী।  4স্ুই্ঃ হলঃ লীহিন্ন? | “ক্লগজা আঃ হলাছা 
হলআাক্ষিঃ? || 

(জণ০ লা০) ভাঙন হহিলজ্জ ভল্রাঘহলহিলী | ভভাবহহিলী ণহী 
অংগ বনু ভুল্বাং্হিলনহসিলি ভিিনসনঃ 1 বখালীল্ঞানং হলহিবদং ল্ 
₹লহিব লিভুল্সন | আবার হ্ছান্ব্িগ্রঃ । বন ভল্রাবিদ্ং হনহিবী অখা-__ 
হালা জীলাম | হ্নান্া নিচ্তান | লী ভ্থিততপ্রান্থনী । জজ হিা 
বাই্বসালি জন্তু | লাউ বা ভ্দীবিদি লা। অভ্তুঘ্দীওলাক্ষলূ | হণ | 


হই ই] মাছনছুাদন -- অজ, শি, তবু ২০] 


হনসাঁলিবি ক: বানু | জ্নহিলদই হরির অশা- হুক: হনব ১ স্ৃু্ুকল- 
কলা: | হ্নাভা নাহিলান্ লাভা || 


শুললজই 17 হত ।। 


ভে০ লা০) অহন “ লিহ্িলজুলান্বহন্ববিলঘহজ » হৃত্দঘহলাহক্জজ্ 
হলইন্টি আনাম অললসই পল্নল্নী । অন্বসই তু হঙ্ঘহিন ঘ্ লললজি। 
নশ্বা-_“লল্নখালিনি বল্‌ লব্বাল্ঠ | “লল্লত্গ ইজি নল লন 2। 
হলল্ব ঘংনলসূ | অল আজ্লিভানলক্কিহিলুপ্বক্কম্থ __ 


£ অন্বনগী মহা লীন তন্ববাহনঃ জ্লিত। 
বাগালাভ্নী লববন্নহ্লালুবৎঙ্গ লিহহালজ্?? || হানি || 


(জঅ০ লা০) আীওজ লিনা ভক্বঃ জঃ জঅননসই নবি । জনই 
সত হলি হন লিম্তবীলি হককে আনামাঁঃ সল্ষ্নী 1 অথা--বনূলচ্জ হলি বু 
লচ্দ | লনূল্দাহ্িনি অলুলদাল্‌ | দলি অক্বভ্ৰ হাল | হ্ক্কহাভীওনাল্নন্বল: | 
লিল জ্কাপলা্বীলালন্বগ্গইওদি অক্ুলাঘ হূন্ন ললীবি বজ্র | তলব হি হাঙ্ধা- 
ওআান্দ- 

জন্পী অজা লীল্ন ভজ্নী নিল: ললিত | 
নখালাভ্দী লবজজ্নঘনলুলঘ্ল নি্হালনু | হলি ।। 


হলহিতহন' ল্লীল্বহী হুহাঃ গাভী 1 2৪০ || 


(ভে০ লা) ব্লহিনঘ্স আ ভন্বহী লাগত ভর লিহল্সব। ভক্রান্ধ 
হন্দহিন লা ঘুর হক্িঘামান্বাসাঁজাঁ বল | অঙ্গ হব লাব্সামিলিছিনঈ- 
সসঞ্ল্িভা হলীাছহতালু | লা উঘা হ্বাহ্লিলা হি হনহতাসূ | অশ্বা-__ 
£ হ্লতা নল; | 4 দবিওস্বিলী:? 1 ঠঘহমন্তমাদিশীঅনঃ? 1 “বশী 
বাব ভ্ন্বি। হৃন্” | লালভললঘিনাঁ ভ্ত অন্তন্থান্ন ছন্দ লন্গলি। “লি 
টিলঘুব্ান্বহলাহিলঘহন্ + হতনল জু্ঞাত্ুহান্ব ঘ্গনি হীমমূ | 

৬30 


[জ* ৬, লু, 1৫ লাসজনীমিপানিয়াভষ [২২৯ 


(জ লা) হ্লহিলঞ্ৰ অঃ ভক্বহী লাবা: আ: সণিহুল্ণন ভুলা 
₹লহিতী লা নই হুতীক্টি জানান মল্দল্ব । অঙাচ্িক্যহাভহীওলম্ঘহ: 1 অঙা 
£বটা অন: | সলনিওপ্িলী: | ঘহটম্তঘলিীল: | উিতীষাগালক ঘন: | ক্কালালা 
তু লিছিনজুলান্হলহ্িদহলিলি ভুতাভুলাব হিলি হীঅলু | 


কলহিলাজু দহললুলান্বলন্লা বলল 0 2৪৫ | 


(ভ০ লা) হঙ্হিনালুক্বহান্ত হই ভবন অভুভু্থান্বদলই নন্তু- 
ল্রা্মধ মললি | হান লিননক্ষগ্ুতীলি দযান্বাঃ । “আনন হয? | 
হজনভমন্গছিন সাথী নলিহুহীল হহজ । খা অন্ধ অভিিয:2 1 


(জন না০) হলহিভাত্দহ হল হ্দলভিলনলুন্াণি ভজাবলন লাল 
সিন হভ্রানু। ভলাবলজ লাদ সনিলিকি দুক্রদলীল্লূ | ভরামন্ব: হুশ ১ 
লাজনঙ্খা | জঅলাবযালিঈ || 


শলীক্ষলর্ি ॥॥ £৪২ 


(৩০ লা) হ্লহিকার্দ্ধযানূ বহ ভদহলনভ্পনন্বিল অহুহাববমন্ধহ- 
ঈক্ষললক্ষ লা অব্ন্রপতুহ্বাব্ল। মহন । দলিন শঙগনীত্দপ্বঃ | অখা 
£ লাজ লাজ লিল; 7 1 4 হান লন আম লীন ?? || 


(জ০ লা০) হন্হিলালু দহ শহ্রলভ্সলহ্রিল জলুল্া্ হলান্‌ । সন্বি 
অশা-_ নাজ লরাউওলবল লাজিলী লঃ । জন নাসলিলু। ব্ালক্স লন জাম্ন্থ 
স্হপীতা লদাজ্নুঘীন ॥। 


লীহ্ান্হনহিলীহুমলু 0 হই 


(ত০ মাও) হ্লহিলাল্হাহানূ অহাহুতুবানবংনীন্াবদঘত্ন নিশান 
ঘ্বলা বহুঘলনি | ল্বান্দীল্ঘ হলহিবীহুঘ নব লীহাদ্বন শনি ক্ষিলল্ন- 
স্তহান্দঈন মনি । তল্রান্ধী্ লল্বনি অশ্বা-___“ হলি লদিহ দ্বাল- 


হই] সাচ্সনুষীত্রনী -_জ, ও, নু, 1৬৭] 


নওক্ষ:+? | “লাজ ল্বাওলল লালিলী লী লঘু?) | হ্বহিন্্ং অথা-_ 
£হ্যীলাগ্র উলালীসাদঘন্ী? | “ ভদ্ন্থাদ সুহাবীওকি লরকমা্ আআ?) || 


(জ০ লা০) ভলাঘঞ্জ হনহিবঞ্জ ভল্রাঘচন্বহিবী নী | ভলুভ্বী ভন্বহী 
অন্দ লু তল্বাবহলহিলীলুজলিলি নিক্সৃ: । অননগ্র:___হনহিলাবহহদালুল্াঘ্দ দৃক 
সন্িলংলভুক্ধনূ । জলা জনন্দিল অনলালু হলি ভল্গালঘই হলহিবনই লালুলান্ 
সন্নিল ল জ্বাল | হ্বি-্ত্য অলুলান্ হত্র হদানু । ভজাবনহ অত্া-_অহ্ঘ্নর্বী 
ললাহমলূ। জবহলবি বলি হ্বাললিওল: | লালিলী লী ছলন্তু | হলহিলনঙ অত্মা___ 
হ্সীজাঞ্ন ঈলালীসালতঘী | ভাল ঘত্বীবীওলি জন্ঘঘাজজ বলা । জলক্ষমর্থীলি 
লালাদনাজ অনু | 


ভিনঘাক্কলতানজ্ঞাহতানু হনহলঘস্ব লালু 0 1৪৪ 1 


(ত০ শা০) £হ্নহান জনীমাতিত) হহস্াহিলা সন্ধহতীল অহ 
হিসাল ভক্ঃ লহনত্ক্ৰব | লী ভিলিগাজনীনা হন্ধলগালন কন্তভম্ঃ | 
ঘুলঅল্মাহতালিহীত্বান হরহঘীম্তী ন্বলাললিন্ধাত্মিল্‌ ঘন সললি । হুলজ্া- 
লিহ্বানস্তক্দল । হল ভন্বই ভুদীন্বতাসাহন্ধীলালঃ পানী লিকৃতসব। অধ্া 
4৫ ভযাননমূ?? | এভ্তুভ্3?) | হিনিতাহহমগ্র হলি ক্ষিল্ £ আভজ্যনু?) | 
৫ শুভঃ? | অন লক্কাহহ্ৰ ভিনললি ল তু হন্বহতীলী অন্ধাইথা ভন 
শালানু। জনালপনুত্রহতীল স্ব জিলা ভন | ঘলুনিহ্টই ল ললবি। 
না হন লী হলজদ হজ? |) 

(অ০ লা) হনহাব্ীনীযাহিহিবি সক্ষহতীল অহ জিলাঁল ভক্দঃ লহ 
লন্তন্তসন । জলালঘইু হনহসহ্ী অঙিনণ লংজলালঘাহমাই্ক্করগানবূ হান । 
নঠালুঅলত্রকসঅবললিনজ্্ জ্দাহ্িকি লান: | অশা-_ন্দাঘদু ভিজ ভিলু। 
ন্ধুতঃ 1 হনহসছন হবি ক্ষিদু ৪ আত্ঘমূ ভভ্স্:১ ৷ আঙগ অল্কাত্হ অন্কাইতা 
হনম্বনালাল্‌ ভহলগ্ৰবালান: | অনালদইু ক্ষিদু ৫ দহুল্ননিন্ভহু জলি লা সুত্িকি 
হল ঈ। হ্বলু ব। জল হ্ক্সন্বললিনক্জ ল লাহ্বীলি লানঃ | 


ইন্ধাহীল্াহী লন 1 ₹৪৭ ॥ 


[আও জু, £৪৪-_ লালললফিপানিযাতঙ্ [হই 


(হর আা০) ইক্কাহঞ্ জীক্কাং্ ছিলি জন্লী হক্ষক্বনভ্রাহঘ্াই- 
স্কল্গী লন | হল্গপন্থবললিঙগতধী লললঃ | অথা-4 কক? 1 “মী? | 
£ জানন্হুলন্তী জাঘভী ?) || 

(জ০ লা০)১ ইঙ্জাহীক্সাহী ভিবিজাঁ জল্বী হক্রলটালনু হন; । অখা-__ 
আন জ্কদী লী । জঈক্কাহত্স অল্কাবঘক্ষাহাবলক্ষবআান জিনপাআলিবি লাল; | 
জাল্লজ্নন্্ী জাদন্তী | জলন্দী । অঙ্গ জীন্কাহদাণি অন্কাহআীক্কাহাব্নল্যলালু 
ছ্িলিজলিলি হীসলু | 


ভতী ভন্ন্ানক্ষনাল্‌ 1 ৫৪ ॥। 


(ত০ লা০) ভক্কাংত্িক্কাহী হক্ষিঘালানাসাজা মল অগা 
ক্কাহন্ক্ষাহাঙগাঘনর | হলহমহই লালা হুল ॥ অথা- 
£ হত | *অবান্হা?? ॥ হ্লহদতী জলানঘহ হনি ক্ষিদু ? যথা" 
“অলহ্ঘব লরীতুবজ্ঃ?) “ লীনতবহলীক্কান্ম? | হ্লন্ব ঘহললমূ। নখাছি 
নৃাবি__“ লব্ষিক্চজহুজিন্ত হৃক্সীনীঘছদালীষলাজিক্মা ল আন্ত 
লাহ্নন্রিলালাদু+ হলি || 

(০ শ্লাণ) কু ভক্কাহতক্কাতী ভতক্কাহননুক্াতী আনউনী হকনালা- 
লাগা লবল | অশা জম্সহানদাভালু হনহলগ্্ী জঅলালনহু হব্রনুনতণী | 
অশা__হুচি হল | হাল | হু ছন্বি | অন্া্নভ্াজি | লীল্ত্তগল হািনলন | 
ইবজাছি | হলেহ্্ কিম অলজ্নন লীভৃলক্র: | লীন্তনহীল্ষা্ । জলালদন ক্ষিদু £ 
অনাহু হুল্সালি | হ্কলা ক্ষিনৃ£ লাছনল্হ্নাঙ্থীলা লাহুজিবি । অশা__হ্ত | 
ইতালী | অনাভ্াতি ভভুলালা | হুহ্জান্তি । হ্গ্র জুলজ্ঞাহসক্কাহালাহুল 
হাসন । ফ্লু তন্চ্তজিন্বানৃন্ভীনীণঘ্লালীবলালিজবা ল জদ্বি লাহল্ভিলালা- 
দিলি অল: লুলঙ্জলু হননলীন নহজলি || 


ভিলক্কাং হাহ্লহাহরলি 1 ৫৪৩ ॥ 


(তত০ লা০) ভ্রী লক্কাহী অক্নিল্‌ অহুছ্ হালি ছিলক্কাই অলুদুঘমূ। 
ল্ধলদন্জক্ত্সল আহ হাহহম) হাহহস্ব | অঙ্া--+ আলা হ্বহাহলা স্ব? । 


২৩] লাদ্সছুছীদিক -_ আজ, ৩৭ হু, ৫৪৭1 


«৫ হাকছ্রহলীদ” | দ্বাতী হাউপ্রক্ষঃ সক্ষনিদক্কাতে সগ্নঃ | হলি পব্ৰ- 
অহঘ হিবনীনঃ | নবীন্বঃ ললঃ দালালি । লীচল্য লিদ্িছসইওলল হুঙ্গা- 
হকনলালতদ্লবি ।। 


(জ০ লা০) হাতল হাজ্লনি নল্লুজ্জ জঙ্কাহজুসলীল পব্মলচন্: | 
হাক হাল হবি হিল কযার্ন্ীাতিহিনি জং ছিলি সালছ্‌ | অলিললা্ী- 
ওজ্লাহজ্ল: | অা_ জা নল হাকছল হাজহলজ্লু লীলাহতা অহ || 


লিনা ইন্ছন্তল্কাহী উঙ্িগ্রানগ্ুলি্বাকলতী ॥॥ ৪৫ | 


(ভ০ লা০) স্গক্ষাই ভ্ক্কাই ম অখানজভজ ইভক্ষাহী ক্বতজনাদু- 
মাসমীহওস্িলানিন্দী জক্সিভালঙ্ষীস্থলী অঙ্িশ্রনালঘবপক্ছৃগ্থুবিনহী হক্ষ- 
স্লিৃলী অলনঃ | লপ্রাহি লদান্কহতা:-- ভহতহনহ? হলি ইন্কমঘিল্ধ 
লিহুশবি। অগা জ্ঞািলালাঃ 1 “লতি? এক্ষনি? 


(অন লা) জতানজী অখান্নহুভ ইক্ষেতক্কাতী স্বালচ্দ্ী | দীন্তহী 
বী। ক্রততআাগুলাসসীন্চ্ট ননালী অঙগ্গনাসিক্ষী বদ্চিষ্ঠী জনিঅলালন্রশন্ছঙ্গবি- 
অগ্ছী | ঘ্নম্মুলানিত্প্র: | ভখাহি ইশ্বাক্মহগাজদি ভক্ঘ্পহ হলি ভু লক্ষাই 
ইন্ছলঘিজ্ক নিল্ভবি | লাই ভক্ষাহ লল। অঙ্বা__স্কবিলানা: । লক ন্ 
মি।ল্ুধীল ঈ ক্ুপিঞ্ঘ ঈ। হত আ্বানঘৃত্র লন্ুলাতীওয্বন্ুইন্তুবিবিলান্ব: | 
ক্ভানৃত্লাষ্দাল্ত্লটিা' জীন জনন হবি জু ভু কম্ন্ত্র ঘন জহবথা- 
নিাক্ষলিকি ল ঘুলভন্ছি: | 


লালাত্ুলাসা লঘাদন্ীলালু ॥ £৪ ॥ 


(ত্র০ লা০) € ক্ুতলঞ্জী ইক্ষত্তক্কাহী ? হংঘনীল জঈজা লভ্বণাঘী 
ইক্ষততক্কাহী নিন | হনব লিবাহিলিইদিানাঁ শিল্দব ক্ষিবী 
লাসা ক্ষত ক্দিঅনী লাগা ইক্ক্কাহঘীঃ | বল্সলউলান্সাঘদি লঘাপলি- 
নিল । নঙাঘন্দীলা দঃ ক্ষাভাঃ লন্গন্লি লাগাপদাসাজুলাঙ্বীত্বকত- 
লিলা; | ঘ্বল্ম “নলিক্ষাী অধাললনূ+ হতনলল ভ্নহজাঘ্নব || 


[আম ও, জু, £৮০-__ লাসজনবিগ্রাবিম্যাব্তণ [ই 


(জ০ লা০) দুন্নলুন লচন্তন্রাজী: ইন্জভক্কাহী নিক্রন হুত্ু্লু ৷ বঙ্গ 
লও ক্িঘবী লালা ইদ্ছক্ক্তামীঞ্ন ক্িদ্বী লাঈব্নদঙ্কানা হজ | 
নব্সঅক্ীন আল্যা নণাভ্ঞুত্নবিভৃল্সব | লঙ্বানি- _লগাঁদর্বীনাঁ লহঃ জ্কান্তা 
লন্বন্তি লাগাপ্রনানাঘলালীনভন্বিবাঃ | হ্রস্ লিক্কাহী অঙাজললিলি হিলাঘা 
জনতার | জঙ্গ ল্দ জতভলহঘাঘলাসা ৷ অক্কাইইন্ষন্তল্কাহালপি আপ্রলাঙ্গী | 
লাঞ্দাঁ নক্জাহক্কাহী অগ্যনাসানিকি নিনল্দ: | 


শন্তুতলাহী ভুহ্বঘৃলীচ্লালা ঘুলী ল্াইলাসলি 0 ২৭০ ॥ 


তে লা) £লাভ্ুহ্াহঃ” বৃত্পীন জুল ষীবাপহহম্বান্ত- 
হলাহহ্মাসনালাক্াভ হংমনমাহিতল্বাহষমজনীলন্বহাপ্র আহঙফল | আন্ত- 
হলাহী হহলঘুলী5ছনঘ্নানাক্াভী লন্গবি | ঘুলক্ম হুহলীঘিলানাক্কাভী মনলি। 
অথা-4 মাঘহ্ালী আঃ? | £মঁহিজী নব্লহ্ন্নলত? || 

(০ মা০) নাবুষ্লাহ হবি জুতা ভীআীনাঘহন্দ অন্ুহলাহহঘাঘাঁ- 
লালত্ভুত্দলালু আন্ীরানহনিন্বক্ীওক্লাহ্ল: | লা ন্ন হহলনৃলাঁওলন্ীবাহী- 
ওনুহলাবীওপ্রলাঙ্গাক্াতঃ কালু ঘৃনাঁ ভুহলীচজশ্রলালক্ষাতত: হম্ানু। অশা 
মাঘহাজ: | জহিন্ত: | মাধী ভীদল । অন যাতনা অ্ীললাহ: লক্কাউল জান । 


হলি লা: ॥ 


ভীঘাহ্শ্রলালা ঘুলী লাহ্নলী ॥॥ হত | 

(০ লা০) ভ্বীনান হ্হান ঘহীওল্ুত্লাহীওপনাকাক্কাভী লললি। 
যা লাজ? | « ছি? ॥। 

(জ০ লা০) জীঘাঁত্নিহীওলুহনাতীওপ্রলাঙগান্কান্ত: হজ্রানু। হৃত্রঞ্ন জিলাঙ্সী- 


ওদি অচ্ঘঘলাঙ্গাক্কান্ত: হ্দান্‌। অখা বাঁহি। লা জলিত্তঃ । লাভ ল 
ভনললি: || 


ভিতক্কাহল 1 ২২২ 1 


ইত] মাচ্ষুনীদল আআ, ৩, জু 25৩] 


(ভ০ মা০) হী অন্কাতী নানী হিসক্কাহসূ। হল ভত্বং হিলি- 
ভ্রাহলঘিক্ুন শহিজভননজু 11 


(জ০ লা০১ ল্লী অন্কাহী জলান্বানিবি ভ্িক্জাহলু । হুল ভা 
অন্তন বল্‌ অক্কাহ্লুজ্জ ফ্ঘাজিলি ল্িবজ্দদু । অনিক্কাহলুল্সঈলনূ। ইন 
চদচ্ছনবি || 


ভাঘলাহ্নলালী অলী হতদ্গ আহা হর্থ লাভ ল্দাত্ল দীছ- 
পতস্বা ভহুতস্বা আনহা লিলা জালাহক্স জল্না 
হিলি লন 1 হই 1 


(০ লা০) হব হিদক্ষাহাঃ অনীনা ললন্নি। ল্গমলহ্ললীষঃ 
পাসীনি ল লিনিছমনী । খা আত্নাহ্দালী দঃ?) 1 হই জা 
নীঘাম্ব বলা” | “অজলি ম্বাধবা জম” । “ললী শীলিঃ সন্বাতঘন্ | 
£নন্তীছ্রা রদাহঘ? | ঘীহধহসা ঘল:? 1 “লমী ভর্তা স্বা?। 
£৫হহৃহতন্গা লিঙলন্বহল ? 1 «আই জনীবিলিল্বাযস ৮ 1 আন্নাহমমালনা 
লা জলানাহসা?? | “ঈঙ্গঃ হাহজি জন্বািমদালি ? 01 


(অজ লা০) হন জ্হা হাহল্াঃ লিঅিক্কাহউলজীনা: হু: । লিঘনজুজ- 
লবন | জজীাহিহিনি ক্গলধ্তুীভঘন্দাহ: | জঃ অনল লিপিভ্ঘন হলি লান: | 
সীতীলান্হগালি | লিষ্ঞাহাপীলঘা আচ্মাভ্ৰলালী আল: | আাচম্বাতআ্লালী অল 
হবি নিহাষ্ ক্ষিন্£ আহহাজদালী জ্বলা জীল 1 হযঈ আা নীন্বা লা। 
আনি লাভক্া ভর | লী ব্লিলি গলাভলন্নু | নবাঁ হা লৃদ্দাভক্মদু | নীতঈশসা 
বন: 1 ললী ভুতঙান নন । নইমালিজ্লু | ললী ভুক্সাধলি জ্কাত্লনাতঃ হআালু। 
অভ হহনা লিলবীন । জক্টী জীবিলিল্াত্স ছুঘিভ্ঘা: | জালতন্বনাসলা অলানাঘআা | 
ঈহ্হাহভি জল্বাহলাল | 


হলঃ 1 2২৩ 11 


[আ. ৬, জু 1৭৬৮7 আ্বাসলনবিপানিহ্া [২৪০ 


ভে০ লা০) আব ভন্বযঈক্ষপবক্ষাযাঃ জানা লঙ্গল্বী-মাধিজ্ন 
বহিনভ্ব। অশিক্ষাজ্সঈলন্‌ || 


(অ০ লা০১ হুল ক্লং অনুন্তম্স জঙ্গ হ্ক্সঙ্াহউক্বীা: হাল । 
অতিল্কাতীওযনূ || 


জনীলিহচ্জ্নলঃ হলঃ হঙ্গাল হনালাঙ্কাঃ হজ্লী ভখী ভজীমু 
জা ভঙ্গলি | ২৮1 


(ভ০ লা০) হী জষীগা হ্ক্ক্াহা অন্বন্নি । অহ্নহদলাধ 
আাহকষলঃ | হ্লহতুলাধ্ত্র “হ্লংতুল্বা হন্লসা? হৃত্ষননন্গ জীক্ষন্নি । 
আ্বহলা ভববীবীলভ্ঘিক্ষভ্ুাইহণী লিহিনযু | আন্তুহাথীলীনাকহতালি | 
“(ন্তহৃতসীলিঃ ক্হিহম্বল১ | 4 ভহম্ত্ষলঃ তুলনাঘানু?) |  হন্তুহঘঃ হল 
গুলা না? । «“হযাল জজীহ লী) । £হমামাক্ষয? ল। “হটনা 
সহ্নিঃ? | 4 লাংহমন:? । «যী হব ত্র ভগ ন ঈগুঘ অ?। 
£ভতীনতী জল্কহ্ি লীহ্নালজূঠ 1 “ভন হল অসল+। «ক্ষত 
ভষনি?? | হলি নিতিনান্ছুহাহুহতালি || 


(অজ লা০) ঘ্লি ভহা ভীক্বীবাহাজভা: ঘক্কক্কাহা:ঃ কতুঃ । আহ 
ঘৃতাখাওআলাহজ্ল: | ঘনহ দুলা হলহঘূত্র হুলি জুতা উল্কি | স্হজাহ্তন্- 
ঘূলীলাহ ভ্হ্তালিহপ্র লহ্িলালি লু্ভ্জালি | অগা ক্বভ্দল্বাঁ ভ্নীলিঅহীল | 
বহলন: দ্বললানানু | হনতুব্হ্থা: হন: | হনান নল ল। ঘ্ঘাসাক্ষাঙ্ম ঈ। হলঃ 
হলাঞ্ধ: | আ হু ই ভঈগ্রঘ লব গত আআ । জীব অন্হা | আান্ননু ভক্দা 
হযদু | জহনন্ভ্সলি | ইন্স্জাউহজঈঙ্গলীন জল্দালুদকক্লানু | 


তত অলিচ্ঞন হাল্লা অনিস্ততবি ন্ন ॥। ৫৭5 1। 


(০ লা০) ঘৃলী বন্দিভঘহাভভজনীনানল্কপ্রক্কাহী মনত | 
“ লচভ্ুত্বহ অলিগ্তহ্য”? । ““ন্হনভাীন্া অভিস্তঘ?? | হ্লানান ক্ষিভু? 
4 মুক্ঘা অন্নিন্তু? টু 


৪ ?] শাংন্সছুম্বীঘৰ জু, ৩ মু, 25৩] 


(জ০ লা০) জনভীহজনীবী ঘক্কদল্দাহী হলঃ | পিচ ঘহলিবি সাজ- 
হালাল: । অগা জজ অনন্ত | ভ্ুন্্ভীলা অনিষ্তন | ভলী ক্কিনূ? 
জজলবন্রা লুজ অনিগ্ঠ | হ্নমন্দ্ অনন্ত || 


হলি ঘন সন ৩ 1। 


(ত০ না০) হয হব অলান্বজলা ভবন ল ঘভালসল্ুন ঘন 
ত্নী ল লদীাইক্ষযন্ধাহী লললঃ | ক্র? | অহ্যঠ। “ছি । 
*ওনী নী হলিঙ্গত্? || 


(জ০ লা) ভম্স হুবক্র্ নত্ান্রসনঃ ওল নল ভাসুর হুলী 
উনীযী হক্রনক্কাহী হন: 1 অত্া__জহতত্হত্ হিজর ল লী । জাঙানসা 
হিজল | জীঘহী: জ্নিলত্তুদ || 


কলংঘুনাঁগ হান্সলাঃ অলালনই ভিহ্ন্ছাঃ 0 হ৫ 0। 


(ভ০ মা০) হ্লবঘুল্বীঃ হাক্াহন্বক্কাহলক্কাহা হক্ষাকিমলূ হু লন্দ- 
লানা ছিজিজাঃ জল হ্ক্কঅক্ষাহা মলন্নি | খা অহ্হস্বাম জ্ঞান? | 
«অহন হাহছঃ হানজু?? | “ সান্ছ্দ হ্হীঠ । আনম আন্ত” । 
£স্জভূঃ ভঘজজঃ% | ক্হতুলীঃ লালু হলি ক্ষিসু? “আন্ত: | 
“ লস্ভুত্বহল্ +? || 

(জ০ লা) হনহঘুনীহিহাক্কাহলক্কাতলক্কাহা: ভিহিক্ঞাজল্: ঘক্কবন্কাহাঃ 
ছত্ব্ঃ জলালদই । আহুহাল বু । ঘহহন' হাংজ: ৷ দান ল্হী হ্বাহা | 
আল্লা আনু । আভল | জ্ভজ্যঞুঃ । অলানদনু ক্িদু£ বনু আন্ত: ৮ 
লল্তগ্তুঃ । ভনহবল্তিলমূ ৷ অভজুন্দহন । 


ব্লজলনহাগ্ন ল 1 ৯ 1) 


(ভ০ লা) ভ্জন্বনঘহাঙ্য হান্দলাঃ আহান্হানেজ্রনতুলা লা 
ভিফল্কাঃ জন্নী অক্কাহা ল শ্গন্বি | “অভহসদত কলম: 1 £ সহাত্ল- 
বৃুহালদু”? | « অন্ত? | 41 ন্ুলঃ?) 1 4 লজ: | “লবন? || 

৬3] 


[আস শু* জু, £০--- ল্বাসজলাবষিসানিহাব্তৰ [২৬২ 


(জঅ০ না০) জ্সজ্রলনহা জঙ্গি হান্বলা লিজা: জ্বলা ল ক্স: । 
অন্থহস্গমহস 1 অভুহস্গনু। অন্ভীদি । নজ্জদদু ॥ 


ক্কহলনহণালাম্বত্র জানুক্তত্রত্র 0 ₹* ॥। 

(০ মা০) ক্হম্বদ্হালহ্হযাত্বনন্রস লালুক্রতহয্নান্বংষ দবল 
ঘন্ধাতী ন ললবি | হ্বহ্ুক্দটী স্লি-জহসতী লাক ভ্রিছজ্ী জবা 
অক্কাহী ল অন্রলি | খা অদাঘুহী লাজাভুক্হতঘঃ? | অনা হলি 
ক্ষিদ্? “2বাসুঘহ্রননুঈ; কহ? । অঙ্গ দুস্মশিাল হহসঘহভ্ভী 
লপন্যন্ধাহিলি জহীল্্াহাত। আলুক্ষত্হধীনি ক্ষ? “,ভ্হহনদাী 
হীহিন্ব? । ““কবহতুলা হান্বসাঃ?) হতঘহআাঘলা্‌ঃ || 


(অণ০ লনা) ক্কহযণহাভ্তুহ লহ্গিজ্দকিহিনী অশ্টী নানু জনি ল 
অন্কাহত্হঃ ₹ঘালু ৷ কিন্ত হাক্ডাহঘস ভ্তক্ষাহাবুহা: হযালু আনুক্ষতগ্্ভদালাধহৰ 
লবল | আলুক্ষগপ্র্ন্ণা নিক্ভ্ণাস্্রনু । জদান্তল্রী লাকা কনভঘঃ | ক্রন্ল্তপ্ব: ভুল 
হব্ৰপ্ঃ । জলা হুনি ক্কিু £ জহজঘঙন হযানুদলু । অলহুহ5ন্দান্ু্নূ । জন্ব 
লহজনহাভল: লহদিনান্তবি জলভ্কিহাজ্জান-্ঘীল্‌। জানৃক্কণণ্নভলি ক্কিদু ? 
জালালী ব্বুহ্িবি 1 জনাজুলী লাভা জহজন: || 


হল্বজ্জ্ুলআালঞ্ন 7 ছি || 


(০ শা) ভষ্ঃ হওভ্তুঃ মজালঃ হংধলালি দহালি জন্বন্কাহান্ে 
ন শন্রন্বি | থা ভক্ত্ীত্বাযঠ | £ লাহল্আীমীহস্তুলিজুনা 
মন্বলি)? | £ হজ্ভজল্হান্মাহাম ৮14 হজজ্তুলজ্নমৃ”? | £ অধ্শিমজ্লাল- 
কলালইঃ?) | হহুদাঘি ““ হ্লনবুনাথ হান্বলাঃ? হমহঘারঙ্গাহুলদু || 


(০ মা) হানি জগক্ষাহাটি ভু: অজন্ত্ভামাঁওঅলাহল: | 
শা _ উক্নান্বান। হ্হালা হতজ্তুতষ । অধিিনজালমদ্‌ । নজাম্ন: ভ্বাহা ॥ 


৪২] লাভ্ঘনুযীদরনী -_অ, ৪৭ লু, ৫হই] 
লন্বাঁ জ্বীন লন্বীত্বলিঃ দহী লন্বীহনী লন্বী হলি নন 1 হিং ॥ 


(হ্ত« শা) হলি সবন্বহাক্রাঃ জন্বস্থাহা ন শলন্নি। অখা 
£ মন্জী ভ্ুধাীন জবস? | £ মন্বন্মনিবস্বলী লিখনি + 1 4 অহী মন্বঃ নহঃ 
স্লা? | “ন্বহ্থা ন মন্দা অন্তু”? | হল হলি স্কিম? “লুন্গা আদবঘুচ্না ?। 
“জননতহহন্ব? | «াদী হুলী অনবন্গঃ) | 

(জ০ লা০) ঘি ল্নহ্বাঃ হান্তাঃ জনক্জাইা ল কমু । অশা-__লবী 
ক্ধীল জব্তনল ৷ লর্বত্নজিহন্ছুলী নিজান্তি । দহী লব: নহ্হন্না ৷ জন্ঞা ল বাঁ 
অনু | ঘবে ক্লু? ইন আ লবীু | বল্দহরতজ ঈন্লু | 


শক্লঃ নহ্ওনজ্্লঃ ঘক্রলন্ব নিক্ভুলু 0 2ছই ॥। 


(ভ০ লা০) দহুলছ্্রওতজ্দঃ হ্দহাঃ ক্রম হইত সব্খীন্ত 
নিন্তহ্ঘাদত্রব | বিক্্থী বম হংঘলঘাঁন্নহদূ। ইন হতসগ “হ্লহান 
ভীনাকি:+ হৃতাহিলা ্বক্ষাংহস হিমাল জ্ুই্লল জুঙ্গতা ছিবীঘষ্ 
ন্ক্কাহহ মল হবঘণ ক্ধান্ব্গলঃ দিব | বা জত্হাঃ?) 1 জন্কাহঘদী 
লক্কাহ্ত্ম ভজীলঃ | ভুলা | জক্ষাহঘক্াহয্লী লঙ্কাহগ্স ভঘীনঃ | অন্বঃ- 
দন হলি জিম? £ত্নল্ষা জনকন্ঠ? । আস লিফন্গ-নলানানবক্ষাহসন্ধাহী 
ভনীনঃ || 


(জ০ লা০) জ্ৰক্ন: হ্দহা: নক্কটীভ্ু হাস নংস্কু লিক্উন্তলাদঅন | 
নিনন্জ্ী অল হলি নাজ: | অমা-_হন্ল হৃতজল ঘনহান্জীলীনান্িহিঅলল 
কক্কাহন্্ ভি কুন জল জুতা জিবীনক্কক্যাহন অল হৃত্সত জাপক্ষল: কিনল । 
অভঙ্কা হুল জক্কাহঘলী অঙ্কাহঞ্্ ভীঙীহাঃ 1 হ্ন্ব জুলতস লুক্ষাহঘমী লক্ষাহঞ্ 
জন্দীা; | জনবল ল্িবীন্বত্ৰ অল হলি ক্কাখীঙ্গলঃ । জন্ব:দহু ক্কিনু £ আল্দা 
লমভলু | হদল্যা ইনিস্বু । জঙ্গ হ্নহাল্‌. দহ্ত্রালাবিল জিহিলবিংলানানূ, লক্কাহ- 
দক্ষাহী ভরজীবা: 1 লহ ল জল: ॥। 


[অ. হও তবু, ঠহ৩--__ লাজলনবিদাজিয়াভস্ [২১ 


জতলক্ষ্বঃ নক্্দীঘ আলানবিহীতবঃ 7 ৫৪ |) 


(ভ০ মা০) হ্ম্রনম্বহললম্ুসিজা অনাদন্বি লিনাবামুলা অঙ্গ অনা 
নন্মল্বী জন্গ ভীঘনাহ-ভভ্লক্্ঃ এহন দজ্জ্রদন্থ “জত্নান্নংখাম্গ 
হদহাঃ? হৃ্ব্রীল লুজ ঘক্ৰলালা হ্ঘহাঁলা িষজ্জী জ্ুবাঘাঁ দহমালা 
হ্হালাঁ ঘলাদন্বিঃ লঙ্ষনলবি জ লাস্গ ভীত; || 


(অ০ লা০) হ্লম্ববনজুন্নতা অলাদবিত্তন্লা আস লব্সনী বঙ্গ 
ল্রীলাহ | জস্নফ: অইক্কু করনত জজ্মান্নহশাজ্সঞ্ হনহা হলি ভুসিতা নক্ক্লালা 
হনহালা ভিত জব্দাঁ সঙ্সলাভীলা ঘলানঘিজঅদ্লন্বানধ অল লাগ ভীম্ব: । 
নহিলিত্রীত্বহিি জুলাঙ্গ: | অা সন্জ হত্সস লঙ্গাহঅন্হী অলহ্লজ্লললি | জ 
লীনা লতগ্র: || 


₹ছ্ীনুল ন্ন ভক্জাহনহীঁ লা ক্নহালু 1 ৭ | 


(ত্ত০ শ্বান) হদ্দীহুল ল হ্বহালা ভীবলাঘন ক্ষন্াহন্্মী বহু । 
হদীতল লান ঘিতভী মুন উসীনাহষ দৃখহুলাহঘাস |কীন্রলাহী জীঘী লা 
ল ভীত; | ধা ক্বাথভাব্‌ ক্ষাতহান্?। “ লঘহুন্তনজুঠ | “ 
জ্ীলালসূ? | অথা আুপক্ধাসঙ্াল অগা হক্ষীত্রন ভীঘঃ 4হ্নহান 
জীব: হলি জিহন্হিশালজু লব হদ্দীতন অনি ভিফক্জিঃ জঙ্লন্রলি | 
বখা বীনা বাই্হলশ্রীন-_ 

£ অনালু হ্লিল্ার্ষহ্িওল্তাল্‌ জালহ্খ্বাল্‌ জাহখিঘন্তজবন | 
অন্বম্মানু মনল ভু ভ্তাঘিথভ্ত নিলিবিহীন?? | 
যথাঘহ্বিগভ্তাত্বীলামাসদ্বৎখকঘ্বা ভ্রলালালিনি স্জীক্কাখি; || 


(অ০ লা০) হদ্দীল নত হ্নহাহীন্লাজ্ব জলা নং | হক্রীকল লাল 
দিচভীলূলত্ৰ জবীমাংজ দ্শযৃজ্লাহতালু | জল্বীী লা লনা । অা ্কাগন্তালু 
ক্ঞাভালু । ননহুক্তনি | অন্ধলু জ্ীনালদু । অপ অখালুলন্কাপক্াল 
নিক্কভঘ:ঃ | হলহানূ অবী্াহিহিকি হনহাইলিকক্িনিগালানু কক্বীভুলনহ্ী ল 
লিকক্িহিনি লান্‌ঃ | লশ্ান্দীবব হাঙ্কানাদ-__ 


৪১] লাত্ঘুনীনলা _-আ 9 নু, £৪] 


অলান্নিঘাুনধ্িঘভ্তালু জান্লজ্ঞালু ভ্াভদিণভবনূ | 
অল্তরহ্ত্রান্সলনর তত জঙ্ঞাতিভ নিনিলহীলূ || 


হলি | অশ্বা জঙ্ব: দিএভাভ্বীলা যুহলসযুভলকই্চদ: লা ঘ্দাঁ জ্দ্রলালা- 
জুন্সাহতা হা: জাছন হলি খটকা: । অঙ্গনিতভী অগা জলি । জি । 
লা । অন্বঃ হুতআাহিি । লাকনিতভী অশা-_অপ্ল: 1 জুক্গ: | অল । 
হব্দাি | জগাঁদিঘভী অ্বশ্বা-_অহিললূ অন্তুচ্নিলু হানি | জল্দন্্ | 





জল্বাক্তাদিতভজলাজিক্ব: জানুহলাঞ্লে ভুল: | 
লীদচ্লী ভান্ুণিঘভতঞ্ জিল্রাহ্কন্ত জন্বনু 11 


লঘণিগভালু নিল্্লাদি জাগ্বালু লক্মণি ভীনন । 
হলি | লঙ্বালু | লন্ভিঃ 1 বালি হঙ্জান্ি ভ্ান্ডাদিত্ত; | অহা উভুাঁ উভন্তত 
হত্দালি লুক্বিতভ্ত: | জুন অন্বিব: সন্ভুল | ভাল: সঅললু হুত্ৰাহ্রি নান্তুদিচভ: | হন: 
নকল 1 বব: জলিল হুদাতি নকদিণতত; | হঙ্্গ সাঅজিনভ্কলা সন্ধল- 
ললুবহাল; ॥। 


কনহালু হলং ললালনই লী অন্ত লল্কাই 1 5 || 


(০ লা০) লাহভহী শিক্ষহদ্বাখ: ঘুশনকগানিত্াবুলন্ন | হল্গবা 
ঘহী অক্কাহী লা অক্ষাহমাপন্মসী হলই হস্ত লনালন্বক | লন সক্ষাং 
নই । অধা-£ অলী ভা্হললিউ?? | হন্বযানিনি ক্ষিমৃঃ “ অনল 
বসা: | হক্হ হুনি ন্ষিদ 4 উভভ্ভৃঃ?) | “ আত্তঘজূ+ | আমাল 
হালি ক্ষ? “লহিন্ু্া লন্গ?? | লব্তক্ধাহ হলি ক্ষিদু “ নিজুকপ- 
মাতা? || 


(অন লা০) ভাহাভল্রীওবুনন্ন | হনহাব্হী আ: জক্ষাহীনা অক্কাহ- 
লাদঅনী হই দই ভরলালননু লন লহক্কাই দই । ভশ্বা--আলী আ্ন্ইঅলিভ | 
হনহাত্িনি ক্কিদ্£ আভজা লীলা: । হলই ন্ষিদ্ু 2 অুভ্তুঃ | আজ্ৰলু। 
ঘনানদনু ক্ষিলু £ লহিন্টীগা সঙ্ল | ল লঙঙ্কাং ক্ষিদুঃ লিজুজ্মলাতাজ 
₹লাহা || 


[অ, ৬, জু, £৩-_ নাসজননিপানিয়াভণ [২৪৪ 
কঙগালঃ জী কহী হাহ: অন্ুকলীন্বব্কনন্ুল্বতলল্‌)। হও | 


(ভ০ লা০) হ্ম্বা সক্ষঘল হত শানীঃ হজ্কাহমন্ধাহী জীন 
মানত; কলিন্ব । অণা_-“ন্িভক্বা্ ভ্গ্থূ্যা। আজাব? | ক্বন্ধাহ- 
হাক্ষাহী জঙ্বীলার্ধ লাম আৰ। £“লিল্্হান আগ্ুত্বা?? | “ আন্থ্হালভূ | 
হলালি দহ্ালি ললঘিবলা-_ অন্তর ভন্বভতব্ু ঘুষ । অমহ্ললযীন 
জক্কাহহম্্র অক্কাহাঘন্িঘজ্ঞা থা ভ্বাধিমল্‌ আলী ভনানঃ ক্ত্বাদন্িঘন্কা হবি 
লহক্ষাতাু | হলহঘাঁ লাহঅন্ছিলালা ন লন হলি || 


(জ০ মা) বা দক্কতন হবি নাবী: জল্কাহমঙ্কাংক্যীযালানু: 
ননিন্‌ | অখা-লিভদা ন্ঞ্না ক্লু । বাজতে হী জীজীহালাহু | 
নিক্ষলাঅ ন্লঞ্ুনা তু | হ্ন্ জাহনানমু জান্হাললিংআ্ান্ি | ক্তি জলা | জ্ভনী- 
হনজুহক্নজ্ালি ললিতা । অভ্র । তত । ভু । জল্কাহস 
অক্কাহানবি: হঙাঘাবী: লহাদঘনিগ্ৰ ন্লংজ্ঞান্লাাঁতা লবন মলি । লাজজন- 
দিলা ভু অশার্ষিলিইল ॥। 


লিঘল্বাানন্বলাল লভুকদলঃ 0 ₹4 ॥। 


(৩০ লা) “ব্রহিলাবাস্ হতসন আহক হাহ্নাঘা জহবতা 
লিশাযাগ্রুলা দহুজছ্িলাকতগ্তা লিশিবশ্রভ্দাহ | নিঘক্সব্ব্সানন্বনান 
সল্প লক্ল্লী লন্বলি । আবন্বলালালি দভ্বালি অলিঙ্কজনালালন্মলানীল 
বুল জন অল্নিমললীন্ষখীঃ | “ধা নযসূ+ হাল? দলষঃ 
₹যীপ্যাদ্ু হানা নুরে অন্ত | “বং বী হন্তী হৃনিত্যা 
লিন?) । “নহিত্বিত্ঃ নিলহ) | হল আআ আাহি ভ্বিগলালী 
স্তলাঃ হলি লাম; অথ্তীলি: 'নলা ঘৃবালঃ নিল্া হিল? । অথ 
লানহৃত্লিশী; | 


(জ০ মা০) ঝন্থিবাতামিংআহস্ম্র ওন্িাকতম্গাস্ুত্না অদ্ভুলা দজভন্থি- 


লাভহাঘান্বিঘিজ্বধুলাহু | সিভ্পন্কুবিনজালা দুলহালঘলানবন জভ্ঙ্গলী নবি । 
আননব্বনালালি হল্ালি জনিঙ্গজ্স জন্দানবলালল হুল জল্দি: কব্াহিবি লান: | 


2৪৩] লাহ্বলুনীঘল জব, €* জু, 2হৎ] 


নখা-_ল্হা জ ঘন লল: | লী জুহীকন্ী হবিনহীফিত: | নহালাঁ লব 
লল: হল অহা হাদ্দিজলকা | নশ্দীলা হুহিিহা্ 1 ঘুভানাঁ লস্ৃহাজ | 
অঙ্া হল্লাজাহ্ি লিঙ্গলালী হুত্ৰঙ্গ অত্ভীলিজ্লনা বূলাল: ৷ নিশ্রদিল হতজাহস্দ 
নুন্তলাল ভন 1 শা তত্তম্রহ্ জু সন জুঙ্গা্াপ্িলাঘনস্থু জাহুত্লানিন্ত লা 
হংসঙ্গ হুলা লঙ্ম নীপদিহ্ি লীলনান হহ্হী: 1 হবি লুগ্ঘতজ্রলু । হ্বালি 
সিসব্ুবি্লালাঁ জানঘীলালব অভুক্ষলন্ত্কবনা জব্ভুলা লভুঙ্গলনাহ___ 


ভিদইন্ক অলালম্্তস্তন্ুলাক্কি || ৫ ॥। 


(ভ০ লা০) ই ঘু অমলিন ভ্পিজসূ। হক নব বনু ঘইুন্ব 
হক্ষণনুসূ | হ্রিদহালি নব ছুক্ষপহ্থালি | লঙ্ুলন্বনীঘক্হান ছিহালন্জনা- 
লালি ভন্হমন্ব অনিঙ্গকঘন্ন হমথঃ | গিহান্তন্ হলিভ্ি লহদবি। 
«লাল; স্ব ঈদ পলন্ব:? | দম্বনিঃ | ত্ক্ঘ অশা-- লা । ভিলত | 
না| সলিদা+ | আন্ুলান্ক হলি ক্ষ? “অলী: ঘ'লন্ম অন্ত 
ল্বী;: তৃথিলী ? | /ভতন্ততঃ অনি? | গিহান্তন্ল হবি কিছ? “ললঙ 
ক্ষুঘুল লন । জ্কুগুব 1” “ন্লীদঃ লন লীন; দলই) “হত 
লা ভভস হা?) || 


(জ০ মা০) ই বু জলাইনি হবি লিদ্বন্রমূ। হক ন্বলু ঘ ন্ন 
হক্ষণজুদূ | স্গিহানুন্বি হুলি হীন ন্রঞ্সবি | অঙা নদ ভিণি্বালীক্জালি ন সিহত 
মালানি অন্ুক্ষম্ৰন্দী ঘ্ক্তানুলান্তী বাক্লান | অখা-নাল: ন্দ লি সন: 
জনি: হব্াহ্ি । লাভলু: সলিনা হাহ: | হিক্ষাহাজ ফন্বানা হকুক্কলাজ 
ল্লল্নি হব্দান্রি আব । হুক্কানুনাক্ক কিম? নজী: ননিঙ্গললি । আহি । 
জন্ম লিবীনীওবিহা্ুল অন্তলদ্দন 1  দনিসিলভীবঅজিহাজ্জুল জন্ব ঘল্াু- 
াক্তলালানাল্‌ | লিহানশলািবি ক্ষিদবু£ঃ হু লা ভজ কা নান: । তল 
ল্রাহা্ী ন্‌ অক্তঙ্গম্দন স্িযান্থুতলানান্‌। জগ ন্তু হক্ষোলুন্বাক্তবনগ স্গিবান্তনদি | 
বাঘঈণা বলা ভল্জজা ছহিযূতালি | ভ্তঈল জাহাবিন বা ভল্তুজাঈ দহিযতন্ালি £ 
লব ভ্যান লব জ্গ্যুল । জীন: হনব লীন; দনল লগ্তু লগ হজীনলাহী 
অন্ব্া জভূক্ষল: । বল নিহীনলান্ব-__ 


[আব ৩, জু, £৩০--- ন্াঅললবিপালিহাক্ত [২৫ 
শুলন্লই ॥॥ £৩০ | 


€ভ০ মা০) ভললীহদি মীমীহষ আমন্বিহীত্বঃ | « লিঘহা- 
শ্ানন্বলান? হলি অন্ঙ্গল লজুনল্তই ভ্ুলভলবী লঙ্গনি। আলল্নষ 
ভ্রান্ত হাজ্ক্ঠুন ন্ব হৃত্ব। অঙ্বালন্ধহীওখাঁ জ্যলহিলী লা ভ্তুভী 
লিপহিহ্্ধান নন্ধন্তবনালন্লব 1 খা বাহন বলা লিপ্ত 
ল্তঃ হি হুখান্ত অহি9বি ঘজমাল্হয ঘহিছি: জবি অঙ্গিঃ হভঃ ইনতিরঃ 
কলহ নাঃ অভি হুলিতাঃ মিলানকতী । বলা? । আলন্নইওপ্ব 
হ্ভ্রাহহতাঘু | ভদন্রহিবি ত যথা দন্ুঃ  মাশন্ঃ লন লালন্তিক্সী 
লন ।” ** হান্গঃ হানি: প্রদ্পী হনষলান্তা্সান্ত | 7 হন্য হহ্ললহনিজা 
সধলানিন্বিলিত্ু দলভ্সীঘান হুচান্ত ক্বঘ্তি্কান্ত অগ্বন্তলদালন্লখ ৪ুজভ্মমু। 
হান্ন্ডর তু অথা- নি জুন্ব আ হি জজ অভি । 4“ ্িিইক্ণ- 
ভ্াল্যত্যত্তপাক্ধি? হত্নস্গাধালল্নধন্তুত্মন | অখা4ন্ধঃ কা ঘুলাজিন জঃ 
ক্বহট বদ? | “মস অঙ্গ আলি: আহহ্্ক্সিঃ 9 1 “মাঃ আবী? 
ভুলীঃ জলাঃ” অন তা হৃতীনহীঘঘিলিত্বঘ ঘক্মূ । মাঃ দ্বতিনীহিত্ি- 
অভ্থি আঘখিনিত্বধ বতুষ্রভ্য্বানাল্ল ভন । অনী “নাঃ দ্প্তিলীঃ 
অক্কন্তাঃ?? হৃত্নঙ্গ জন্িনালান্তুৎ্সন । অন্ন । “ অন্ুত্বাঃ আঃ তুঙ্ঘিতী 3 
হল ক্বঙপাক্সা হতবলতদহ ল ভত্দন। আয়ু । “যা: ক্বক্তিনী: মাঃ 
অন্দভাঃ আঃ অন্বচ্থাঃ মাঃ আ তুছ্নিতী; ? 1 হন অহন্বাহীওল হাঃযভ্হা 
অগ্রন্ভ্ভা অলন্নি | লন দখমহস হিবীকল জঙ্নন্্ঃ ন্বলীনহঘ নত্ুশ্বল 
নহকল্তনণঃ | লগ্ন নবী মা হহ্ানন্ নহ ন লিশ্মন হত্ীবহ্য ভদাঘলাধ লন 
নল ততত্যী জা হজতহজ । হাজ্হালন্জ তত অখা- অস্নিকঘাহিদ- 
কন লহ হল্্রা হাহা হল অঃ ব”?। “হিল: অঁঘঘৃহাঃ ঘাছি 
মগ সঃ হুলালাজু + | 


(জন লা) ঘৃন্বজুুঘহীনীওন আলা; । সিনজাআানক্বনান হবি 
অভ্ুল লু অলল্বই অভ্নহ্িবি দুল বলবি ৷ জালন্বষ ন্বাঙ্গ ইলা । 
জপ্রন্ধব হাক্জন্ধন শনি । অ্সালল্নহীওখাঁ ভনহ্িনী লা জুক্তী নিদ্হিন্রল 
লজগ্নন্কলনানন্বঞবু । অগ্া-বান্ননু্লা বিগ্নানভ্তঃ দহ্ক্ঘান্ত নিপ্লহমাহি- 
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জুট অললালহ অহিছিহভিহ্িতি ইতিনঃ হৃলল্স্র নান; জকি: 
জছ্বিজঃ লিঙগানকণী বা তবহনঃ দহি ঘাস আত আমা 
লীলিছ্ীনজ বলা । অঙ্গ ঘ্িলহক্াহিত্ভঘা হাহ ই ইন্িলঃ হক 
ভান অভুঙ্গল: । হাল্লুক্কলালন্বজাঁলু, অন্বীবি লান: | ভলছ্িব ভ্ত 
লস্গ্ম লাধনঞ্ৰঞ লাঘন্বিল্পী লন হদ্যুদক্ষজ্দ লহ্দী আন্না হ্যা 
হানি: লল: লহ; হন: জজ; অন; অন্ন: লন্বঃ নকজ্ঃ | 
ইব্দাহি 1 জআ্গপ হাভ্জন্জলালন্বআীলানিল জ্দনন্িিষিওনি আ্্ুজিলিণহিত্বতি- 
হলাগ্রন্তললালনবস্্রলক্লীবি ইনু | হনফ্ললনুণিনগ্রান্ত ক্ুণিভ্তক্কান্ত অঙ্াআীবাজ- 
জানি জিলীমঙ ভুঙ্গলাপলাশ্র ল লুলীঞ্ অন্দম্ৰল | লহর্দীতাঁ অষ্ান ভ্ব্লাল্‌ । 
লিঘিউলপলান্ংবুনাক্ত হাব লুছভদূ | লব নুানবঘান্দী ভাঙ্কানু হাতলুস্ধলা- 
লল্লক্হসাআীলল্বভাল্বাছুহপান্ুক্দনী | কু: আআ আুলক্ষি জ: জী: হী । বঙা-_ 
বন জন্মী আুমিহিনি আ্বুপি: জহ্যুহ্যহ্গটি; অন্ত: জহলালঃ নহি 
লক্ষ: জীঘলীক: লুতামু । অশ্ীলন্লস্রনিবি ক্লিন £ আঃ জীমর্গী: দৃভাঁ: জালা: 
জঙ্গ আা হানি দু আীদজ্ীন্রিলন্ব | লব: আঃ ক্ছক্তিলীহিলন্ুদি লীন্বীনি- 
ন্রমূ ৷ লবুগ্রজ্মনরণ্ালান্দ ভব | আ জক্ছনা অদুঙ্ণা হুল অন্ল্তভলুষ্ত্ 
শ্তচ্মব ললিঘালাল্‌ ৷ অন্ধ অস্থি জদুদ্ৰা আঞ্ন ঘুঙ্নিতীবহিংস আ হলি জু 
লাল | ভন জলিলালত'জক্তানা্িনি লু, ভব । আঃ জ্ক্তিলী: আ জঙ্কন্তা; 
আরা অদ্ুষ্বা;ঃ আঞ্ন ঘুত্তিঘী; হুল সঅবলাহ: অন্ত্তভ্জা; অখছল্া অঙ্গ লললি। 
অঙ্গ দখল ির্বীঘল জন্তু বঅস্লন্ন: | ভৃকীনজ্দ নুরুল জহ্া জদ্নল্: | 
লী নু আা ইবি নত ল দাভল্হাজাঁ নিঅবী । জগ্রত্হান তত নিআল হ্ল। 
জব: লন ভবীঘহ্বানলাষ্ী অন্তু ভা হলি তু ল ভ্তচ্ল | হুর হাজ্জাললববওতি 
নলন্লিল ভ.ণব । অখা-_লাজ: নল প সন: হবআাহ্্দ জলভ্লালু ঈল্বুঃ ল লী 
অহীল হ্কভল্লাম্ ইবি | অগ্িষ্দালু দিল্নঘল অহহ্লকীী হলাম ছিল্লতনন হুলি। 
লব ভ্ুতুল হুবসাহ্ি: | জন্গ জনন অনাতি স্বা্বলাস্ী জন্দী ধিখবঘন ল ভীত 
ইবনু | অবঃ অলভানাপ্ ঘুলপ্নন্ততালিলি লহ | হ্ন্তিজ্ঞনবি | অধ 
কক; হল্বা জ্বুলক্ষি জঃ নদী হী ক্প্নতটা শা আঙ্টী 
শালি: আাহুহ্যহ্থাতি: অক্সঘঃ অহলল: নহি অনষ্সঃ জলীনন্দীক্দঃ লুতালিতআাজি 
32 
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অব জলন্বই হলি জুস শলাভ্হ্তাঁ নিলি হ্বালভ্ৰলু | হ্ছল্িন্‌ অল্লহদাদি 
লভুঙ্দলী অন্বব্বীতুক্লু | বঙ্গ ল্বাহতানাহ__ 


শলহাক্র 0 ২৬৫ ॥। 


(ত৩ লা০) অন্বহহান্লকম্-ক্রবুলি ভুনহন্বব জভুক্ষলী লঙ্গনি। 
অখা_“ হ্নাহা নত্ব্ব দলব্নঃ ভ্তহী; অন্নহিজ্বান লান্বাদৃশিনীকমজ 
নানান আ হী 1৮ আস হলান্থাক্ষাহঃ অনহাজজু। অনহাজ্রববাভীদঃ | 
অনহাজ হলি ক্ষিমূ ? “হলাহ্া আনু সনু ৮ অব অ হলাস্াজ্াহঃ 
অনহাজুর ল মলনি ঈজলং্লালু 1। 


(অজ শা০) জল্পহসাজনুতী ঘুলভব্ন অভক্গল: হজানু অশা-__ 
কানা অঙ্বী ললভঃ ভহী: জন্লহিগ্াল আনাঘিবীস্দাদু নানান জা 
কী | অঙ্গব্দঃ হলাভান্কাহ: অনহাজ্লানঘ: | হন জজিত্ৰাত্ি অদহাজ 
ইনি ক্লু £ ঘুঙ্সলী হলাহা 1 অন হনানাক্কাংঃ জনহাজ ল শলবি 
ঈনভ্ভতনানূ। কগ্ুলা ভুলা ভাবীব্ লঙ্গলালালি ক্কাহ্তালান্-__ 


শনক্লহনিক্কাই 1 ২৩২ 1 


(ভ০ লা) ল লিল্সন হলহলিক্জাহী অব্িলু তুলহলবী বজ্হলহ- 
শিক্ষাই ঘুলছজসু । লহিদলু ভক্ষলী শললি । অখা--“বীলসঃ অক 
হান্দঃ অমন শাল লাদ।” অহ্নহজিক্ষাহ হলি ক্ষিদে? “ ভুঘদা 
ন্ব অলি হিলা ল অব্তি হ্বীলা”? ৷ £হুনাঃ অহা অলন্নুল 
ত্বলমৃ” “অন্ত ত্ত্বতা হুলিম্বা হুলাঃ অভ্হান অজল্নল” || 


€(জণ লা০) ল নিজল হ্লহলিজ্কাহ: অধিনলু, ছুলকন্লী অনু. অহলহনি- 
কা হুলভত্দন্দু লধিনিলু দুলহন্বন উঙ্গনঃ হাল । শজঃ অজি হয 
জব্বলন আাদ লাল বখা- হ্যক্রজ্ীলি: স্ন জিসজ্দীলিঃ অতনভজ্ীনি: | 
হব্দাহি অহ্লহনিক্কাত্দুত্ববী হলহ্লিক্বাই জলি অ্দলী ল সলি। মশা 
স্বহষলা। স্ব । জি হানান্ন অলি ঘঘীলা ন্ব অতি ভ্তনজ্া নু জবি 
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জজহনর্বী লন জর্তি দনহলী ল | জিইন্দঘল্রালীবি লুঈগাল ল্বাজিহাজ্বুতীনীদ্: 
লল হলহনিক্ডাহ হুত্পঙ্গ অভিহাভ্হছ হীঘলিদন্গ অহাভ্ুদাদি লক্নুন্বহিবব্ন ল 
ভীদলিঘলা লুছভ্দ; । অলিআবাহিভালাঁ জন লা সন্বতিঃ আনু না লিশুবি: 
হবি ল্ছাজানু | হর নিঘতীওর্বীনুন্ৰ দিলহ: দিব হহজাী লুজভ্ৰ: | অখা__- 
লুনা; অস্বনু জনন্দন ঈঙ্গঅন্ু । অনু দুক্ধঘতা হুঘিনা । হুলাঃ অব্বলু। 
জ্বল | হ্হজ্জাি || 


জক্তিক্রীনিন্কাই 8 ৩২ 0 


(ত০ আলা) জিজ্রলিক্ষাহী ল লিমন হ্বব্দিল্‌ ঘুলহজনী বহ্লিক্ষ- 
কবী অধা-_ অন্ন; লাম; আজি ভ্বীল্ানাঃ আছিঘবদমূ লনা 
কবল স্গিন্তনু হলীলঃ হলুদ নিত্দধী;ঃ জলজ ঘভল্তল্হা:? | অঙ্গ 
ক্ভৃলহাভ্ভী লতুঁলক্ষন্বিঘঘী লাওলিল্ষকন্দবী । অভিজ্রলিজ্থাহ হলি কি? 
« আন্না লছবাস দাঃ ব্দুলাঃ হঙ্গহ বলিন্ত: ল্বুক্কং্ণবঃ 
লমীন্বাঃ | হিঃ হ্বৃবাঃ? | হ্হলহন্হঃ তুহ্ত্বনিঘঃ | কক্ষ 
জীমিত্পী লী স্বাদ ল ভ্তত্নব। “জু শী ননাঁবি কক উ 
বন্ত্ নালাঃ। ভ্জ্েঘালি।? অন্গ সঘানাঁ লদ্ৃযভন্রালাঁ মচ্গম সঘমী 
লতুলক্ষন্রিত্ব্ী ভুবীঘঃ ঘৃহক্বনিত্ব্ীতনী ভুক্সব, ন্বলীনী নুজন্কন্লিঘ 
হন অলী ল্িক্রধ্ঘ উ্াহুনিন্ষজযবী || 


(জ০ লা০) ভিজ্লনিল্বাতী ল নিন্সব অভিননূ ঘুলভবী লন্বিদ্দব । 
সাজা বা হ্ললু ঘালুঘালি জীক্সনু লহ্লল্‌ ভ্গীবিদি হানি | 
অঙ্গ জাল্আা্মীনি ভিজনিক্ষাহানানান্ত্র্দন । আভ্িজনিল্াহ ইবি ক্রিলু? 
মরু; ল;ঃ আঙ্ি: আত হত্শাভনঃ শহো হালি: ভলবা লা 
অল্লহঃ লো: অনা লহাং্বন্গ হবি । অশা-লহলি লালা; অভি । 
ভ্রীঙ্বানাঃ জাঘিদব্যলিব্ামি দহমদূ. লঙ্কা ক্ুলদূ, স্গিনুহিবি সিনুনু। 
হলীল: হুল লাবা;ঃ অলি নিষ্ঞী;: জান্িঘত্সদু হুঘাত্ি । জন্গ 
লা অভি হু হাভ্জালা ভিজবী নিলা ভীন: । নখা জু নী 
নতি জম উ হক্বুদ অন্তু নালাঃ লা লুজ্তণালি । জঙ্গ সলাঘা 
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ভহাজ্হালা লু সঙ্গলী লগ্ুজন্ষক্তিজ্র: ভিলীঘ: ঘুভৃবনিন্বঘ:ঃ | লীন; 
উ্লীননিম্বন: | অলী ভিজ্রনিক্কাহাল ভ্তচ্সব | হরআীহলি ভ্ৃপ্িজগজি । লাল 
লহান্ল লনা হবদাতী লুছতজলু || 


অললাল ॥ ২৩৪ 1 


ভে০ লা) অলমালনিনপ্র জানলা ঘবলহ জক্ষদী লহ্গবি। 
ঘথা_4জাস্ঃ অজ্বীল ন্হ্ঘলাভ্ব পাতা; অগ্ুঃ দদীলমৃতৃম্তদু | 
অঙ্গ আন্তুহান্নী হ্বক্ুদহললালা: | অজলান হলি হকি? “যত্তী 
অহীল ন্বহ্ঘবাস+ | অঙ্গ অহী অহীনতি অন্বক্ুঈঃ জমালীওলীসুক্বীন | 

(জ০ মা০১ অভ্রমাননিনপ্ী দুলহনতী জালখানানি অভ্লী নবি । 
অঙা- আত; অইীল ক্কহদলালু দাতা; লগত; গীঙ্গ্ু ঘুচ্তলি-তআানি । জল 
জাঘুহা্ী অক্ন্কু্ধী হত্বলানা: । অল: জঙ্গ ভী্: | অজলাল হুবি ক্রি? 
অন্ব: অহীল জ্বাল । অঙ্গ অয: অস্বন্ুম্প; জলাল: অব: ল ভীদ; । বখা 
হাত: ল বজ: হুল্রিঅলু দহ; জীন: নহ্জ্িলা স্ববলু সন্তু ল্তু আজব । 
হীন: অজ বনুতণান, হী হুতআাহি লুহাক্তণ্ভিল্ান্ত দঘক্লীল: 
বাজি ভবন । অবলালনিনন্রতাল্‌। জিম ক্লাইব্সল্লিলক্তিনুল্কাতাঁ ল 
ভ্তচ্গন । ব্লাদহশশ্নানু। হ্ত্র নভ্ুননি লন্তুপ অহ কক্রল্তু অসব্থাল্ী 
লেভহজু ॥| 


লিহালন্ব 1 ২৩৭ 


ভে০ লা) গ্গিহান্ন্ত তুলব হাক্গলী মলজি ॥ “? হিতিউক্ষ জা 
লযতসন্তুলাক্কী? বৃত্যহাথ হীত্বঃ | অধাহ ভক্ত ব্য দাতা 
আবহাঃ লিগ্তন”? লিযান্তদ্ হলি ক্ষিম্থ ? “হন হ্না ভু । হ্লা লাজন্ঃ)? || 
(অ০ শা০) স্গিহান্বি ভ্রুলনী অভুঙ্গন: হাল | ভিদইক্দজাল্য- 
চলবলুনাক্ক হত হীলীওজলু | আঙ্গী হম । ক্র্ী ব্য দীনা বলা 
আল । লিহানুদব হবি নিহীলপান্জন্খল অভ্র: ৷ শর স্গ লা ব্না 


ই] শাচ্নুনীদিল - আব ৬৯ মু, ₹৩৪] 


নন্বতী লা ভ্তত্দ লা হীনান বলা হৃত্ান্গী ল্বউ্ওদি ভভুঙ্গলী তত 
বাহালজ্ক্্ লসলক্স্বাঘলাগ্র জদীতাঁ খান ভাল | স্হান হলি ক্ষিদু? 
হদ বা ভলস বলা নান: হুতজাছি || 


ভুক্ত 7 ৩ 1। 


তে লা) ভুকওঘি গিহান্তন্ব অভ্ুক্গনী লন্গলি | ভুই লাম অঙ্গ 
বজীঘঘভ্হআান্তাতিহত্্বক্রাজিলত্লান্ব ন্ুত্নামহনলপভান্তত্তা অনলি | 
সা হু বনী হাতু অন্তা অনি অনল লঃ মফতাঃ?? | 
অন্াধিহাভল্গী বন্লা গ্্গ হ্ঘলনী; ঘলুকী; উভতনঃ অভ্নব ।ঘদলঘজতাঘব- 
জঘীত্ত্য অন্তুত্বভব অভুন্ভজ্ানহিক্ী ছি লী। অবঃ জজ হন ভুতগন্তহা- 
বনালঃ গ্রতঘা লিহান্তন্বী ভন | ভু হলি ক্ষিদু? “হত লাল 
জঙ্জ বা? ॥। 


(অ০ লা০) বুক লিহান্তবী অনন্বিত্‌ অভ্ঙ্গল্ন কালু । হত্তী লাল অন্গ 
নুীানআান্বিক্ভুলজজ্াধহবিললানূ দষআাঘহললদাজ্ানুন্বক্রত বনি! অগা 
হ্দু ব হাহ অস্বা জবি অনল: গুন: অত: । জলামিহাভ্: । অন্ত 
গ্ুল:ঃ. হক: । আনানিহ্াজ্তঃ | অন্লা সুনঃ ইংযলজাীঃ দজ্ঘী; অতল: 
বন্িবাঘাঁ দতনবী | অললঘকতানহআীতন্তু অবুন্বত্ন । জন্ুনজাইিহ্বিতী হি 
লী হ্নদু। লিনা জবি শ্ুন্ললঘি অল্লানি ঘানাঁ। হুবন্বাজালছি 
লুল । জর হন বুন্তঞ্ব্বানবলানী লিযান্বীওদি দহ্দাত অভুল্দজ্ব। 
হজ লী হাভ্ল্ানি অনল: । সুনীতি অকতা: | হত কীক্ষলঃ । লাছনল্তি- 
লানাঈন | ক্কাতনালা ভু ন জভ্ঙ্রলঃ | বীণা দজ্দাত জিনাত জবিহাভ্জুঞসলতান্‌ । 
বঙ্গ নন দলীওলিহাজ্হ; অবুদত্ঞন জ্বীী শকতাহাজ্তী লালুন্বতসল হুবি 
হালা ল উক্দান্ন হলি জননাবদু ৷ আলা বৃত্ত হৃত্সহ ভ্দাস্ানাল্বহভ্তভনবী | 
মূত্তী লাদ হপল্হতী লিহানবীওদি সক্কহতান্বহলাহান অধিলহানবী অনলি । 
অথা জীলানাপক্কতী___নানী: ভু; দনিঈতা সাহু জীলী জনিন্ুব: । হলফ 
সুত্নহব্া ৷ হুল অ্ুতহলউ্ীনি জিনাই গ্রুবীগি অভুক্ষদ্দব | নাআী; দু: 


[আস ৪, জ্ু, ৫৩৩ নালললবিপানিত্াই [৬ 


ননিসিতা লংএভু লীলী জবিভুব: । হুল্লু জুতসহ্যাহলা হলি হাসন্জসক্ষহঢা- 
লাজাজ পিনাহ দাতালু | নৃন্ত হলি ক্ষিনু £ হর না জন ব্লানানল: | 


নজ্ললুইু 0 ৫৩৩ ॥। 


(ত০ লাঞ্) ঘল্জমুহঃ ঘহুজভ্পালঃ | অনল্ধাছি ঘন আ্ু জুতা 
আলন্বন বল ঘজ্জনুনী5সালিসিনঃ | 4 সগিনথাল্ানন্বনাল? বৃত্ষনলিবিন- 
হয শনাখত্ানা । অত্া হালফত্রিঘাছলাধ-4ললী হছিহগন্রাহুদ 
উলাল্গী? “ন্বাসংঃ নব জী সমলঃ | সবি? | লল্ু হল্হিনি হ্লঃ লব 
ঈ অত্বীল । জবভদলাসু?? হুর ক্কতদাল ভীদী লললি? গ্ৰঘু। 
আলিক্ষাহাখ্ব তব তুল্য অনুপ্ামিত্ভ্ণহিভানুঘললি । জল জুতা 
তুলব হাহা । হুলদখীনিহীঘানু তুলল সনদ লললি। অখলামা- 
ল্যান ভ্বুলহত্ংযাবিদ্ষনঃ | অখালীন্দ-___ লুববনলাধত্তিজনবলহহ- 
জবর; ভুলহ্ং্ অনথগ ললনি? । জা 


“ বুলছন্ববালি ভত্বন্বী অহালীবঘার হ্বাক্ষভতঃ | 
অভ্তীঘ হলি নাশক জ্ধাথ্লহাখবহাশাহিলি 1৮ 


(অন লাণ্) দজ্নৃত্ব: অজানা অভূলান; | বছ্লিনু, নজ্লদুই অন্ত্দন: 
হসাল্‌। দু লিহান্থব অভুঙ্দল ভন: ৷ আন্তুলা অল হক্জিলিনস্ুলিজালি লক্ীক্কত্ 
লানন্বন্তী বল উক্ষলীতীল নিশীল | আখা-_হালহলাগ্লা হিকণঅনাহুর উলাল্গ 
হংান্বী লন আানি্হাভজালাঁ অভূক্ধল: | হন লাজঞ্ঘলী । হ্যাহা হ্লাহা | 
অমহলীল: নহ্জুলা । ছু লগ্ভু জন্তাজজ্র্দ ভীবগ্রীস । লন্ভুনলি নন্তুলহম 
ভ্রল্ত্র অল 1 হুব্জান্ি' | খা-_ বুনন বনা নিন; সলনি হুবনাহি ল্|। 


ভিলা 1 ৩৫ || 


তিত লা) আচ্ঘী বব জহিবালা ঘুলহঙ্ন লাঙ্ননাল জঙ্গল 
মন্গনি । অযা- ভীক্কল্না হলুদ? ৷ £ছিকিজলামী হত্ীনঃ)? ৷ £ মা 
লা হিতীভিতিঘা? । “বলা লা হভ্ীত্ঃ | হন ম্ন্তব্া লব্- 


৯] মাচ্মগুীননা  -অ, ৩২ ভু, ৭] 


য্লহিনানা ভিলা কী5দইনভ্পাত লল্গনক্বঅহিলাঘাঃ ঘহ্ত্তীলাই 
হবি নাখযমূ || 


(অন লা০) জাছ্াঁ জহিলাশ্বানর্দি ঘুল্ভন্নী জানন্বলান ভঙ্ল: 
কন্দানু ৷ অতা__্তীন্ট সালা অহ জিলা; ৷ ভিহণজতী ইতর: | 
সমান নলঞ্ীজ্যল্‌ ৷ অ হুলা নিগ্লা নিনক্ষলা শী ল;ঃ দিবালননওললহজ লী 
হুহ্ি হুব্পান্ি | অঙ্গ ল্গন্ধনহী ভহিনানাক্রভিনা অনি লন্দ: আ্মীলভ্দা: 
নহিছ্ুতাপ্িব্াহিলি কলিলু । অধাহ্জ্িলঈনন লন্মশ্বালী অভ্ঘলভা ৷ হুব্সদই | 
আনলুলল লান্ললিল্গলিকি ল্দাআালু । জলিল্জীন্জী লালালানাহবীনঙ্গনতাল্ল। জন্নখা 
দক্রঙ্দলাহ্ন্নিওদি জদৃহপ্রপ্ধ বান্ডিলদভ্রাহ্দসল স্জ্লিলি লবগ্ঞান্তি: ৷ লাজ- 
অলব্িলা বা দাভালালালু | নল্ক্দলমীবামবদন লঙ্থা্ী লিলিসীযা্্র | হা 
নজ্ক্ষলকগ্গাখী লঙনিসনুতিন ভদাহ্ব্ভতু নিহবইগা | হ্লানলা পনল্লীন 
দুলহন্ন হীক্ষনতাভুলতলা অঙ্গ লনলললম্জলি বঙ্গা্ু__- 


শন্জলালাশ্র ভ্ুলগন্ৃতাহ্লু ॥। £৩০ ॥। 


(ত্ত০ মা০) হ্ললঘহলাভ্ধলিনল্্বল তুনহলবহ অহ্থা শীজম্াখ্ী- 
ব্রালাঁ ভহ্লাশদাহ | ভহ্লালালাখ ল ল তুলহক্বহ্ন অহ্ঘা লঙ্গলি। 
খা“ জানু সমন অন্ধ হল্বাা ঈঙ্ধার লী হীদ্ধাই। 
নঘজলী। হহ্তমী। ঘচ্তী। আনব । হ্লাহা।” অনি হ্বাইনহুঙ্গ 
ত্বলহক্গবলন্বলালাম গুহার । “ন্গত্লী হুনিঘা লিটন হ্লাহ্থা?? লাগা" 
অজ্ালাক্ন্ঘনূ সঘীলললবীবি || 


লে লা০) ভীহ্লানালপক্্ঘণখী দকুদাত দুলকল্দনন ঝস্স্তালু | 
অগা-_আন্কুই সঙ্ুন অন্পহ হলান্তা ঈদাইি নলউী ভীগ্বাী লী জেন দৃঙ্টা 
অগা কাছা । অঙ্গ হলাহ্াক্কাঃ অন্তর ঘুন: ঘহঘলওনজালম্বাছন(খনু হন 
আন্কুলিলজি সম্ুলজ্কনান্া । লাজঞ্লল ৷ হিক্কাহা হলাহা । নকজজ্জীল: | 
হিজবুল: | ছলঘু সপ্ভু জ্বন্নাক্ঘহ্ ভীবগ্রুল হতআান্রী দুলকলননাল্নী ব্খিলন ল 
ভীদ হৃত্ুক্বরঈন লাগানজানাহ্ল্ন্ব দনীজঅলনহিল । 


[মং ৬, জং 1৫০. ভ্বাললনমিপানিহ্যাস [ছু 
ওলভিক্কাহাগ নন ২৫০ 0 


ভে লা) ঘকানিক্ধাহন্া্বলাশ্ যয ত্বনঙ্গব ত্যস্বন 1 খা 
£তৃত্বায জলা হ্বহিি হ্নঃ হনাহা মুল ভন্হন্তুনিল”? | আঙ্গ 
কল্গহিংলহ্ দ্ধ ঘহনী অন্ত হলান্াক্কাহহন অহা অভুলিক্জাহাশজু। 
অনি হলাহাক্কাহী ভব বলা স্গমজহিবাখালত্ৰহ অজ্হ নিজ্কাহঃ 
হযানূ হ্লদৃকৃল মৃহুমী ভ্হন্তুদিন | বধা নন জবি হুভইব্দবনালহ্ 
অভ্হ্য দ্লভহিলাঘা ছিল্কাহাধ হবাইতঘজগ্র দজ্হ অন্তাজু || 


(অজ লা০) জলন্বিজ্নিক্ঞাহহাণলাশ্ব গ্ুলভঙ্গ য্ক্ধনী অথা লাজা 
নললা জপিসা ক্ষবন হন: হন্াহা হৃত্ল ভ্নহল্ুনিলি হানি জন্গ ₹হলঃ- 
দজাব্নহঃ ফলাহাজ্কাহ:ঃ বুল; ঘভঘনী ৷ কঃ অনিক্কাহাহী হান | অন্ত কলানাক্াহ: 
তল বত্বাক্ষনকহিনাঘা অণিক্ঞাতী ল হানে | অথা-ব্নজুত্ল লৃজ্ন 
ভ্হলুনিলি হলি | নখা অলি ভুজ্তক্দানু হুলহিলি দল্হ্জ ক্ষলবহ্িলাজা নিড্ঞল 
ল হ্জানু অব: ল্দমগ্হ্িবাণিক্কাহাপ্ী হনাইলি নব দ্ুলসন্ততালু । হবল্ত 
লাছদন্হিলালাঁ বন্বাঈন্ন হলাহীক্কাহ: নতহন | ক্কাণলালাঁ ভ্ত লিহীন্নাহ---- 


তব্ললঞ্ষ 0 ৫৫ 1 


(তত মা০) ভব্তবী অহিহঘাগঃ | নহিব্ঘালম্াবংননভসলিহিনত 
ভাতা শললি ত্বাস্বিজাম্বানাপা দবল। অখা-হ্মৃক্হল ভৃলুপ্র 
ভহন্ানিন। হনব  স্ুব্া লিক্ষহুবনলত্তকজহূ || 

(অ০ শা০) নহাভলী নাহাভ্জাগ্র; অজালিক্কাহাক্ ঘুলহক্বল দতপ্রব হলি 
তঙ্ভজণী লন ভক্শী; ঘহ্বিজা্া: জ্রবীজস হলি ভ্বাণলাজ্যী লন্দল্বী । হ্ললুহ 
লু অহলুনিলি হব্দাহ্ি হ্ন ল্নাত্ব জক্্রনফ্বিলী কিল্কদঃ আপরল্ণলীলতিক্ষাহাস 
দুলগ্নহুতালিকি লুলজ্দ ভাংলানাল্লংস্ুল । আগিক্কাহাত্রী দুলকল্গর দতঘব । 
অগা-_লালাজ ₹নানা সজনাজ অপণিলাজব্সান্তি । বখা আনু: আইল জ্বাল 
সাথ: হত্ছান্ি লঙ্া ঘ্ুলন্ত দা ধিলালন্তাঃ ঘুলল্ত্য সদিলালভা: হাহ লশ্তা 
স্রস্তাক্সীলা' আশা: হবি তন্ধলাঃ জঙ্রহা হুব্ছান্ি জনন্তুহান্হতা হলব্তুত্দা নিনিন্বল- 


হড] মান্নহুবীপন জা, ৩০ ভু, £৫হ] 


ভবন | ঘন অখানিন্িহীনান্ তুনলহন্বরস্ সন্তান জখ্বলালাল্সালু 
তুলভল্বল্নালিক্ষলী লুগ্ভচন্: ।॥  লশান্লীলবদু- _লজনহুন্বাককিজননললহলহন্নু- 
জ্ুঈকু জলি ঘুলকন্বলফ্দ পনথুতা শন্লি । জানু নব 


তুলহজবালি ভচশল্ী নত্ালীবআহু হযান্ন্তঃ | 
অন্তীন হুলি বাজী জ্বাতনহনাক্ল্হাহিলি || 


ঘুলকল্গব নত ঘুলফল্নী ন্ন দুলহক্লালীবি নিপভু: | নিহান্ানত্রনান 
উঙ্গল: | ভিঘিইদক্কজাল্দ্ঘঅনুনান্ হলি মৃক্জাবীলন: | ভঙা ননন্বিইক্ীন 
ঘুলকনল ভন নন্নিজুলুত ভচ্দন | অলন্নিল্‌ দিসহ্ুলি ভততল হবি হান" 
লবমূ 1 ছুলতক্বন্ঠীনী লাহ্বীবি বাহ্লবলু | ক্কাণনহ্দাখাহ্িনি হাল শলনিিল 
ক্ততস্ন ৷ ল্লন্নিজ্শ্রাহিবি জালাল্দানু ভতচসনী হলি স্কীক্ষা্: 1 ব্লাক 
লম্নজাঘাকানু জাতে হক্ষলকগ্তা ীললীকমিবিলান: | জন্ুলা লমকছামা- 
লাছ--- 


লং হ্লরলিসম্ীসলঃ 0 ৫৭ ॥। 


(ভ০ মান) দ্গন হৃম্অমনিক্ষাত আআ আছমাষহিজমলাঘনঃ | 
অহিলাগ্ন সযীলল ভিভুম। অই হলাম্বাধ নন ভহ্িলাাঃ জঙ্কনল্তান্‌ 
দলাত্ল জছিবাখনহ্বাল দমীলললিবি বাক । ভক্ব নব লাচ্তস্কা- 
ইঞ্জ-- নালি হব হললশ্র শালযা্লিঠ হালি | ঘকালি হব হ্লধলালি- 
আম লিল্তব্বভ্লাপাহাতঘখমনযামঅন্নি | অধ্লানাঁ নহ্বাধা অন্যাবাঃ 
লান্াখ্ীলন্যামঘন্লীলি দলুতৃরক্ষ নাধঘহিক্লাল ঘন্বাধঘহিন্বালঘুলন্কলাজ্বঘা- 
ঘনহ্নাল হহাীলি | হ্ন জহিবানঘাহি হুণাতি বব সলিভু সনীসলম । ন 
খা দদলঘাত্ হত লাই-হ্ঘবিদমীলন হানি । ক্ঘূনিং দমীসলমহ্ধীবি 
হম্ববিসযীজলঃ | জহিলালিঘন ভহছনহণা আবহীলি নহুনিঘয ল। পযীজ- 
ললিনিগ্ব ভুনক্সনা পহালা। স্ীললালি ত্র অহংমাল্ালি নঙ্ুলি । 
বা হুযীইলী; ঘহুতীঈতীভন্িলীহাত্নালিত্নহলতিলা ব লন পুলা লাল্দন 


ধাঘবী । বীহ্বানজান ্ব। ভন্বান বনু । অলুক্কাহত্ লন: নগদ 
ড-_-33 


[অ+ ৬, জু ₹৫২- নাসলনবিদ্ানিয়াভঙ্ [৬৫ 


ললঃ অক্মাল নব হানা দছ্ধ রদ হৃহীনি। ভলাঙ্কহজাহ্ঘলিম্ 
ল্মলালামালি পত্ঘন লিল্্গানি। “লহুশ্বীতি জু? হত্যুবগজ 
£ ল্লাহিক্নী ভ্ুল্‌? হলি । আন হৃলমঙ্ধীবি লদক্কঃ । দহুনীৰ 
নল্ক্ধঃ | লিভুঙ্দগলফাহজখল হুহাননি । অনী ছি ক্ষণী নন্ুদবীসললালু ॥। 

জে০ লা০) জল হুসহলপ্রিক্জাহ: জহ্ভাললাঘিদহ্ৰ ঈক্িনভ্দঃ | জ 
নল ল্ল্প: হত্বনিসসীসল;: | হ্ত্ুব্ধব লন্রবি | বন্াছ্নল সলিজু সন্দীসললু | 
অঙ্কালী বিলিবীবাজন্্ু লশ্বা দল্ালাঁ অগ্রদহিহবালল্াইগ' জন্িলনা জু জজ্ঘল্নাল্‌ 
দল্বাছবন্রলহঘ জন্রিবাশ্বহ্হাল সনীলললু | তক শ লন্ালাচ্দ দজালি হন 
₹ললখ্ললিঘাঘ লিনবভ্সাাহাওঅশ্ীনল্যালআন্তি | অখীত্ান্নী ঘভাশা জন্যালা: 
অন্ন: লানলাগ্লন্বালঅন্কীনি | পত্ুদুত্রকঈ: দক্রাশ্রহিত্বাল নলাখদহিহ্বালঘৃতন্ 
লানগযাপ্রহ্হাল ভহাজবি । হন নল ভন্িলাণাঞ্ত নকুণাহ ন্ন হনছু হন লমীলল 
হন | ল লশা দলা ছহজন । হুল: জুনন্ক্রলপাত্ সলীজললাহ 
হদুবিসতীলল হুনি | হজ্নি: সঙ্গীননলহঘ হলি লিক্ন্ঃ | লী হি জহ্িলানিদ্ত্ 
হলহতা ভনীক্কবীবি দজ্নিলজ লগ । ভণভঙ্কণাঈবনু । বল লুজীউুজী: নভুজী: 
র্াক্ীভ্িলা শুজ্বাবানিফ্নক্পিন্তিলা শ্হত্াত্ি আলুলি সজীজলালি ক্ষলঘান্যভনত 
নহ্লভ্সালি | ক্গলঞ্তাঙ্থ; | আজঃ ভঙ্গাক্ক্জা লন্ত্ীনী লন হত্প্ুরঙ্দজ্জ 
লান্িদী ভুল হত্সঙ্গ ক্ষলনীবিওলী ক্লক: নজ্মলর্্ীবওলী দক্ক্ষ: হুলি ভিজ 
লাঙল হুহানি | ল্মনহু5দি অখালী লিস্তুসদলাজা হুত্দুতক্ষম্স ভক্___ 
অক্তি অল্মি লিনবিজনি লল্িস্ুসঘ্ন ক্ব্রনূ । জশ অন্ত জ্ই৩লিল্ছাহুহবি 
বব্সন্ত্তাহদ | জক্স ত হব ভমলআলল্বইতীলন না নবি 1 অলানক্কালী 
লিস্ত লুাল্‌ হলবীক্কান: সন্ত্তাতুলঘ্ক ভলমলন্বইভানি জহ্িলাঘক্ক্গলাদা 
সুগ্াতাঘুন্রক্ষলভন্রজ্ল নিজ্ন | ল জাঙ্গ হলি অল্তগ্থাতালাছু ॥ 


উ ই দই ভক্জুলাত্যন্ইতীন্বহলানবলালাভ্দ্রক্বললজজু 0 ₹৫ই। 


তে০ লা) ই ইনহু অল্হম্বানি | কথ জন্হমালি | ভব্বইঘীব্হ 
ঘহু লন্হানি । জনহ্বলাজ্ত্দ্বহললমনাল আনন অনৃঙ্গন হজঘিত্না । 
অন্বঙ্গব হননি | অখা-- তন বা হান আই ইলিছ্মনীঃ হলিত্লনী- 


২৮2] লানঘুদীত অঅ, ৪, জু, ৫৫৭] 


ঘুলান্নীঃ ঘুলাব্বংহন্ল হন্লহম্রল ₹৪হমবিলিদুক্গল ১। অত্ন্ববছিলিক্ষিজূ ? 
£ লালা ইঁজাল্‌ ইল্ানান্মনি আলুনন । ৮ “ক্ত্য আঘ্মাজহলজ 
আত্ফানহন্বলূ ঘানছলল লা? এিভিনুক্না উ হল্দুদু না লিস্ন?? 
“তত উ হতদুদ্ব ল্দজূ। লাববলুজ্ূ+? | 4 লস্ুলা। উ হত 
া। লুকু্ভু + 

(জ০ লা০) ঈ ঈ দু জল্ল্পালি | ্শজুবইতাং নল জন্জ্াকি | 
বলনান্দইঘহঈনানল্লান আানলু অন্রভ্তশুহ্ী দর নজহিলা । জঙ্গ নিহী 
লহ্গশলি | অণ্জা জলিশাজিদু জনিশবি জ হা জঙ্সি ভুলহক্গল তব 
ভ্ববীঃ দুলাল লীপ্রক্গলাবিপ্রিদ্ব আাবিথিনিবঅনিি্ম 1 আদুজনঞ্জ 
ক্তিদ £ ভ্ত্লা জীলাশ উজালাকলব । অপ্গ নুলুঅজল্নাল লাহ্লীবজগ্ত: | 
মত লি লল কল ইব্অন্বানালাহ্র__- 
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(ত০ শা০) অনবন্ধন আক্ষাহ ভক্কাহে অন্ধ হা মদ হববঘনন- 
মম্বালি ল্যুতজলিহ্বালী লন্ুঙ্গীহিত ॥ ্তকন্বগ্কতল্গন। আছি ম্নালি 
লন নিল্নী লতি । অশ্বা--লীনাদ উজাল্‌ ঈরলালাভমব আক 
মন? £ন্কলতা আহত্মাঘখ্লদূ, আন্নাগলজূ | “তন্থুতলা জী 
হুদ ত্না নিস্ব? “জুতা উ হত্সুজু না হজ্জ?) || 

(০ লা০) জদ্বন্ত আক্কাহ শভ্কাহঞ্ন হক্কলটানহলপ্ন্ললিবি ভগ্াতালু। 
আন্তঙ্গব ল্ত্র উনাঁ লালি জগ্রল্দলছ্সালি জন্গ বকুযুতঅনিস্বানী অঙ্ুলীহি: 
ভ্লল্টাললূ । আদ্ধজ্রলশ্ৰালি লতি জানি অল্তর্ীন ভা স্িল্দল: 1 অখা 
উবলালানলব | কমা জাচ্দাজছ্নসু হতআান্তি ॥। 


ত্রলহাক্কাইঘালহজল্‌ 1 ৫৭ । 


(ভত০ মা) আক্কাহ টা | লীহন্ছাহহ্ পগ্মন্বলাঘ- 
হিরন লছঘলি | আন্কাহ্হ্য বন্ুন্দভ্ৰ লা সিল্ন জ্বলা ঘুলহান্্া- 


[অ, ৪* জু, 2৫৪--- লাসলনীবিগানিত্বাব্ [৭০ 


৯: 


ইত্ীন্াহই হু জন্ক্মালি | ঘা জীদাষ উজান । ইঁালাভতলই | 
আকমল? | “ক্মম্জা আহ্মাঘচল্ম্ আঘ্ঘাঅহন্যু ১)? | 


(০ মা০) জন্কাহ্‌ ভক্কাহঞ্জান্বক্দী | ববীনঘ্মী ভক্কাহহ দয্ক্ববলান্‌ 
ছলে নবি | আাক্কাহহন লিহীন্বলাহ। লিক্ষল ভ্কবনা ঘুল: নলক্তজ্ুতঙ লন্হ্ীল | 
অশ্া কতা আাঘজানহ্নদু আম্আাঘহ্নমু । খা ইজালাভলব আন্তমন | 
আক্কাইগানি নি £ ভরুব্না ও হত্ুমু বা নিলি ॥। 


লীঘুতালীত্বু পী নল ।। 2৫5 | 


(০ মা) ঘ্বী লিঙ্গলী লঙনঃ | অথা--লী তব মী 
হলি নী ভু লঃ লহ্ন্ল” | “অমীন্ুজঃ সত লঃ | লঃ জবীলাম্? ॥। 


(জ০ লা০) লী মৃতঃ জঙ্গী স্্ঘা: হী িঙ্গনী ₹ল: | অলপ্র্া- 
হাহজ্ম; | জামী গা: লী হনি লী জুল: । ছুনজ্ভহ্নবেহমিবি লহজলি | 
ল হন | জন্লী স্ব ঢাল লং ল:হীলামু | হল লিক্ষলভ্তুলতলা নত্ু:ললাহ-_ 


ন্বলাহশদ্বভ্তুর্ন লঙ্কাহই জী ॥॥ ৫৫৩ ॥। 


(ত০ মা) ন্ব্াহি ঘহ্ালি বন্ঙ্বানি ভু ইত্লঘিনলু দহ- 
গঘৃত্তৃন লক্কাহঘই ন্ন। অযা-- জনন ভত্ুতাঃ উঁ হত ভুলঃ ল 
নব? । “হ্লাকহ্নাজ জ ঘৃঘাঃ ভহন্ডুস্‌ শ্তুলঃ লঃ বনঞ্াভঃ | 
“বীন হু ঘা বহঘা বীমহিনি যী মনত ভহৃবযুসু ভ্তুনালতমা 
লাজত্মাস্নালন? || 


তে মা০) ললাহি ঘলালি জন্জ্ন্ীন | ক ভুবই। জ্কীহুহী। অগ্ুকগূতর 
লক্কাতই | জ্বী দুশ্ব অং লব্দাহ: ঘৰ: অত হলি নন্তলীহি: | অখা জচ্র 
জুতা: | উহব্বুু তত লঃ । ল জবস । নখা-_হ্বাহুগ্জাত ক ভু ঘাঃ উউ 
হত্ুন শত লঃ ল'ভুহ্াজঃ | বালু, ্ু পাবা বালছিরি বী ললু 
ও হুক্বুদু ভর লাবসা লাজংআগ্লানলূ ॥ 


হছ২] লান্ঘহুঘীঙহন ১ জু, 2] 
লন্কাহনই ল্লন্ক 1 ৫৫ || 


(ত০ লাশ) নত হহীব্সিল্‌ ই অঘ্তু্ব নক্কাহই স্ব ছক 
আন্বাবাগ্বলাহি হালি লক্ষন | অশ্ব নহীন্বু তু দান ভ 
হত্যুসু অত নালযম লানহ ভ্বলনালাদু? | সন্ধাহন্হং হলি লনল্নস্্াজ- 
জন্কানঃ ঘগ্ঃ | অবঃ লনঃক্ষন্থু অন্তু তুনী লানী ভব্বং জুন বলী 
লক্কাহাভিতলুস। যখা্ীদনূ ভ নু লাজতীলি। নক্গ ভক্কাহী 
সানী ভ্ঘন্ক্ঘ অত লিনিলমূ । ভ্তঘই ঘত্ব লল্কাহান্ী অই আতর 
লিলিন্বঘূ। লঙ্গ অনি বতুঃক্ষদী ল বক্দানহি তাহ লিহুল্মীন । অলজ্ত 
আার্ী জহ্িবা ল হ্যানূ। বন্তুক্ষন ভু লাহ্ঘূলা সলনি । লন ক্কম্িলি 
ভহান্ত লিলা নক্কাহাহঃ ঘহ্হৰ লিক্কাহঃ অক্কষমলানি | অলজিন্মল 
হন্বানমূ। “মহীল্গু তু উ হৃতদুস্ ভু মালহসু+। ঘন সিক্ষমীচ্বঘি 
সবীঅলান্হল্ন্ভ্যালে || 


(০ মা০) শত হলেধিলিনূ নই অপ্থক্ফঘূর্ব লক্কাং হক আন্নামাগ্িতঃ্গদ 
মল্সল্বী | হক্হাভল্রীওন আুকআাখ: । লাহজল্িলানাঁ লিঙ্গলবলানু | বীল হু 
ক্কাতনলবলিবি বাজ্ণব | অখা-সনীব্দু ঘ্ব লাবহমু ভ হবু ভু লাবহম 
লারা ভ্তলবালামূ | হবি । ছক ক্ষিদু হই দন্ীদূদ্ জু হুদ । ভ্রলাবহদু। 
অন্ন ল্লনু-ক্ষলঘৃনাঁ সানি । তই ভ্তলমূ | বল: লঙ্কাহী অখা লীনক ঘু তা- 
লব্পা । বঙ্গ ভক্কাহী শান্ী | জ্ঘজ্হণ নব লিলি | ভুণল্কন্ নল নবম 
লক্জাহানু: ণহনব্হ্ ঢালী নিলিঘনূ | বন অন্বি লত্তুজ্ষমী ল ফনানু বা 
চাল বিভ্ল্দর । লগ্ন জান্বলহ্িলা ল্‌ হখালু। ল্নত্ত্ষী ভ্তুকা হুলা 
লনবি | হন তুল ক্িব্রিনু জুহান্হ লিলা লক্কাহানু: ঘবুকজ্ব নিক্যাহ: কম্নললি 
অল: নিক্ষল হ্নাজলিনি লাছঘল্িলালালাহাঙঃ 1 অলুননল্নান্থলিক্ষলিবি 
লযাযান্‌। ল ন্ত ভি: জার্শবি ক্কাঘলাহাজ হুজি নিনিক্ক: ৷ ছত্র লিঙ্গ ন্তুত্ষ- 
লনা বভিঘিহাদলাহ-_- 


জুলঃ ভুনই্লীল্বহলু ॥ ৫৫৭ 1 


[অং শু, জু, £৭০--- লাজন্ভলষিসালিহাভজ [হহ 


তভে০ লা০) অঙ্গ ভ্তুবহুলিদিন্বজ্িক্িদশ্রন্তদ্দমী ভা জ্ুনংলস্স ভুল: 
ভদহলীন্ই অহ অন্হ্শালি | অযা--“মী ু আঃ লী হলি লীত্রু লং) 
অমী তবু এাঃ। লঃ অহনীনা | ““নানক্ত্াজবন্া নীদহিনি শী 
লন ভ হত্দুদ সর নাজত্দা? |) 

(অজ শা০) হদ্গ ভণজ্নিসিব: লিল: ন্তজ্্ষলী লা কুন: লঙ্গ 
ঘুলভ্দ্রইলতৈহ ন্‌ কল্জ্ীত | অস্তা লী সুতা; লী হবিলীন্ ল: | অগা 
বীলবৃ ঘৃগালভ্া বীলহিলি বীললু কর হক্ুদু ভব লাঅব্দা | লখা লন্তীলুম্ব- 
লালু জ হবু শত লালহনু | 


দৃন্বংসীন্বন্িল্ হিআলীঘহ্নিললনম্হ্িতত্র ॥। ০ ॥। 


(০ সা) লে ভ্িলিঙ্গলা্মলল্নহই ঘহিহিচ ক্গননিনিলাহ । 
দুহাত লিঘভন্বতুঃক্গস্ঙ্বভুংস জন; ঘগ্রান্ব ব্থিলীপহিশক 
ক্ষত | ব্খিবীঘচিখনহাজ্ইুল নসুক্ধীওলিশীঘ । অখ্া--: ঈভুললাষ 
নবনীতা ঈন্ভনদাইলি ঈন্ভ লাম্ব?। £ভবদষন্তী আহহ | ভদস্নল্ন 
ভবন | পঅন্ন:?) | হনন্ব ঘহহবীলাপ্ দিঘী ॥। 


(০ শলা০) হন গিক্ষলাুলত্লালন্লহ₹ নহিহি্টু ক্গলনিঘিলাহ-_ 
ঘুর্বভ্ নজ্হব্দ ভহতীন্বিবফ্দ অল: নজ্জানু ধি্বলীঘত্খিব জবলজ্নু নক্ক্কাক শগ্ভল- 
অন্ন দহ দীন ছল ক্কতজ্সলিনি লান:ঃ 1 আশা _ঈম্ভললা কমতা 
ঈম্ভনলাহলি ঈল্ভ ললান ক্ষমতা জাঘ্দাছনলু | বশা ভতবলিজ্ঞা্ম হান্রিষ 
অ্লিজাধনি ভ্তু লিজা | বখ্গা তদ সজল্ল জগ্লহজদু ভনসমব্ল হত্সুন সযল্বা 
হব্পান্তি | জনপসহুহ্ধকি ক্ষিদু£ হুঘ হল্া বনী । অঙ্গ দক্ল্কাকি লম্ছল লাফ্ি : 
অখীালী দক্ক্কান্ত শস্তঘলালালিদি কী জলিল লক্কত্তলান-__ 


ভদক হাক্ষতাঅলঃ ॥। ২৭৫ ॥। 


ভে লা) জনক হ্ঘিবীঘাধহিখব হাক্ষযাষল আব্বা মল্দই 
ঘু্ততনানবহজহিংদনি ন্বন। অধা--“লী থু তঃ লী হলি মী 


ন্ছহ] লাচঘছুনীঘত্তা অজ, ও* ভু, 221 


কি্বি ভু? | “নীলু ভূ আজ লনা লীনহিনি নী সন্ত উ হত্দুল 
হিলি ভু (৮ হ্লল্ম নলুক্পহ্পন্বা্লাধমূ | শ্গিলান্ি লন্ষিল ঘলুহল্জ্ণ 
ধার হবি হান্ধত্রালদব নল লাদীযঃ || 


(জন লাঞ) জুদকু ডিশ্রবীদ্শ্রবি ক্ষলদ্বাতি ক্বীনিলি হাক্তাঅলা- 
লা লন্দব | অঙ্া_লী ভু আঃ দীহুলি নী দিলিবি ভ্ু। লগা বীলু ভু আজ- 
₹া জীলহ্িনি বীলনূ ওঁ হক হ্নিবিছ্ু হ্লস্ল নিল ৭ল্ফলক্কণহাপলাগ্রদু বিলাছি 
অন্তন্টিল নলুফ্লভ্কণ হ্বাল হলি হাক্ষত্াঘলদল ল লা । হানক্কহাষল হলি 
ক্কিদু£ ল্কাপনলাহ্পন্লিলালা লা কুছিলি 1 অন্তি জ্ঞাঙ্ছলা্গহি্নিক্র হদাল্‌ বলা 
নন্কাহদই উক্ট হকি লুত্ালল্লহনবকনুক্ন উল | বহলালুলনগালাল্‌ হান্ষতাননস- 
হুঘাল্্ হাানংনিম্বসলিব্পন্বলজলু | অলা দু হাক্দল্াঘল হলি হপইউদতা জুক্গ 
অ্রাজানন্নী । নু ক্কাত্লবলিলি ঈগ্িহ্ুক্রমূ হাক্ষ্তান হবি হাভল্ফ: 
স্লালত্বঘাঁনংলালু ছহ্িতাল হলি হান্তান্ন হত্ছা্তী লঙা ইছবলালু হুলি লিং । 
অন্রত্হীন্ত্ব হিিনি ভর হলি জ্াণি ক্কাণলালালনাতালু লহ কছুসালুলাইতা জল্লতাজন্ 
ভ্রািআঅব্নানূ বলজ্লভ্ভান্রিস্তুনিলিহলআাতআাম্ভু্লালান্ত্রতন্ত সনজল || 


হনক্জঃঘক্হীলীঁলালি 11 হৎ২ || 


(ভ০ মা০) ছুল্ববন্বীবহযীহিবহন্ব ভিশ্রলীরহিনদিলি বিবি । 
অক্লচ্ছব জীর্ালালীজ্বংণহহীনাঁলালহনহ্িদিলন্নঃদককবাদী না ঘুন্বহলীন্হ- 
লঙ্তিবহদ হিধনীহ্শিন ক্ববভ্ষ। অখা-- মানছন্লানহিনিঃ মাদনতন্তা- 
সিনি লপহুল্লামূ+ | «“ লাহুল্ন ছিব জহুন্ঘলিবি ল্হুল্য 11 


(০ শা০) দুক্র্সীবহজন্িজন্স হিএ্রিনীদধ্খিললিবি নব্বন | দন্মহ্র 
ীলালাল: অঃ জঃ জল্ত:দকুত্রীনীনান্ব: | লধ্লিলল্ব:ঘক্জী্গীলান ঘৃন্য হলহ্ি- 
বজ্র ডিশিলীঘবিএিলক্তভ্সলু ৷ অলন্সন্থাখাঁডসলাহ্ল: | অথা- _নালনুন্বাদছিনি: 
লালন্ুল্লালিনি ললহন্লানু | জাজ্ল্দদ নিল্গঅদু জল্ল্দসিলি জঅলুলললু ॥ 


নিলাল 11 হই ॥। 


[অ. ও, জু, £২৬-- নাজলনবিসালিহা [২5৬ 


(তত মা০) ঘুহ্বংঘীলহীছিবত্য হি্ষিবীঘহ্ষিনদিবি অন্ববী | 
লিলানহান্ইুল হুলসহয মৃখল্ঘলাঙ্গ ক্ষন | ছিলাম হব্মঙ্সুলী গৃহার | 
বন লিদিববনিলিলিক্জানন্ধনহুত্খী লঙ্গনঃ তুদণভ্হ ন্িলাঈ তক্বহণর্ত- 
তিলহঘ হিধলীঘবিত্িত জ্বন্্নসূ 1 অশ্বা--লিঘালল্নী বলাদই | 
জিলাল্ন হলি লিজাজন্নঃ) | “ভুবন লীমজু জুলাধনি গ্ুজাঘ+ || 


(জ০ শা০) নিলানী লন নত হৃপ্রল্মলান: | বঙ্গ দুক্রসীঘহ- 
ভ্িবহজ্ম তিশিলীনধ্িন কজ্গালূ | অখা-_ীমনাদললঃ জীজলাঈলি জীঅললাল । 
অতান জীললু স্তুানলি ভ্ুলান || 


সান্তা || 1৭৪ | 


(০ মা০) “সু? হব্যপিক্তত্ৰ অহিহিল লহঘান্ম শ্বিনিঃ | 
তু্ফনীহল্পকিলহ ধি্বনীনক্ষিলদিবি ন্তীবি, ভৃনী সগৃক্রী তব্বহঘল্ক্াহিন 
হ্থিলীণহ্ধিন ক্ষবীহযমূ। খা হল্লাতলী অথানূঠ) হলল্সাতনী 
হবীন্র্ানত্লী? | “ শত্্না? রং হত্বুলু। হলানিদ্ৰ ? | “অআমী হীল, 
অমী হত্বসী) হালি লিঃ? || 


(০ লা০) মত্ন্বতীঘহহ্িভ্ ফিশনীঘব্তিব কী, সয্হ্বাসি- 
বঘিজ্কতস অঙিন্িব লক্ঘাত নিছি; । অহা _হুললাজলী জাবাললু। হল্লাহণী 
হলীল্লাহ্লী | অভলা উজ হব্ৰুনু হুল্দলাহু ভুহুজ্বিমু । হল্ল্নাহূ হবীললনান্ু 
্বহুহবিমূ | হললুনানু হলীল্লাহূ | অহনা অঙ্গিলি: । অহা হযগ্ৰআাঁ | 
জী হীলল । অ্দী হুত্সর্দী হানি ॥। 


হিছ্িব লিহক্ষনী | ২৭৭ 


(ভ০ লা) “ন্িলললীনী হিদ্বিনঃ ১ হৃবপকহ্মিন্লঙলগিক্কাই মালি 
হিক্ষিবালি প্রানি নিহিলালি বঘানন্গ আহতাস । ““ঘৃলংআীননহহিনহ 
হ্িনীঘব্িলয + হাবি নব্ধব | জতবমীন্কলনিলবিনভ্বতসমসূ | ঘুব হিক্ছিব 
বহু লিফব ভহিবানামলিলানইজ তন্বহজলীহিব ব্িলীঘব্খিভ হন্নভ্ষমু। 


হ€] লাজ্ঘছুম্বীঘণ সতত তি বু ৭৩] 


ঘা অন্ন | অন্নাহবশল্নঃ বি ল্বাঙ্গাঘৃগিন্ী 1 £লপ্তঃ ছিল । 


নচভহিলি লভঃ ঘিল্ব লনন্ুলা? | বল হী বচুক্ষাঃ দশ্গসন্ঞলিজ্বাদ- 
লাহা; || 


(জ০ লা০) নিজজলীজী হিক্িন হবি অনিক্কাই আলি ণল্বালি 
নিন্িলালি ললদালঙ্গ নন্দ । জহ্িান্াললিহািদ্দল্ন হিন্িলন্্ভঘ্স ভন্বহ- 
নতি বিশ্লীনবিএিল জ্বাল | অখা-_অন্বক্নী জন্হিত্নলন: 1 ছুলগ্তপ্তুঃ 
ভুলহিনি দুল: 1 হত্রত্ন্ুললা: 1 হিলি ক: | অহ্গিনঃ সজঙ্গিবহিনি জলিল: | 
হব জবর নচল্কা: ন্সন্তবিযাদলাঘা: || 





গুলবাল নল 17 হু ॥। 


(০ মা) £ন্বিকালীও লাল হল্যুক্ষন 1 আলাল 
লিবাম হিখিলীপহিশ্রন হন্বভ্ণভূ। হীভিলালভালক্া্লাপ্রদ | “ অন্গ 
আাললহুজ । আালবলুন হলি দ.ল ঈনুলী?? || 


(জ০ লা০) নিহালীওনজালভ্ত্জন 1] অনরন্নানপ্রলানিজিষ্লাজী 
ভন্হনভিবহম্র হিশলীহিখির জ্কাখুনূ | অগ্বা__জঙহল্ আন্ত! আাননিুতী হলি 
লাবনী | লঙ্জা ললসিনাহিল হুনজসল স্বন্াঘিক্বলালিঘ্িল। জঅবিশ্িলিবদকিশ্রিলু। 
লী: পলিস্লভি। অজীবজি । 


সআাললাঙলার লানলল লভ্ক্ষলন্তু ॥ ২৭৩ | 


(ত০ মা০) অন্বল,ল লন্থিঃ লত্ৃক্ষন হহসুক্ছনত | বাক্তঘভুনাবি- 
ক্ষঙ্তমালল্লা জন লল্ঘান জুভ্ঙ্গনঃ । ক্ললালিঘিলিঘম্বমূঈতত সন সক্কাইজ 
ল্লান্গকাল ঘহ্ঘত্িনধ লন মন্গবি । অহা" লিক্্ষাঃ নহসতা) 
ছাথান্ভজনাহ্জ।? অগহ্ললম্থসাঘলাহত 11 

(জঅ০ লা) বান্তব্নভুললিঙ্্ জাননা ঘকুল জন কল্নালসিভু 
অভুল্লসিত্তন । বঙ্গ জঙ্গটন্ত অল ভ্যাইচা হাফ ললানজাল দল 


বলল পক্কাইতা অনব্বান হাল্‌। অএহললন্হসাণনাক্ীওজলু। আশা 
৬ ওক 


[আম ৩ জু, £৩-- লালজননিদালিহ়াহশ হি] 


হলুত্ৰ নান্তু: ঘরান্ত্তনি অলি লগিন: জুঙ্িতী লিলানকজী দিলানকজী 
বলা লী: ভব্বহল: নহি নহিলিঘাল্‌ হা গুতা দুলা আলতা লিজাবি জগ্ীতা 
হাতি । অঙ্গ শহিললষালি ল ন্লাললালনূ । ক্ষিল্ত্র কলহাতলীক্ষল 


অন্বলাললিলি লীহক্নু || 


বর লরি 0 2৭৫ ॥। 


হলি ন্াআানলক্ধল বিয়া 
লন্ডন | 
(০ বাণ) হহযুক্কাশজূ 1 
ইবসাল্হ্ঘুহনাহজভ্অলভহ্হূুলীভ্লতল কুন 
লান্বনীরাজমী সপ লিষাব্ভঘমাণ্ব লত্ত- 
আও নাস: লাম: | 
(জ০ লা০) ক্কশ্তিলাঙ: ॥। 
উহি: । আীলু || 
সীলবজ্নাক্গসপলাঘান্বগ্গীললামাহ্লমহূলুলা 
সখলহাজিলা জলন্নমইল নিহন্িনি পীলজ্ঞাংআহ্বলজ্নসাবিহাজনভুসলাজ্ই 
নভ্ঞা্নন্কাহী লত্তুমাওছজানঃ অলাঘ: || 


শক্দ নক্ব্রলাতহ্ল্ানঃ । 


লাতী5লনহী ভ্হলজলন্কাতঃ 0 £ 0 


(৪০ লা০) আাভিলামলরবদ্তা নক্গলভ্লিলি হাহসলাহভ্ ক্যাতমামন 
শলাননাধীনা ৷ লঙ্গ ভিলামাদিক্সনিক্তল্য «৭ ঘহাল্ললান্ীঃ জলিগ্বত?? 
হঘাকিলা সন্পন লছিলালুধানহীঘস্তক্ষনলু। বা “ ক্দলঃ ক্ঘৃলিসনীললঃ? 
হংনাহিলা অন্পীল ক্দভ্গলঘান্তুক্চমূ | লগা “ অশ্িঃ নহুমূ + হলি অলুল্াঞ্া- 
সু্মূ | হল্ঙ্ম “হ্নহিলম্বললীঙ্ষীান্ লুজ ঠ হৃতম্বনলাহনাবল ল্িছিলঃ। 
অখনিহীনান্ন্তুভ্্কাই ন্‌ দহ ন্গবীবস্ুদবিভ্ঞাুহলি-_- 


£ ল্িনানানক্ধমমাভনাবঘূজলা নিহীঘন্ধুনু | 
লক্ল্বালিনালক্ক লা লিদ্ালঃ নাহুঘৃহতা 11 হলি। 


বঙ্বাবভনাজ শল্গনি। অশ্া-ঘাতি হা নল যন্তবি । ভলঙ মন্গলি 
অগ্বা-ঘহীনানাম্বলিদ্হি হুলনাহমঃ 1 লিবান্া লন্নি অখা-_- 
লা নন ক্কস্তু নিন জসহদানু হন্বাহুম্বঃ | লাল জ্িসক্ষাহ শললি 
ক্লভিললমালমন্বালুনল মিলন জুলঃ-সত্বাঃ অল্ঃ আহা 
জুলি: । তিন -আাতনশ্গ:: আঙলীঘাদাঘঃ ইল্হাতলঃ লস্ববন্ঃ | 
নালা লবন অখা_ নিস্বক্ষচাঁ নিদলাঃ লিহানাঃ । অঙ্গ 
বলংহনহ্ওল্সতী সন্ললি হলনা নল্মীঃ মুলা ম্বা নহহ্ৰহাক্কাভুঙ্বাম্া 
কন ভ্ালাজ্‌ । অন ছিল্নাহিনহলমৃভীল্ব।হণ্া ল জলালঃ 1 বল ন্্ ব্মা- 
লক্ব ত্পক্াণী লন্লি। অথা-_ অভ্র্থীলাললন্ডুজনছুল্কুনূঙ্গীল্গাঃ | লঙ্গ 
হৃলনলুনআঘালীওড্লীলানঃ | অগা ্দকম্ৃলি । লিঘুজ্ভনজু । অল্ন£দলুমূ | 
অন্তরক্কথনু। অন্বহনল সান্হলতন্তুকঘঃ | অন্বা__অলহজঃ | ললঘবী | আাহল- 
ইত | ভঘসজল্ল | ভলমঘহুপদ্বালী ভুলছুং | অগ্বা-লঙল ভবীলী | হলালী | 
লিঙ্গান্ফত্গী । ভ্রীধালঘলীং | আক্ণন-পগ্ানী লনুঙ্গাহিঃ | অখা-জল- 





[আ, ৮৭ ভু, ২7 হ্বালজনশ্বিসাবিয়াভঙ্ [২৫ 


মীলবাঃ | জুচ্জাসীন £ 1 হিলিক্ষ: | হ্নদীলব্নিক্ছন্রচ্ক্কাই5দি জনালণহু- 
হ্রপ্ন্ী লললি | ভুআঃ অলুতীত ব্বন্বতহত প্রঃ । লালা হৃতপ্বঃ | 
ভিহলজলক্কাভী ইহ্লাপ্হন্তুহুক্্াভীী লি । অশা- লহ ঘলাসাঘাদি- 
্স্ছা লালসা)? ৫ জনন হবি লম্ বন; ৮1 আিক্কাহ- 
লুলললন ॥। 

(জ০ লা) দূত হ্শিলীদধ্অিললনতুক্ষঘধীনি জনপ্নণভত্ৰ লিছল- 
ভকবলূ । লভ্ালাম নক্লাছসামি অনন্ত লিজন্দব । জঅলাজঞ্জভুলিল:___ 
জন্সীলান: লব্বুকদ: লুল্ভুঃ অন্ঙ্গীন্রি: হনি । জন্ম জিিত্রী লন্তুদল্ঞ্ৰ । লল 
ভুতরজ্্ঘালীওভ্ননীমান: | অথা-__ ক জ্নললুজদল । অধানখ্র্ হুত্নাহি । 
ভবহঘনসল্গালহলত্বুন্: | অশ্বা__জলহাহঃ | ললনী | সসাদনি: । জহইন্ঃ | 
অগ্ভান্নান্ড: | হক্ষান্হাক্ষান্ত: | ুক্লালু | হুহআাহি | ভলআপজ্দলালী জলজ: | 
নশা-__জবলীলীনী | ইললায্লী | লিঙানকতী | ভরীহ্বানভী: হি | জলজ 
সলানী লন্তুলীহি: | হ্যুজুনাভ: | বনহ্যুরনান্ত: । লগিনান্ত: | অলঙ্দীলা: | 
ভাঅঞ্ুলা: কুত্তাপীন: | হাবিল্কগ্জ: হত্দাত্ি | ছলীবহিললু জন্তচ্সক্গাই অলালওলগনুঃ 
হঘালু। জলন্সন্ী লাল লুমী: নলুনী; ছ্শন্ধহপালূ ৷ ভ ন্ন হ্হলাহ্াহভলক্কাভা 
মনবি । অশা-_ভপ্ জঘসিনি জপ জল ৷ জন্তু: ভ্তুন | নিবুঙ্জনলিলি নিজ 
করল । হুবআাজিদুাঁকবাল্নীভ্রাহুহণোলি । অনিল্কাহীওঅমু ॥। 


লহললমীগ্মালিহাসওলুহ্িতাসবআালক্র 1 ২ | 


ভে০ শা০) নহনমসীগ্র দব্নন্বসী£ নহসুলসীহলিহ্াষন্বাবিলীঃ অন্ধ 
সহী লন্গলি ল শরহুজিতাহাভ্লুহবস পর্ন্বালক্গনী মলানি। বখা--+ ভৃথা- 
নহদিলি দ্ব্ধা লজ? | “ লন্হিলিদঘু ইবি নান্ছি জদম? | “ব্লাহিল- 
বদলিনি লক্িনি লমন্ু+ | অনিহাস হনি ক্ষিভ ? “ জ্কাহীনইথা জ্বল: 2) 
“ অভ্যা নিত্য লাবহম?। অভ্লিতানব্ালজ্ঞ হনি ক্ষিঘব? “আামাত্ব- 
ঘিল্সীইজিজ থাস্ৰ লিস্বন্বাঁ বল্ালানহম+ | অজমাজাগ্ব আহফমঃ || 


(জণ মা) অজলালাখাঁওঘলাহম্ন: | লহললঘী: সবস্স্রকীঃ আভিহা- 
ভাপ্ক্ষনী: নী: দুন্বরকুওনকসন্: হাল । বঙ্গ জষ্বিতহা্রুগীল বাল: | 


হ্ছৎ] মাম্ঘুনীনল __জ, &* মু, এ] 


অথা---দুালহলিবি দুঠা বহু | ন্বন্বিলললিলি নল্হি বলল । দিনললিবি ঘি 
অললু | হুত্লাহি | জনিহাঙ্গ হলি ক্ষিদু £ জ্কাহীরইতা জল: | অহা পিশঙ্ 
লালহদু । অন্প্থিতাণতাজ হী ক্ষিদু£ আলাব্রথিআীইন্িতা | ঘাস ছিপ 
হুন্ালান্তুবহদু । লাগানক্সত: | 


লীনলভুললঘূলমীদ্বালহবললালললভুঙানলাঃ দত ॥ হ1। 


ভে লা০) ঘ্বালি ন্ালি অমন: তুলা বঙলালযহান্নী। শ্রীল 
অগা“ জঙ্গ্বীনদ হনি হুল জাল?) 1 “কুন্তহুনবমিনি হ্হ্ 
দুলু? 1 “হন্াম্ম ম্বতুলাদু ভ্ন্বনলিতি ভু আুলমসূ”। 
“ভ্তণীারম হলি হয লীঘালন:71| “হ্হলমানননিন্ি হল মানত + | 
£ লুন্তম্বানন হলি লন্তু । মানত | 

(০ লা) হ্বানি হু নন্ালি ললপুক্রপরইনানয্যক্ষব | অএফবল- 
লুলানলাজীওজলু । অশ্বা বুনর্লীলন' হুলি জুন নীল: | জুনলুবললিবি ইল ভু- 
মন্‌ | ভ্তলুবললিবি ভু লুলললু | জ্তমীনালল হুলি ভ্ত শীঘানল: | হবলমারনলিরি 
বনে নালনজ্ু | নন্ত্ালন হবি নন পাবল্‌: | 


লণইকললজ্দঞ্ন 0৪1 


ভে লা০) বর্বহলস ব্য হযরন্ম হু ঘৃনা অইলাহযন্ীন | 
বা অধইন্সনষ্ঘ হাবি অথ হৃললনষ্নঃ?) 1 তঘহিষ্তানুহষনি 
“অুপক্কলাহ্থানল্কুলা ঘনগ্াা?? হলি । অহংযাবাজ: || 


(জঅণ লা০) হু নু সখলণন্লালযূহ্বর । আগা শ্রীল 
হলি জনন হুন্বলনকন্বঃ | লন্তুপন্কলানাযান্তুলা ঘনতাত্নকন্ান্ন্বাহ; | 


লুতানছলভ্ুব্বইঘা || 1 


ত্েত লা০) লাল ছনমিতীবব্ঘক ভন্বইতা নহ্লালক্াঘুবী । অখা 
£্দীহাধ্ৰ লৃত্ানহ্দদিলি ভূভান হম + | 


[, ৬২, জু, ৎ-- লাজললবিপানিহ্বাকন্ব [৩০ 


(০ শা০) হজ ভন্বহহাজ্ুলানয্যন্বন । অশা-_নৃতানস্ললিলি 
ল্তান জু || 


হাযক্নীদ্বই লিলাললি নন || 1 


(০ আা০) হানত্দীব্ব্্ হেলান হব্দব অন হু ব্হাভনান্তলইজ্জ 
নইলালয়ার | অখা-হাঘহ্বীত্বন্থ হলি হাযহ্ণীত্ব ই? হ্যা 
লঃ লুক; নলনঃ ন্বিলাতনি নবি লালা? ।। 


(জঅ০ মা০) হু অকুলুণ্ধ স্লহান্ভান্তঘহনইলাভব্ন্তন । অশা-_হান- 
₹নীনন্ হলি হাশত্পীন হু | নিলানিনি নিলা লা।। 


অলুসন্ডলানাযান্তুলা লতা ॥॥ ও ॥ 


ভি০ দা০) লত্ুলি ঘজ্লি অস্গ লজ্বন্দক্লিনভ্ত্ লস। আমন্নলা 
দবধা অমাজভ্তীন অব্নশ্রাব্ষ্তিক্ক হু নবলি বলানসন্ী মললি। 
সখা_-“সলাদথলিহিনি গলা দলিঃ১ | “দলাননিসুক্ানঘনি সসাদলি 
ঘন্বীননা"?। লঅদালভ্ততীল অল্বামল্তুক্ হু জনি গ্রন্তান ল নু দাহিল। 
বলনকলনি-__সখ--ভ্তপদলা হলি মত দলা? ভ্পাষলা হালি 
স্ব পাযলাঃ?? || 


(জ০ লা০) অল্গুলাঁ লালা সন্ধবিষুনি জলা অত্রঙ্ঘালু বল অ্ভু অন 
লাহালততদর্মবুলসল | বীলানযৃক্সন । সজানলিব্যন্তীঅমলি দলাদলি ব্ৃহীীন্আা | 
না অন্ভ্ষলবলললিহিবক্ভ্মল্ল সলনি: | জঙ্গাবান্ত্ুহাজ্টুন অলাতী আন্ত 
নত লহ্নালিসলন । লন্ত নাততঃ | বলাল্বিলণভ্তস্র ন্লুনাকক্রবনিওনি হক্ষ- 
নল্ননু নৃলনকুওদ্ি নালক্সন্ু: । অখা-__্ত্রসসা হুবি ভুলা; | ভ্রু সালা হলি 
স্তর দালা;ঃ । হুত্ৰালি || 


ভুলি লিলি ক্নাঅহ্ান্িল আবু | ৫ ॥। 


হও] লাচ্্হুঘীঘন -- অঅ, ৬* জু, 2০] 


(৩০ লা০) বহুলীবস হক লিয়ন জল্দতীল্মাহণা 
প্ন্মল | লঞ্ুনি মহখীশ্ব লতিলি ললী নন নহম্থুন অন্বসসতী মলি 
ল্মালিব ভ্বাকহতাহাহ্পাকলল্নিনন্ন নু জন্দবি | অথা--অগ্ব 
মন্গিনি ত্র মন? 1 £িহিথশলহিলি ভিহঘন্ব লন? | আলী হহল্বদি 
সথা--“ লহিষ্ভা্ব আন্ত অাঁলনলিনি বক্স বম? | বনুলীলি 
ক্ষিদ্ব? £হ্লান্বাল অহ জন্িদা” | ন্ঘাল্ীহিললিনি হ্ষিজু? 
£ জজ্সঘহন্নমূ অন্বছন্থন্বন্ব নহল্লদূ ৮ ।। 





€(জ০ শান) লল্গুলীত্সল হ্জ্কন অনিহাভ্রুভ্স লল্তাললাহতা না লুছজ্সনূ। 
বলুলি নব্নপ্রীত্ি বজিনি নবী দহন জন্বন্রন্ু: ভদাল্‌ নদাস্বরহ্ির ঈনু দলু ললবি | 
অথা___লন্ুনকিলি নন্থু লু | বীলহিলি লী ললূ | নববী নব অগ্রা-শ্রন্বনসিলি 
লু বল ৷ লবলশীক্ষ ক্ষিনূ £ হ্লানানু অহ লহ্লা। অন নবিদত্সস্ী ল 
লত্মপ্রাঁজ: | কিনি নহিলাগাপ্রক্ষছ্‌ | অন; জল লানব্র: | ল্সামজন্িব ক্ষিদু £ 
জহলন্বনূ নননন্বলু লন । শু ল্দাতিল হলাক্কতাল জহ্িলদু । জব: 
আনন লহগ্ধ: || 


হাতলক্লালালিঘ্ব 1 ॥। 


(৩০ মা০) হ্বালু হ্ব স্বা নানি ছনপু নতিনিঘু অন্বত্রহী 
নন্বলি | হান অশা-ন্ধবি ভীলাহঃ ক্ষবুয ভুক্ত 
হাঃ?) | তন অথ্া--- মত হ্লংললিলি হুন্ব ব্ননু+ | লা খা 
€€ হলনা হন সা যল্তান । জানি মখা--£ জবচ্গুনালিলিবি জবস 
লানিঘ হিিরমূঠ || 

(০ লা০) হাঃ: ক্দু লালাবি হলেদ্তু বজিনন্ত ঘইন্তু দৃীলনক্সন: 
ভানু । অআা__লগ্ন্তুহা হত্জুত্ত হাঃ । কবি ইলাহ সততহা: | নন মিলি 
বন দু । লন্নত্তস ইন্তদু, | উনঈী ইন সা অনললুসনজী | ত্বন্তবাবিদিলি 
জযন্ত লাবিমু লিন | 


লাখ অন্কাই ক্লহদুর্ী | ০ ॥। 


[অ, ৬, জু, -- নাললনবিসানিয়াকজ [২৬হ 


(ত০ লা০) পালিণহিল্ হভ্মান্ললীলি ক্যা অক্কাহ ভত্বা্রীমত 
বর লাত্লঘাঁ অক্ষাহ: “ভ্্ঘ আবমল: বশন্নৃ?) | হল্বাছিলি: হুঈলা লিষ্টিল: 
লহ খুক্সনি। লহিপলু মাপ অন্কাই পত্নী হলঘঘুন্তন্রপ্নতী মন্বলি | 
ধা ভ্ঘাযমাতাঃ লুঘঅণাঞ্ হলি ভত্ব অনাঘাঃ। 4 আনামবনঃ 
অঙ্গ হত অলঃ1)1 শাত্নধ ভনি কিন? “অনুক্ষলঃ অখম 
আমমাল£? | হ্লহতুল হলি ক্ষিসত ““হল্দ্াঘ দহষনী মনত? | জঘীনু- 
হতাম ॥। 

€(জ০ লা০) প্রান্ত: জঙ্গ ভ্তভ্লান্ত: | গ্ আবমল: হলিব্সান্রিসি: 
জুননিভ্িল: অঃ অক্কাহহলজিনু ভপাল্বীম্বন | বহিনলু শা অক্কাই হলহদু্ 
অই দুবলনসন্: ভদালু | অখা ভুদাননাতা: ভুন্বঘলাতা হলি হৃদ অলাতা: ভুপল: 
স্তবানাত্‌ | লগা অনাজল: জনন হত অল: : অলহলানূ । অগা আহানী- 
অব: জাবি হৃবআহালি অল: হ্ুললা । লগা হানুল: হাসুন হবি হান্তু অন: 
ইল্লা হাতি | মাবলশ্ব কিল £ জাশ্রলান: | অন্ত: সখ জালাল: | 
€নহঘুত শ্িনু ? নিলি | নন্ভলী | জতীন্রাহুহতালিজুলু | 


লাঁলী নন লুলক্কান্তি হলইতা ইহলালুত্রনি ॥ ££ 0 


(০ লা০) ল্বাঁলী আর সব্ষধ অহসনিওলক্র্রী লন্বনি খুলক্ষাল্তা- 
খাঁমিশানিলি হলইজা ভুফলপ্লু হন্বান্তব ঘুরি ক্লইঞা ল্লা ভবলী- 
অন্িনি। হন নুনীষা অক্ষম কলি শ্বিমহিলভম্বত্মধিল শীলা । 
অন্তুঘি নাঁলী ভনিষ্তসল5লক্র্গী ল মলনি। খা“ অলিনাঁল 
হনি অমি নাল? | “ঘঘিলাঁল হনি ঘন নাল? £* লন্তন্বাল 
হনি অন্তু জাল? । খুলক্কাল্ হলি ক্ষি্ব 2? “আুলিহাঁল হলি 
স্ব ল্িরীঁলঃ) 1 কলা হূকনহিলি ক্ষিদ্ব? £ লিবীনাঁলদঃ 1) 1 
হলহাহিনি নিন? “বিক্ষিলাললাজ্ম্ন? | আন্তুত্থানি ক্ষিম? 
“তম আাংলা অঙনঃ বহুত: || 


(অঅ মা০) বুলক্কাভাঙালিঘা্দিলি দুর ঘণ্ধান্ হুঘঈল জলইতৌপন্তিব 
নাং অই ভুত্রননগন্: হজালু । ভুদ্দিভ্ত নাঁজী নল অলবি। অল হুছনা- 


হই] লাহতস্বীনল ও জু. ই] 


নিবি নক্্রললী ভুলীমাখ্ব ভযাহ্তাবভ্দ্া | বানতা বাত হলিনন । অশ্রা___জন্ি- 
লাল হবি জ্বি না: । অহী হলি জগ্থিনালূ ৷ ঘপিন্রাল হলি অদিঘাঁভঃ | 
ঘ্ী হলি দনিলানু । হলনা হবি কিল £ ভ্তন্নিীল হুজি ভু লিল্রাজঃ 
নিললিং | লন লিলা হবি | লান সুলক্ষা্ত: | ক্ষি বন্তি £ লননানক্কান্ত: | 
₹লংতা হুফত্রাহিবি কি £ জিযীনাঁজী 1 ঘইনালিল্দূ | জনহান্িনি কিল £ 
লিক্ষিংবালু ভাজা অস্বূ । জন্ুুদীরি ক্ষিলু £ জুক্প আব্দা অবালহবহন্তু্ঞ্ৰ || 


সহলদুলবিপ্রলন্বষ্সত্া | ₹ৎ || 


ভে লা) ঘ্ক্ন্বঃ নহহ্খাপত্দকদীচয়ু্ন । সহল অথা- 
£ পবলপ্বনি স্তন খা? । “তুদ্ষ্লি ঘৃ্থব শ্বা??। “ন্বিদ্নপ্ীনি নিস্ন 
ঘাঠ। বুনশ্ত্ীনা শা” । “ল্ত্তধ্ন্তা মবা?। 


(অ০ লা০) দবনংদাহিষ্; দক্ষ: আাসত্মনীওনয্ক্বন । অশ্া__ 


সংলখলি দল ধা । হ্ত্রধবি দুত্ব খা । নিগ্নধবি হবি আা। হুলখর্নীন আা। 
লগুখীবি হন আ ॥। 


হহনভনক্রলাম্না লন্কাহান্থী নিলক্রিলপহ্র 1| হই ॥। 


(তত০ লা) ভুকলানূ হলহানুশ্নান্ব ঘষুন শক্কাহাহিলি- 
সক্কিলপতমইওন্রআরহী মন্বানি | ভুহল.জক্গলি অধা-ললজম্ম হলি অল 
কয?) 1 4 অধিমিহিকস্ি লিঃ? 1 দহরনাজঙ্বজি অঙ্বা- 
£ নিগ্তন্ন হলি লিন কঃ) 1 *মাকজল্ন নি আনন নব: | 
ভহলভ্নহ্রলাক্দ্াদিবি ক্ষিদু ? 4 হ্ধন্্াহকন হলি হদ্ষ ক্কাইজদ্ব:2) | 
4 জজুলাউসঃ 21. শক্কায্ান্ী ন্বিশঙ্গিলপতশ হলি ক্ষিদ্ু? “ জা 
বাইন:১) 1 ++ জজনী লনিচভুঃ) | লক্কাযাহালোলি ক্ষিন্‌ 2“ অন্গিদ্থু?? 11 


(জন লা০) হুনভন্রযানে জজলাম্ল লক্জাহালী নিলভিসিতসী অই 
অলঙ্সন্ত: হআালু | হুফলাক্শা__ বহন হবি হা সদ: । অন্িলিহিআনি লি: | 
লালুমিহিনি লালু সিং | দিল হবি দিত ক: | হুতঘাহি | ভ্হ্রলাঅখ্া-__ 

৬35 


[মং ৮, লু, ?৩-7 বালজনমিপানিহ্বাগ্র [৩৩ 


ন্তহজিহিকি ভুল লি: | নিন্তজঘ হলি লিগ্ুন্‌ সস: | হুহন্লজলাজ্দামিবি ক্কিনূ£ 
হক্কাইজ্য হবি ব্থ ক্কাইস: | স্তুতি: | জঙ্গ অনা অন্ন হন: 
লক্ষাহাহী বিলকিস কিছূ £ কটা: হাতল: ভুল: লিচু: | 


হ্লিনি লাললী ॥॥ ৪ || 


ভে লা০) ভু হলীরহ্দিখ ম্িনক্িবসতস্মহ গললাঙ্গন্বরহী লি । 
অ্া__:'£ অদৃহিঙ্রত্সতূু ভ্তু আল ছিঃ? 1 £অমি সনি 
লিঃ হুক ইক্িনিকি ইত ভ্ত??। অললালিনি ক্ষিদ্ূ 2 “ লন)? 
€ আহিলঘ্ব?? | “হত | লিলকবীনি ক্ষিব? “ অন্য? | ভুহলভ্মজ- 
লাঞ্বাদিনি ঘৃন্বজুগ্গাহত্তদন্দবৰ । লাঙ্কঘালিলি ক্ষিস? ““ ঘান্তু? || 

(জ০ মা০) গ্তহ্বধ্নিনু নিনক্ষিলপঘবজণ নল ঘই লা জললী নুলহত্ 
নু্র-ঘলানি লনবীব্যগ্র: | অগা অক্তিনতমনূ ভ্ত। অল ভুক্তিবি ছু ভ্ত 
হাঈ: । অনবী ক্ষিু? হিজ্তু অমিত ॥ 


নতীলভুব্তওল্রলহলঃ ॥ হ ॥ 


তে০ মা০) ল্ালমাজ£ লভৃভমালমাল্ন্যনহলী লিক্ষহতলান- 
হান | নালমালী অন্ন শা দ্বু্রহাধিন হলি ্বৃদ্র হীহিনঃ| 
কক্ল্ত্রীতিন হবি কজন হীন্ির:+ | লক্তৃবদ্বাজদালী লললি অথা_ 
£ ঘয্রহহীবি অক্ৰ হয়” । “আষীহ্হীনি। আঃ ভুয়া? | 

(অ০ লা০) নগালাল: অন্ত্রন্াবলাজঞ্জ অন্পনবলী ঘিক্কভ্রলানুতাল | 
নিক্ষলীওণি 2যনধ্শিন: | অণাজলাউ অখা-_দু্হীন্তির হলি ছু হীহিন" | 
নল্ঘুবীহিন হলি কক্স হীন্িব: | অজ্সানলালী অখা-- নক্ত্রল্হারি 
ঘজ্ত্র জহা | ভম জ্হীলি জন্ব বৃহা । হলি || 


অবুল্ান্বীলবাঁ নাক্ক্বাত ॥ হি ॥ 


৩৬] মাহ-ভুসীদৰ _ জজ ৮* লু ৫] 


(তত০ মা০) আন্ুক্বান্ত ভনজমাডত্ঘন্ুরান্লীঘজঙীলাকমাললু | 
অহ্িললসহী লললি 1 অগা মনত্র অন্নান্ব হাল ভদ্বক্রাল্জী- 
হু | হন্তান্ন ৮। £ জলি হূক্ লিহলহ্খনি লি হুলহদ অনা 
লবীবন্ব আন লি? ॥ 


(০ লা০) অনু ভনজযাওিতনুলাবীণন্নশীদূ | বান্তহী জানান 
নই জলসহ্‌: হখালূ | অা-_ভনজ্বব্রাল্বীততুদ হলুতান্বি | অলুগ্নাম লাজ ভনক্- 
ঘাল্ঘন্পীনাভলু | আন্ঘালন্তীব্ আানল্বী । অলিহৃন্ত লিহ্ল্নানঘানলি | 
নিলাবীনি নি নানি । আুলজিলানি হত্তুনজলন্ত । জলা হুবশনুলত্বনি 
অন্ুনান্বীদভী ক্ষিলু  ্ি। লালি । লিনিচ্দ্রহ্যান্্রলজিলানি হবিজ: হ্যুলি: | 
দুত্রীল্রান্তহতা অনুভুন্বীঘনল্ান্ল হবি জুঈগ্া জান্তনাবঘনুক্ন সক্ষবিনহবিল তলা 
জলি ভভান্নলালিজাব: অলাজলন্লললিবি ক্কুললিপালুক্স হবি ভলাক্ষহগালুন্বাতিক্কল 
লাজ: | ছু নিহা ভুহ্্ি সনভুল্বি নর্দী: | হুবাহ্ি হাল্ানিনীলীন লিজ 
শল্াবনংনল জলা হবি জনন্রু€না জন্বানিতকমু ॥॥ 


হিহিনহানীং 7 ৫৩ 1। 


(০ লা) োহ্হাভ্রীলগ্ঘহ্ানি লহামী;ঃ পত্নী; ঘহমী: 
অথা-_-“হাল্বান মি:হিবি বিহি আব? । “নিহ্হীলি নাং হা 
অন্ন লভ্ালাতি 2 11 


(জন লা০) হিহিহাভ্ীওনযৃত্ৰলি সহাী: নংমী: | অখা-_হিনালু, 
বিহিসিলি হাহি লগ | হিহিহাবি হিহিহা জন্ত প্রজ্বানলি 0 


ইননাহালভিলাজলন্তু নল ॥ ৫ ॥ 


(ত০ মা) হল ক্কাহ আসন্ন অন্গন ছনত্তূ ভুসহমদ্বন্তু ঘন 
অলী মন্রবি। হৃত্ব অশ্বা--ঝ্তক্বানিবি ভ্বনি হল। ছু সু । 
4৫ শ্কলীরনি জ্লী হনব । লীন: | আকা খা“ তিজ্াহাহলি ভিজু 
জ্ধাহাম?? | £ নঘনুস্কাইমিহিকি লন্বহু জানি: আতবাহি্া ভুবী;%। 


[অ, এ+ জু, ৎ-- লাসজনবিগানি য়া [৩৪ 


আতিব খা মজ্বা অজ্ছীলি অজ্হা যজ্যা লেঃ? £ উাল- 
দিলি অনু লভূু হল? | “অনী অল হলি অনঃ মল অমল 
অথা-_“ আম লাবত্বা অঙ্গলাঘ? | £প্বানলাধিলি স অমলাষ ? 1 


(জ০ লা০) হন: ক্কাহঃ আাঈভ্িন: জজল হুন্বু নইন্বু অনয্যহ্ান | 
অা-_ভ্ুীনিলি জুন্দি হন | ছ্ুুব হিজ্ঞাহামলি হি ক্কাহা্ | লনহক্কাইলিহিলি 
নু ক্কাইলি: | ল্হুক্ষাহালিলি লনহু ্গাহানু | আসভিন অশা__অস্বা অহীলি 
অনা অঙ্বা ল:। ভলিনি জজ জলু হলু ভন । লুদলু সঈলনি সদ 
অঅ অলি: | ওনীপত্যু তন হুল নু ললললিবি মঘলনূ ৷ জজল অগা 
অলাধবসা অজলান | সাজণাজ দান্বলাস্রনি স্‌ অবলা | 


অকান্রলীন্ী 0 ৫৭ 11 


(ভ৩ শা) হ্ক্ষহাভ্জাব্ঘহঃ ব্দীন্নীহভ্হীওলযুহান । খা 
“ হাহা হ্ক্ষমূ জদীন্বী হনি জন হন্বী” | হ্ক্ষাহিনি কিন? 
£ক্ননিইলি হ্নঃ নিহ্বা জদীন্ী হলি জমীন্ী ভহ্জা বদলা” ।। 


(জেন লা০) ছক্ষহাভাত্ন: র্নীর্ীহান্ত:. জলয্ন্মন । অশা__ 
হাহ হ্ক্ষদ্ূ জন্মীলী হবি জ ইন্লী । ছক্কা ক্ষিলু £ জীন্দী হনি অর্মীন্সী 
তা | হ্ক্কহাক্হহসাল হক্কহাজলাস্গপহ্ূ । ল জন্রলালললু ৷ নল হক্ষাহ্িলি 
বাছিনলি হীনলু ॥। 


হাননঃ হাঁতনান্বন্িভীহচত্ জুথ্লতী ভুজলদাহাশা জাগ্তুষা 
অ্বততুনা লিহাভলজুনা 7 ২০ 0 


(5০ মা০) হলালি ঘল্শলি জালসনাদ্ি মন্গন্নি। বকঙ্াযলী 
অশা-ভ্ুলাঃ হন হ্রাস হানি হ্বা অঙ্গঃ) | হাঁতদীবগা- 
£ হাল হাব্নজূ হাঁতঘীহিলি হাদু আঁ: । অহা খা হৃহুল্ 
অন্ধ লত্নদূ লাঃ ঘ্ািম্ববি অন্তি: আা অহ্বান্?? | অহন অখা-_ 
£ অবলা মহল্তদ্ব আহ্দস্ুদিতঘহদ জ্ুদু?? | ঘ্থদর্থী শশা 


হও] নাহ্হুঘীনল - আআ, ২ হু, 2৫] 


“ভীম | আুঘবর্ালিনি ঘনত্ব লর্দীদ্ শীলিমু অহন 21 ভুকল- 
যা ঘখা_“শীহাঃ হু ভুজ্লদ্বলি ভুল আ?? | আনহাদ্ষা আমা 
“বঙ্গ বলালঃ আহুদ্ন্সাহয মা? লাঘুনা অথা-“আা 
লীলা জাবুক্নে জাম মা? | আ্ুগ্যুা অশ্বা- ভ্িঙ্গ 
লজ্লক্কক্ীলি লা ইবন গ্ঘ্যযলি হত ঘা? লিহ্বান্ত অশ্বা 
“ নতি: ল্বিয়াজ্মনিনি ছি হ্বাল্সঘ বু্ঘঃ ১1 অন্তুম্বা অধা__; 
+অন্থঃ অব্ুধজ্ন্ু আা আন্না হালীদু ত্হিসা লন্তুক্ম হলি 
তু) কঃ 211 


(জঅ০ লা০) আন হব্সাহি হক্কাহা নলালি জানক্সন্াতা হত: | 
অখা _ন্লাঃ হলি জান: | হিনলু হান, হালীহিলি হাঘী: | ইলম 
অন্দূ মল লা: আহ্প্রনি লিঃ আলা । অলি মহল্লা জহমন্ত্র- 
লিবপলহ্ুনূ । জ্বলআীমিবি ছুনূ লী জলিল জম | জীহাঃ হুল 
অদ্লনি ভুল আ। বন্ব লাজ: আহ্মুপ্রতসাহ্যু আআ ঘলল্তি | লুল 
অীলিলু জাভীলা জান্ুববি লান্ুতা | নজন্ুললি লক ভুক্ত প্রচ্ঘাযবি 
ভচ্তা আ | ভুত্ি: নিহাকলিরি নি হান্তন্ব। অনু: অনুপ আ আহ্মা। 
আগ দহ্নভ্ণনু সহ্হালাপ্ন | বল হাঘীহহাজীহিত্ান্তি জিবীহনই্ওত্ি অন্ববীৰি 
বালু || 


যাতুলুলআ্বাহুবীওপালাশীক্কিকদৃহন্বলিনি নল 1 হহ ॥। 


0০ লা০) হ্লালি ঘরালি লান্নহ্াত্ি লন্বন্লি | হৃশন্ু বা 
« ঘৃতমহ্্ ম্বানুদিলি মূ জজ ঠ। ভমনাহ্তী অন্বা- “যত ক 
নন ভলনহ্র ভতদুলগ হব? । আদাদামি অা-4জঅদ্বানাম | আদ- 
সাত লাগা কলম অংসনূঠ | ক্ষিকঘুছত হখা__“ঘনবিক্বঃ 
ক্কিজ্ঘুঘন্ ক্ষিজ্তুৎ্ঘদিলি হ্থিদু ঘুঘু? || 


(জ০ লা) হত্ব ন্নতুধ্রু জনসন: ₹লান্‌। অযা_ল্ান্্রলিকি 
ফযা আন্‌ জল্বন্কা্। বি ন্ধি ন্ন ভমযানুর:ঃ ভলমতুন হৃত্তুল 


[অং ৬» জুৎ ২২-- লালললম্ষিপানিযাতখ [২৩৫ 


জুন: | অন্ালাধী অন্ধালাহীব্সন লাবী বসু । নহবকন্:ঃ ক্বিম্দুত্ভলনূ, ক্ষিসঘুকম- 
লিলি ক্লু দুহনলু || 


নাহানলালাহ্লিলাহলাঞ্্লি সানুক্ছতপতস্ব 1 ৭ )। 


ভে মা০) ঘাহাঙ্গলাল্‌ জাদিনালা হব ঘহু জাহ্বসই লহ্গনী 
আালক্ষণতজম্রান্বাল্কম্ব মদল। খা আন্টি পাহাললাল্‌ ইনি ঘাহা 
লালল্‌ | 4 ক্কুনানাঃ আমিনাহলা হাসি দাহলাঃ | জানুক্ষণ- 
হলি ক্থিদু ? “ ঘাহাললালু? | ++ আনিদাহবাঃ 2 11 


(অ০ লা০) নাহালবানু জালিলাভবা: হবি নল্জ্ঙ জাজ হতনা 
জানুক্ণ্রীত্জ সনল ৷ জানুদ্ষতত্্রঘন আনা ঘিক্কভঘাশ্দু | জীওদি ভস্সত্ররিিব 
ঘ্ল | জ্ঞাঘলানুলীছিল অন্বনানফবীবি | অশ্া--জল্ইী দাহানবালিবি 
নাহা লালু । কলাপা; আজিলাহলা হুতামিলাহলাঃ । লানুক্কপবহব্ ক্কিঘু £ 
ঘাহান্বালু ৷ জামিলাহলা: ॥ 


শশীনাজলিতক্কি | হই ॥। 


(০ লা০) অব্খীঙ্বাললিংবব্ঘহ্ঈক্ষ আহাশাঃ আনসন্‌ স্ুনন্নি। 
£ অলিবাহ মিতনাঘি লাজজু যা হিহ্যাঁল?। হক্ধ হলি ছিভু? 
£ আপীন্বামূ?? || 


(জজ মা) জ্ীনাননিতীলত্বত্ব হক্ষিজান্গাঘাঁ; আাননন্ লল্সন্ন | 
অগা__জঅঞীনাঅম্ব অন্িনালিহসনি লালু আ হ্থিহিআানলি আভবী | হ্্হা- 


ভজবওলান্সলন্নল: | বল জানহাফিলা ল লরি | শা অঞ্ীনাভলু 
ভ্তিেজালি জী | 


সলিল লালসছঃ | ২৪ 0) 


(০ লা) ললাজওলঘন্ধঃ | হানি আস্থা চাহঃ ভুল 
হবহআাজনবনাহঃ | পলিঘনান্বিলা লা লিঘাবল ভন অনাজী জলি 


৩] লাচসভুনীদি -_অ, এ, জু হও] 


অন্বস্র্ী ল শঙ্গনি। খাল হললা। “অন্েলা। মলা? | 
ল ত্হাত | * অলিনাঃ অদীলাঃ লিম্বাহুল্‌ ৮ 1 অঙ্গ ঠলল্ানণী লজ, 
হানি লক্কাহীপঃ | €' লহনাল্ুতন্বি হলি জুহানবঃ । পবিধপ্র ক্ষ? 
+ অলিহিন হলি হিঃ অজি?) 11 


(জ০ না০) সবিব্নাল্িনা লিদারন ললা অন্ত জলাঈ বি 
জনক্সন্বী ল হনালু। জলাউওলনন হুত্রহজানলালং | অগ্যা-__ন লীনা: | 
অল্লীলা: জলাদাল: জবহ্গ্াা হুতঘান্রি | লভীদী লন: হবি হবাক্ষ পেত 
লক্কাহভীদ্ব: | বল: লঙ্লান্লুক্তলীবি ভাবা: ৷ সবি ক্লু £ নতুলাতী লা 
বুল | নশা-__জলিহার হত্লি হিল: জলি ॥। 


তন্বইপা ল্লাঙ্কাইতা 1) হু )। 


(তি০ লা) সলিক্বশবন্বান্িনী লজ্লিদ্ানাহুনইগ লাক্ষাইতা আহ 
অনাভীত্লসতী ল পলি । অখা- “অলানকায্ হুছতান ১1 “« অলা- 
চ্ন:ঃ লাবহহা হবি লান ন্বহাত 2 11 


(জ০ মা০)১ সবিপশ্ন্বান্িলী লজ ভবইঘা অন্ব অলালী লালসহ্ঃ | 
অখা-__অলাবলান গ্ৃচ্তান্ন | জনাগ্থচ্্: জাননিলা হুতি লাব লল্াঃ || 


ভাদুনু 0 ২ | 


(০ লা) ভ্লাঘক্তু্ব বনালনহ লালযন্ধবর | অযা-_ 
4ভাজ্হা? | এভানিহাঃ? 1 ঠভানগিহাজ? || 


(অ০ লা০১ লালু জলালণন লানয্ন্বন | অশা-_ল্াহ্হা | 
ভানিহাবি: ৷ ভাঙগিহালূ | 


লভ্ক্ভম্বাদ্ুগ্ননা ॥ ৩ ॥ 


[লং ৬ জু, ২৫ নবাসজনবিগাবিহ্বাজ [২৫০ 


(০ মা০) লভ্হতমাতুলদ্বহী আাহ্ীন্বহদহ্ঃ ললাজী লাগত । 
অত্া-__অন্তন্বা হিল 21 4ন্বলি হীনালঃ ক্বলিক্গা লিজ 
কলি অনু হত্ু:? 1 অভ্ভঘাদুম হবি ক্ষিসুথ “হ্ব্দু আনম 
নতলমু নাঃ অহিগ্নি হিঃ হা? ॥। 


(অ০ লা) জভহ্তমাদৃক্রঞ্ৰ ঘাদব্ঘ: লানমৃক্ষন | প্রিলা অভ: | 
ঘা বলা অজন্বি। ক্কনিঘ্া নি জঙক্ষভননু। অভুঘাদুত্র: সিদু £ 
নহ্িষ্ববি লি: ঘা নহ্বানু | 


ভক্ভালি ভিনন্ললাল্লালি হলহাক্লদ্ুলপহ্থালি 0 ৫ | 


(০ লা০) ছুল্ুুলমাজঘভ্ানি ভিবিবলান্ালি হব্হাদ্বপুঘহালি 
লানযন্রানী । অধা_ অনন্বু নাজ দিবালহ্থতা? |) 4 হৃ্লাত্লী 
আনম?) | £ অদ্ীঘীণঘীঃ ভজ্িবিস্॥ | ভুন্্ানীবি ক্ষিমূ? 
£অন্তললন্ি হন্বজানমিলি ভনিঃ মালমু ? | কব্হান্তদ্ুঘহালীলি 
ক্থিস্থব? 4“ নক্গলানযীহিবসুক্ছ জানল; হি? || 


(জন লা০) জিন্ললাল্লালি হনহান্বহুত্রণভালি ভুল্ভুললদাজন্জালি লানয্ু- 
হাব | জলাইওলন্ত হসহসাননাল্ঃ | অশখা-জষ নাঁ লিলালকতা | 
হলজাঘী ইবীল্লাজী | হলনাছূ হবীল্দলাহূ ৷ হললান্বন্তজ্নবী হলীল্লান্ন্ণবী | 
অবঙলীনীলতখী: | ললালীরি ক্ষিল্£ লতনবা্তা হবি লণিনাভ্ঞাঃ । অঙ্গ লটানলু 
নাত: ঘত্ধীবি সগিনান্ত হলি অন্তুলীহ্ি: | হলহান্বদুন্ঘহানীবি ক্লু £ ল্ছজাল- 
বা্হবদু্লালঘী: হনব হকি হাতি । জন্গ দুশ্রণজ ইন্তন্দু || 


লভ্িী ঈন্কাঙ্থবনুত্ঞানলিন্তিল | ₹থ | 


(ভ০ লা) জনালাহুন্নহক্কান্ত লতি ভত্ননন5লসতী ল মন্গবি 
যল লতিলিসলিবনক্ধাছই ঘুনবঘইু ভতিখিললি । হি ল লব্দৃ্বপইীল লই 
অলিনিন মন্বি অন্সন্হিল লবন | অভি দুিঘনন্তা ভন্বহভুনভসন্ত্তিন 
মন্ববীবমধ; । অশা-_“ ঈঠমিন ভল্হলাঠ | “লী মাঃ জীমা- 


৫] শাহ্যনুমীতবন ও ৬৯ মং ২০] 


কু অল: লিন হলি ক্ষিদ্বঃ “থান্গী লিচ্তদ্‌ লিক্নেলি লি 
হঘৃঠ। “ন্তরনগাবি সত দল?) | হক্ষাধ্হভুভাছিলি ক্বিদ? মন্তুঃ। 
সালাত হবি সালা ঘহ | অলিহিন বনি লি? “ লামসাজ্য- 
দিলি জাম হাজ্সু?) অঙ্গ তৃিঘহবীংণভুমীভ্যহললিল ভযন্বত্বাল ভ্কনমূ ॥। 


(জ০ লা০) জলাজানন্লক্‌ বজ্িবীব্মকী লালয্ন্বন অহ বঈক্ষাঙ্থীই 
দুর ভ্ৃতিনীনবি | অন্বি ন্দ আল্ুভিফনক্ণভ্তত্ণব্ীন অন্ালিহ্ি 
জভননহ্িল শনবি বনুত্যপ্্ঃ | অশা_ ঈচ্ভ্লল ঈষ্ভুঈিবি ঈচ্ভ্তঈন ভল্ল্লা 
অক্িবহননূ | না লা: জীলাবললু ঘজ: | অঙ্গ লক্দাা্ূ | ছন্দ অম্তন্মি 
ঈম্তুললিবি লকতিলসকনবীত্নছি: | হাললগ্ঘালী আবাঞ্ৰ হবি ঘৃষী জলাজ: | লঙ্গা 
স্তন লালঃ জীলাহভসিনি জিনীব্ঘঘিহিনি নিবিল্ক: | ভিন ক্বিলু? 
বানী লিচ্ভঘ পিভন্তশিনি লি হত্দু | ভ্ুলশীতি গত মম অঙগঃ ছনহঃ | 
অক্সাঙ্হনুভী ক্কিন্ ৫ দালান হবি সাজা ঘবজ্: নক; | জলিহ্িরলিবি ক্কিলু £ 
লাসাজ্সলিনি ভালু হাজ্সলু আন্ভলানু | আবুছন্তললিব্দানু হন্তুলনূ, ভল্হ্‌: | 
অন দু্ববিতদেক্তী: ভনহ্রনন তনখান জ্বল |। 


হ্বলিলহ্বীঃ ভুল্ভীর 1 ২০ 11 


(হ₹০ লা০) অক্নঘানীঃ জহর ভ্ঞব্সহনজঅভীধ জনি অনসহী 
ন মন্বনি | অগ্ৰবন সননি শাদা ? |  সহযভু৮ | অন্ত: 
হহনন্বি অখা---লচলমালা তৃঙ্গন্বলঃ ঘৃবলাম্াহ্‌”? 1 অক্লি 
অন্বব্ীহিনি ন্ষিনধ? ঠ“ন্তন্সবিনি ভ্তু ভন হন্ধঃ অলিলা?। 
ক্তলতীন হলি কিম) “আনা অন্য লান্তু?। 4“ তৃৰলাা- 
বাধবি থুললা আহ্বান ১ || 


(অজ শা০) জন্বনাঁনী: জন্বঞ্ জ্তসহণভীত লাভসন্: হাল | 
যখা___দাভ জীলঃ | সত্জন্ু লীল: | আলাদা | সহনঘালা ভুঞ্খবনল: | 
দ্রবলান্দাতু আন: | অঙ্গ জুস ভীঘান। অলাভীওনক্সন্থ হতঘঘলাঘ- 
নাত: | সন্কর্ণণ অক্ক্রীবি সাভু ছবি জ্তুযালিসান্ূ হুলি অলাঅগ্ম । অক্্রনি- 
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বননুবণী: ক্রি ৫ ভ্ক্কহিলি ভ্ুক্তনা হুল: | কুভীন কিন £ জাহ্বহসা 
জল্ত্দ জানু । ব্রবলান্বান্জা ঘ্ুবনাজাম্মারনি বলা জআান্বা ন্ন। 
অল মখনীন্বান্ুহতা কুবলাভন্্তি সলতানু ল স্কত্তীন্: | অল: অলাইী লতুঘৃত্র হবি 
ললাবব্লাহলসন্ত: ৷ ল্রিবীআীলাহুহতাওদি লৃহন্তব্ঠীন্লু হবি অব্সংদনঞ্সনতাল 
ল্‌ জ্ন্ভীণ: | গ্ভবলা অন্ন | জলাজব্লানু অলন্সন্ত হবি মান: ॥ 


লুনা | হকি ॥। 


(০ শা০) ভক্ত হতখীবাক্যাঁ বহমীহজ্বিলহত্ণাঃ ভভীঘ 
লংযলন্হী লননি | মশা-_-ত্ভভঅগ্রলিতুষ ভক্ত আসন” | 
+হুফন্ন হলি ল্ত হন্বঃ ম্রলঃ আনব । 4 জুপাক্তিনি ভ্ 
নাজ্ঞ আজঃ? | আঅমহলনশীবাংনানআার্ঃ ॥। 

(০ লা০) ভক্ত হব্ঘলাঙ্নান্তলাষ্পা নহনীহক্রলিজন্বসী: ন্ধনভীঘ 
নবি লানস্হালিঘন: ভালু | ঘৃত্বধনাল্ীওঅলু 1 জভ্জ্জজ্রলিলি ক ভতহ্রন 
ঈগল | ন্ুবহুলিলি ভর অন্থনূ || 


ললিজান্সাঁ লহলহঃ 0 হব | 


(ত* লাশ) জন হা ছলাস্নাঁ হী ন্বলব্হাভত্রী লানযৃহ্াৰ | 
না উন্ববলহঃ আনি হুলান্ববলহঃ ৮ । জলিহাষ্নালিনি কিছু? 
“ নহিন্বত্লহ হলি বি আবহঃ | হ্ছুত্লহ হৃবীন্বা হবলহঃ ৮ || 

(জণ মা০) জু হু হাজ্রাষ্সাঁ অহ: নৃব্রহহাজ্তী লানব্যহ্থান | 
ঘা জনক্নহঃ অভি | হনাত্লহ: । আসমা ক্ষিনূ £ নহিনত্হ হলি নহি 
লহ্হঃ | হলব্নহ হজীনু লহ্হ: || 


সালিল্নাললিক্পী সঙ্ত্ম্ষ || হহ।। 


(০ লা) প অলি হল্লাম্ঘা সক্তিজজন্থাললতহহী ল ল্লি 
হল্নি ভীতবী হৃত্ৰস্ু ঘান্তু নঅঘিত্বা । পহান্ছারনানি খা 


হ৫ই। লাহ্মনুনীদ সিম, ২ হু, ৪] 


£ সাত | অদিহাভাজ্লনি অথ আলী ভু অনু লহহ্লনি?) | 
সালিস্নালিনি হু? “ম্বাছসাহনি লি ইচআাঘ 1 অলিল্মান্িনি 


ন্বিনু? “ঈভু হানি দস হুজু? 1 সত হলি কিনব “সাহতা 
পাযলাখলি দ অনলান ? 1) 


(অ০ লা০) দালিস্ৰা হাল্হল সক্ষিত্তলল্লী লালগসন্ত: : হন্ী 
ক্রী্লানিনি ভানু নসভিবলা । অখা- নাত; | সক্কর্বণা আলবীলি নিস: | 
আীপনু আলু. অহ্হলবি । আকঙ্মা ক্ষিদূ£ আঘান হন্পত্ব জাল: | 
ভঘাল হলি নি আাল্‌: | ্রীগ্শ্াবি ঘি ইঞ্আা | ঘহজ্জীঘদূ | জলিল্দী 
ক্বিল£ ঈজু হবি স হুজুং 1 সপ্ষিত্ ক্ষিনূ£ সাঅলাধবি দস অঙলান || 


নাজুলান্তুকুলীওনুলা লহামালু ॥॥ ২৪ || 


(ত০ লা০) দাভ্নাল্‌ তর; অন্্লান হুনালি ঘল্বালি জহাঘালাহ্থ- 
মহন্ত ) ঘক্জঃ ৬ সাহবীভ্লহঘ্র ছানা ৬ বলীবিহন্বহঘত্মথ 
অশ্বা ভু ভন জঙ্ব নবীবি ভতঙথুঃ তত্হানহঃ ঘুর লুনবঘন্বহঘজ্মূ । 
নগা অনৃ্য্ভহঃ আদী নিলি ঘাহম্ববীতয্লঃ আনুহ্থান্ঃ 
দুদ হিলন্বহণল্দূ। অল্রা অস্নলস্লন্ন আহ্মহযখাঃ হৃত্য- 
ববংলাপমু। হললীলালি দহানি ঘুনাঁলহঘহ্জহান্বাল্সান্গমক্যন্ল | ইন্তুনন্বলা- 
লনস্গাছি অন অহাঘংনসানসন্থী ল ললনি। অধা-_- “অন্বহিায 
ঘাভুনসাল্‌ঠ | 4জঅপাজ্ুহুহী  মাজামূৃ | 4অনৃয্লান্য হত্বান্া ” 
হবাল্ুজাহহালি ঘহুজহিবাঘা অল্নান্নি ঘশাঅফবলৃশ্গালি অলি || 


(অজ মা) বীহাঘাবুলালি লানঘৃত্ব্তী। ভীহাতঞ্ন তখঘভুক্ী: ঘুক- 
দল্মূ লালিহবহণলুম্‌ | নাবিলা দুক্রদজ্দ | বহনিভহ্নজুমূ। দাকুক্কানি- 
বল খা | শু হত জনন লুলবীবি জক্ভ্হান্রাল্‌ ঘুত্্রণজ জলা শলু হালীৰি 
ভ্ুত্র ঘছ হাব: ভতঙ নভ্ুলু। লা আস ইব্দঙ্গ অঘী নিসন্বীবি অনুহাভ্জান দৃক 
ঘহমূ । নিনবভতবহণজুমূ। অন্ত অ্স ত্র নস্স লহ হবি বাব্তখা হতঅনিল অস্সহা্হ 
হলি। ঘখা-_জন্বহিগ্জা নাভ্লাল্‌ । অনাস্তলু: | অনা লাভা | ভ্হামা- 
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ভ্িনি ইন্তনললান্ জন্মন্ানি অঙ্গ বীহান্্: বুলাবতেজ্নীহলনানি লালন: | 
অশ্া-- নি্নন্দ | ভক্কা: | হুব্ঘাহ্ি || 


অলমহ্দা লীন্ী ন্রনাজিত্বল ন্ন লাহলম্স লসালম্বী অক্ত- 
কালু 7 হত ।। 


(ভ০ মা) ছনালি দর্ধলি লালযূহ্া । ঘা জলঘন্তী 
হলা 1 জীবন্ত সনি মীন 21 আআ ভ্তত্বাবিত্ব ?) | 
€ লঙ্বী লর্থাম অনা অল” ৫ ক্হ্া স্ব হ্নবীঃ আবি? 
£ তান্বক্ষঃ অহ্ন্যসূ | হালঃ | লন্ন 91: 4 ভুহলরত্নভ্্রলাজণাঁ অক্কাহাহী 
লিলব্বিজপংনবী + হৃত্সহযান্বাহঃ । অজাহী অগা ভদসুলা হব্ঘু 
ইনাঃ আসান?) | £ জনাওলসন্ঃ ৮ হৃতযহআ্বারলাভ্ঃ | নকল 
অখা---« হহুলহুল্ৰ আক্মন্ুক্ক্ষিতামি ?) | 


(অজ লা) ঘ্রান্দস্ী দক্ালি লালবৃন্কার । অশ্া--জঅলনব্ বলা 
আীম্বঘজ্ঃ সবি । আলা জলালা জনি: অলযনি: 1 জীন নুতীতদীন্মঘয: 
হলি জদাজবীল সাচলাননাভু: | ন্দাঘিদল । জন্গ ছআাব্শ্ব অক্কাহ: হি 
সাঘাণনাত্ব: | লহ বনাদু জলা আনল । আঅঙ্গ বলাবলি নাতির: | 
নানক: অহলষ্নন্ হাল: সন্র। অঙ্গ হুহলভ্নজ্রলাষ্দা আক্ষাহাহ্ান্িনি 
সাট্বি: | অলাঞ্সানসঈনলি আলাল: । ভুলা ললানক্. । অক বানভত- 
বীবি ন্বক্তানূ। হৃত্ন অন্ন লু নকল ভুল নদামি। জঙ্গ 
ভলাজালু দাটিল: || 


ললালীওলম্লগি | ইছ | 


(তত শা) অনালহাভ্হীপ্নসক্ষনল্ঙ্্ুলাল্যন লাঙযুহার | 
অখা- অদ জনালঃ বদললানঃ ? 1 অনলপ্নঈঙ্থ হবি ক্কিমু ? 
£ জমানী অইল্‌ জ্বলা হ্লাসথা। জদাল হলি জন আলাল: হক 
হাক্যাজু ? 1 


২৫] নাতষভ্রমান ্প্জিত ভক্ত ই৩| 


(জজ লা) জলানহাভ্তী লানবুনন | আগ্ননঘলল্নান্‌ নসতিলা | 
অখা-ন্ব লক্নলাল: | ত্র জলালা: 1 অম্পন্ছু অললীবি জলাল: হলি 
অলাজবানু দাঘি: । জনগ্ললীদ ক্লু £ আলালী অহীল কহ্ববানু হনাছা । 
লাল হুনি লি লাল: অগ্তু: ॥ 


লাহ্ুললালঃ লস্তুলুলহথীহাঙ্গ নিস্নালবী নিগ্লান্াসসক্বত্পী5লঘহজলা 
কী'লা তীছুলা আাহ্হ্াহাতান্শ্ুপীঃ ভ্ীভাহাঃ সানতীলিহ- 
হাল লক্ক্ষহা লঙ্ললাগ্নত্ষ ভদহ্িলীক্কিনিগ্সানিঙ্গী জীদা- 
কলত্ালক্ালি ক্কহ্দীনন্লললুালু, নলীহলব্দীন্াইতা সান্তলা 
লাল ইছজু ল্লানস্াভু খুঘলালঃ জুন জ্লহঃ সিঅক্পলা 
লিলাহা হ্ক্কা্হা নীততহা ন্বল্দলা জাযুলী ভসালীওলভূলাল্‌ 
যালিস্তিংঃ ক্ক্হ্থিল বুল লিনক্তিতী জ্ুভাবষ্সঃ জলা ইক: 
অুক্রিন্টক্দী জ্লীঘসাশ্ লীতমান্স ক্ডিহান্তাই ভন্ত্থাঃ হুক্কহাম 
ট্বুহ্ুলাজ্ব ন্ান্ইজ্নঃ নাহাল্লালু হীন্তন্বিল্বান্কৃহাহী 
লিনবস্নী জ্বাহ্যাজত্তা লাজ ভহাল ম্নুত্ননিনলক্নজিল- 
হাহালঃ ভলিনহিস্তা ॥ ই৩ ॥ 

(৩০ লা) ন্বাস্ুহিবাঙ্বাতি হালি লালযৃহান্টী | লআাধুষশা-- 
£ আহুঃ তা হনব ৮ অলজানী অখা--“ যলজলানী লিনহল্বাল?)। 
লস্গহ থা জস্ত ন্ত হলাছা + | আন্থীহাসি অগা অনীহা 
ঘাস? | নিপ্লালহী অখা-£ অনা নিস্নালহাশ 1 ন্বিস্মাহা যা 
£ নিপ্নাতা হাল অন্তত ৮1 আগবলী ধা আসনতীওজি )। 
জব্পব্ষলা অথা_- অজন্বজ্বলাঃ লঙললজহক্ষহন্ত 1 লীঘা অখা_ 
£ তীঘা জ্কান্তন্ধা +। লীদ্ুলা অনা শীন্বুদাঙ্গ মি?) | আহাহুহ্ম- 
তিশখা--৫ ব্লাহাহালনি: ? | ন্ঘপীনী যথা হসীগ্গষঘদসিঃ? | 
তহীত।হা অথা--- দললু ত্বীতায়ালু ৮ | পাহ্গলিষঘা__“সালজিমিঃ 
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অলীত্ব ৮1 আহীবদ থা অঈওভ্জ্বানীওহ্দীনন ১1. অংক্কহা 
ভা: নহক্কর্হী তল ? 1 লহললা অথা-- ভন অঙদংললা ভব 11 
অপ্ববথ খা“ অপ্নত্ী লী লিবহুলম+? | ভঅহ্বিতিশা-_- ভত্বহিনহত 
লীলা ৮ মান্ষিঘথা অঙ্গ মাক্ষিউু ছি; ? 1 নিস্নাদিলী 
থা--ঘন্িদ্নাসিন্গ লি? | লীঘা নত্া--“ লাঁদাঘূলঙ ভ্বীহিল্তজু?। 
পবা অথা--৫ সত্মন্্র্ষঘমভ্ণশখ্া ৮1 অক্ত্রানি খা“ অজ্ালি 
নন ঈ?। ন্বীদন্ল শা ন্ধধীন্গন্ব অ লীহািল$?? | অভ্ঘানখা-- 
+ অপভ্ানলনওর্ঘান?? | অন্বীহলমখা-4€ জাজ দর্বীহন+ | লীগ্ভাইজ 
পান্তলা ঘখা-লীহাইতে পাগলা? | ই হু অলন্নহিন নলাললাঃ অনা 
“৫ লনালঃ লীনজা$) | £ হজ ম্বান্সাহভু?? | ই হু। হৃ্ঘনাজঃ অথা--- 
“ বিল্মীহিম্ব সাহ্নন হাননালঠ? | ভঘ্ন অশান্ত ৮1 ভ্ন্্হী 
য্া-- ম্বশী ল মীন: জ্ভুলহী হিহিচ্ভাঃ | দিনজ্ঙ্গী অথ 
£সিঅজু্্ম ঈ” | লীলাহা অথা--- লীঙ্বাহা্ম লী”? | হক্ষাভ্হা 
হয়া হক্ষারহা লী? | অন্দনা অথান্বন্লা আন্ত | 
আলী খা“ আাহুলী লাল? | ভালা যা ভাজা ইলিং) | 
স্সলতুল্বাল যা“ অনভ্ত্বাল আীহানী+ | লহ্গিষ্ভিতী অথা-_- 
£বানিষিী লললা? | লতি ঘুল্তংলহ অথা-“লল;: ক্ষণহিন 
নব তুল্গহ্লধী? । ভু দক । লিব্বত্িতী অখা-- লিভ ত 
ভাষণ; ক্কদাইসঃ | ই হী অলন্বহিব । খা ললঃ 
ক্যান: ক্বনাই:? | বুজিষ্ট্নী যথা বুজিইউক্য্য ? | 
ভ্ীতসায় অশা--“ভ্ীত্াষ আআ? লীঘ্নাহ অথা--“লাষায নব) । 
ক্ষিহিভান অখা---ক্কিহিক্গা শব । ইহ্ল্বত্া অয ঘক্তেমহা 
ওানুতু্$) | হাক্হান হাক্তুলায অখা- হাক্ষেহায হলাহা হৃক্তলান ? । 
হান ইকসী অখা--- হাহইক্ঘঃ হলনা? | ঘাহাঙ্গলান্‌ অশা-- অই 
ভাহাল্লানূ+ | লীত্তান্িক্কা অথা-লী্তন্লিক্কা বওত্লহজাুঠ | 
আব্তধখা-“আন্তত্ব দহ: | অলঙহী খা অলনহী হন্ুলামু? | 
ন্িনন্লী অ্া- বহ্িপালী লিঘলঘনঃ | ান্াশজা অযথা অহান্ব- 
ভলন্হাক্াবন্দাঃ) 1 আহুঘ খা নদী গা আহুমন্িমায ৮ । 
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বুহাদ অথা-- অন্ভ্বাদ ভ্বপিন্ব£?” 1 স্বর্দনিঘধা--ল্বহ্দন অলি 
অনু | লবলধ্ঘনিষপ্বা---+ জলজ্ঘনিঃ হালিলা লুল? | লহাহাজা 
দ্রা-_£ লবাহালহ্ঘ লহিদালমূ?? 1 জ্হলিষশা--জ ইলাহ; 
ভুলি 1 লব অথা- নহিষ্ভ মমলস৮ | নন ইন্তুদিইলানি 
তল্গালি লানগ্ুহন্ধী লালু ইলুলল্সপ্বহ্ভ্স নাল্রিন্িভদাজ্হাঙ্বানা জদসলাঘা- 
হললহলি | বঘ্বু  ঘহুঘ্ু লন্ুদ্বমাঘাইনলী ল জল্লি ঈ লাবিশবনাঃ 
সহধললণাঃ | অশ্া লীবুমঘাহান্ববার্ষঃ || 


(০ লা০) লা্ুহিকআা্জিললিনভ্ালি লানযাহাল্ল 1 ললণীল্যাহ্হ- 
পালি-__নাজ্ুঃ। অঙ্গ লাজুহাভল্হন অহাজ্ালাননদহু; | তল হি আজক্ষল--অঘালী 
লছমলব্খালহ্ললাহলাজা রানু; সথলালী মন্গনি । লাত্ুল্ানি: | ন্রলন্বাহ্সালু | 
বালক: | হ্বহিবিষ্প্রীকান্্ীনি: | অলগ্র ক্জী লক্কাহ: | লহঈঘা লললি লাঅনাস্থান্থি 
হাল হলি হ্বনল্ঘানি | দৃদা হলহলস্ লিসুলানু | জজলাল: ৷ অনজলালী 
শিলজাল। হন্তু্ মন্ত হ্লান্া | অজ্রুল্গা্ লাভা অন্থীয়াঈ বান্ল কনান্া | লিগ্লা- 
লহ: লিলা নিগ্নালহাজ্স | নিস্নাজুনি | নিগ্পান্া | হাল অন্তত | আক্গআতা: 
জলি । অজনা: । ভননলজফজ্কলূ | বাঘাক্ষান্তল্কা | বীছুলাঞ্দ | কু 
আহুহ্াহ্াতি;: | লীন: আলী: ঘন্নলু | দ্ুহীাহালু, ঘুবীাহীল জঅন্নিলা 
বুহীতচাইা: ভুন্রীনি | আা দালপালি: সালতানিহিলি সালজালি: | ভিত্তি লিলাল 
হবি লুনা | অহিবল নাহি | লহক্ষহা: নল পন্বনূ। ল সহ্লঘা । জগ্মত্ী ন: 
ভধ্লি: জহন্তু। জি লাক্তি: ব। হিগ্জালিল: গণি: | আীনাদু ুলফন্স | লিজ্যাঃ 
বীঘা: পত্তযানূ 1 ভক্নপ্রদু। আক্ালি নল | ভ্হ্ীনন্ব অঃ জলুনি অল্ছাল্‌। 
ভানু ননবীহলু | লীহাইতা সানুলা: | হু নত লিন্িলদু। আলাল: হ্বীলচা: | 
ইনুভু। জল্সাুভু | হুলনুতনদি অলিন্থিদ্‌ | ুললাঅ: নাবসীন: | ভ্তমনস্রন | 
ক্লক: বাহিচ্তা: | দিন: নিঅজনঞ্ন | লীলাহা: | বীছ্ুলা: | হক্ানূহা | লঙ্দী 
ত্রহীবি স্্: জ্হা | নীন্চহা। লিহালি: | ললল্লা: | বান্তন: | আন্তুল: লাল | ভ্াঙ্গ: 
জনাগ্থ্ভদ্‌। ভাপা: ইবি: শা ভ্দামু। অনভ্নানু জনভ্নাঁঞ্ন ন অনভ্ুনানূ 
অল্লাহলালই বানিপ্রিহ: লনা জনত্িস লদ: ক্কঘভ্রিন ঘুক্তধ্লিন ভ। হবু ভুক্ত 
অল্নিন্িলদু। লিন্বক্রিতী লী লিনজিণা | জ্কুভাককন: নী ইন: | হজ ঘব্জঅলণি | 
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বুভিজষ্টফ্পঞ্ৰ লী লল: | ভ্রীঘ্দাত্ ললী লান্খা ন্ব ভ্রীঘযঘাশ ন্ লীনা ললঃ 
ক্বানঘান নন লীচ্ঘা ল লল: ক্ষিহাভাম অ। ুক্তস্তুত্া আনু: | হৃক্কহাজ 
হাহা হৃক্তলাজ হনাহা | লহান্নইসআ: হলাছা । জুলি ঘাহানলালু ঘৃশ্রলজপপ ভ্: | 
জললক্ন্তাখাঁওআলাহহ্ন; ।. ীল্ঞঘিক্জা নীওভ্লহলালু । আন্ত: বই ঘহ্ুং 
অুবাহ: | অজুলান । ভিঘল্নী জাত্বলাঁজ: । জন্ল ভ্াহ্বাসতা: | নহলী ভৃহী 
আহুশূ ৷ আনু ভ্াললু | ন্ুন্ষ্নলি: | ভান লহ্্লি: হালিলা। ল্হাহাজ: 
সনি লহাহাউল | বজব্বা । লবাহালহন্স লহ্িলালল । অ হলানুফন্তুহলি: | 
নহিষ্তাী ীলভমূ। উগ্র. ইন্তলিঃ নাগ্ুযান্িভ্ালি লানযূহ্ধন্নী লালু 
ইনুলল্নন্ববুঙ্সাজলান্তিফ্তবান্তহান্লানীঁ লগ্ঘ্লাটী: ভু: লঙলি । খন্তু ইন 
হুননাাইলন: ল জন্লি বালি জানিন্বন্গলালি বদঝভআানি । অখা__বীছুদা- 
লীলাহপিঅজনী দাহালবান্বীলি | 


তন্বকললাহী লালু 1 ই৫ 1 


(৩০ শা০) ভুন্বফললাভীলে নানি আহিজহাষালানগল্ত | 
বখ্বা--- হ্বহজতনীনক্লললকি? 1 “ভ্ত্খা আ্বহলী লগ? “ভব্যিতা 
হ্বান্াঠ | ঘ্বালি লীতি নানি ভভাহহঞ্জালি ভবতুঈঘালি। হলঙ্কী- 
শযুদ্বহণভ সখ মনা । লিগত্যৃদ্বহ্ণই ভক্বাই। জগ 4 ততঃ হলাহলঙ্কক্নীঃ 
দুনহত্ব? তনি ক্ক্ষাহহন তিনি; ঘুলজ্দনা লিহ্গ্বানি। অন্ট নত 
লক্কাহভীঘ লিঙু্ষকি | প্র ভব্বহতভ্হাকিজহাক্াইলালি ঘল্ালি 
নালগুহান্বী । বধীবান্ধনমন্তান্সতি ল্তভনালি ॥। 


জে না) ভতবজ্নলাক্ীনি ক্ানি ভহানান্সানযুক্বন্ব । লাবি স্ব 
প্রুনললাল্‌ দীপা অনল্তি । না _নফতাকন্্র ভ্ব্নললু । ভব্খাষষ নুভুনী | 
তব্সিলা হাহা । আবিবিহাজঞ্ত্শনৃ-__্গীস্রলানি তব্থুত্রনজালি হবজ্লীবহণন্ 
সলীলান্হগমূ | নিগ্তংুবহজ্জুজমূ | ভ€খাহলক্লী: দৃক হবি আক্কাস 
নাণিলি: দুত্রক্কবাঁ নিহ্ঘানিঃ জল্ধন্ত অক্কাহক্ভীদ লল্দল্নী । জব ভন্বহনজ্জঙ্ 
আহিকহারাললানমৃহ্মন্লী | ভক্ভাল্জুাহহজালি | 


হু] লাহ্ছুনীনল -জ* ৮ ঘু, ৪৫] 
নিহীজা ইবল্নানললালাকু ॥ ই৭ | 


(ত০ মা০১) হ্িথীলা হৃহইবব্বকমন্যাষমাান্লালগ্ঘন্নি | 
ব্িক্ীলা হলি দাবী ঘা নিহীলাঃ । £হনভ্রীতলি নিলীলাঃ? | 


(জ০ সা) হুজলদ্ি লানব্যজ্মণী ন্পাআললালানূ । জল্নাঅভলাঞ্ 
হত্মন্-_নিহীলা হলি আব্ভ্তা নিহীলা হত্তুঃ | অখা-__হল্ল: নিহীলাঃ | 


হ্লীন্থী ভ্তাহী দশ্তীনী হলুল্রীহীললি নব ॥ ৪০ || 


ভে শা০) ছলালি ব ঘহান্মল্নাঘলদালালানগুক্ন্নী | আঙ্গ 
তব £ততলী লীক্কাহম্+ হলি আীক্কাই সানী লীক্ষাহীওলবাহলমাজালঃ || 


(অ০ মা০) স্বব্াশ্রলালি লানয্হ্থাীডললাজললাভান্‌। আঙ্গ অক্ঞা 
ভজ্কহি জীল্ষাহলিব্নীক্ষাই সাই জীল্কাহীক্িহল্গাললাজ: | অখা-__হিিংঘলাহু 
হ্িব্দীন্বী জুান্তী নম্তীন্থী ভুল্নীনহীল জল্বহিহাদূ ॥ 


েহী লিম্তী নিম্তদী নিম্তজলী নিম্তজললীলু 0 ৪৫01 


তেও লা০) ভৃততহ হংণাহীলি নানি লাঙ্গান্ব । অন্গা- 
ন্বার্তা জ্বাহথা লীদক্ঘহনলু। জগ বাত ততচ্তহপহ শানুজহালান্লানযাহ্র | 
ত্ঘজঙ: তুল অহবিহ্নধ্যাননান্লিহঘ্রম অলী ছান্ুউহান্ান্সানয়ন্ত । নিজ্ঞ- 
হাত্বীনি ত্র অন্মাযব্তজ্ছিলালি। অবঃ বলামমীভদি ণহ্জ্মাইন 
জুন; || 


(০ না) নল্ট্রলালি লানযৃহ্াল্র শক্ইবীংল | লগ বানলূ সহ 
পাতুহাজালানযহাবী ভহতবী: তত্র বহবিফভাবনাতহদজুদ ৷ জব: পানু 
ালসালকহু: | নিদ্ভহা্বীলি জল্দাননব্রন্িলালি । জবী নবলাল্বালীওদি ঘবক্কাইল 
কুল: | অশ্বা্্হঃ ভুহবহ হবি ভু: | লহলু লন নিজ্দলু। হিছ্ুজ্লীওলি- 
নি; | শার্গা নিছ্ছজ্মনীলল্হালু | 
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[অ, এ, জু, ৩৭--- ন্বাসজনমিসালিযাতসথ [৭০ 


জনরঙ্দন্্রমতাত্তহুত্জলিহিত্কন্নীহজুহুহলিবমুতলঈীক্কনহাভী- 
নালু 1 ৪* 11 


তেও মা০) ছ্লালি ঘজ্ান্ছুদজঈীক্কগ্হাজীবাজাহসুহ্ধন্ধী। লুঙ্গ 
হচ্কনিঃ হত্গনাং হতসনতী; দহজীলহদললীংস লক্ষাহভীপাদ্াগ্রন্তঃ | হীত্থা- 
আসুক ভঘজমহম্বানঅলগাজ।দান্লান্বর্থঃ | ভঙ্গুর তা জনই বান 
অভ্লন্বল্রাহান?? | ভগত্দা অয ভজধাক:”? 1 ভব 
ঘথা_-4 অমীন্ঘনান্তী % |  হচজ্াবিষধা_ হল্াবিলান নঃ?। 
হচ্ধন্লাই অথা-_-“/ হচ্কষত্বাংমছলহহম্ + 1 ভন অখা--4 ঘৃষ্ঠীদ হাজু- 
ঘুব্হজু ? || 

জে০্লা০১) লৰ্রবালি ঘল্ালি লানযৃক্ন্দী তদ্বজশীন্ন্হাভীঘাত। 
বঙ্গ হজ্কবিবিজ্াকলিবসলযী; দক্ুজীলিকনজবীফদ লক্কাহভ্তীন: | হীন্গাতাজ্ুত্ত্থ- 
লবীংঘান্লভীদঃ | অখা-_ কনছন্ন নার ঝভ্লঘূ । লল' ভ্যাতাজ্স: | 
অক্িহলক্্পীনপ্রলান্ুর | হুজ্ভ্ুবিলীন নঃ | হুজ্জ্ঘাঁলহনহফজ | সঙ্গী হাজস্রজ্হল। 
অঙ্গ জনাংখল দাহ: | 


অতল ইহ্কুবিলীত্নন্ঘা দ্ুনজুলিব্সভুলাজিক্কীনলহলাবু ৪) 


(ভ০ লা) হ্বালি ঘলালি অভ্ুলাহ্িক্তীতশবলালালগ্রস্তন্টী | 
অঙ্গ বব “হার দক্জাহতক্জাহীহ্মানূ হাহিদি। জুঈিহণঘ ভুল, লিল্ধ- 
অন্ন । ঘহী লান্ুহ্থাহঃ | অবী লাললন্বিলাভ্ুঘান্লাব্িক্ষংাললা- 
নপ্রহধঃ । জাত্বালা তত লহন্বমাতাহুসতা | জন্তু অধা-_“ জল্নী 
হন্তনস্+? | আংস্নিষখা“ লা পলা বহস্কানিঃ? | দাঁহ্ন্বল্ষা 
অথা'“ মান্দা ভব্লাঘা:১ 1 ধু থা“ লমাঘ তুর, 
হলাম” || 

(জণ লা০) ল্বাধবালি লানত্ুক্বহ্বী জনুলালিক্ষী্আতনান | জ 
িঘনু__হাি দক্জাহান্ুল্কাহীত্ত্াহ্িবাজ্নু: ওনঘান্ুলালিক্ষব্লত্ব্ততলা হী 
জাবু্লাবীওলিহ্িলঃ | ক্নন্বী লাগল্জিলালাঁ শঘনানুলালিক্ষলাললানযুহ্ধার অধা__ 


৫] লাহ্হ্ুঘীদিল _ জা, ৮, লু, ৪৬] 


বন্গী জজ্ক্ুনলু। লা পলা উহন্লি: | অলীহাণা লাজ্নবল্না: । লনাঘ ঘুঞ্বভজ। 
অন ক্গাণলালা গালা 


শজুহ্লাহাহালহলাহিক্্ক 8 ৪৪ | 


(5০ ০) আন্ুহলাহাগলংন্াউলীইক্ক আহাবা হান্ট দক্বানি 
ল্যম্ুতকত্নি। জুহজজুনু। জ্হস্লিঃ । মাহ্দন্বন্ঘাঃ । বুজে । 
জ্বাঙ্নালীলালল নাহী লীশ্ঃ || 


(জঅ০ লা০) জঙ্গানুহলাহামালবাজুলী: হালি লানয্বহান্ন হবি হ্ষে 
আান্বানাঁ আান্তু: | হন্জহা্রীওল স্নলল: | অখিল ভ্কাঘনদাতালু | অকদুবাী- 
জাহ্হজাল্সল || 


অহীল্বীওলন্বালা ভ্রলিলান জহ্লিহিলি 1 ৯৭ || 


তত০ শা০) ঘ্বালি দহানি অগ্বাসীন ক্কাংখীলানসুল্নষদ্ন। লকঙ্ 
লাবত্বঙীন্বঃ অন্ন্বালাঁ জঙ্ঘিঃ হ্বালি আাবনন্কতুহাভীঘাল্লাঙযষ্থান্ী | 
ভ্লিবাধতখীত্ভু শব ইনান্স শ্মবা লা গনী ভুনা পলাই লা। 
হলি শ্ান্ুলহাজালালযুক্ার । অখা--“হধিন নহীী অসহন্” | 
“ অক্সানুল্রাহুবন্বালাজ্+ 1 “অঙহ্গিঃ ভ্তুবলঃ অ্বনিনা?। “জঙ্ঘিম্ 
দী জদীলিঘ্ ঈ) । হৃবিহাভ্জীভসত্হপভ্হালাখঃ ৷ অইীনালি দহালি 
হনইন্ুলিলালগুহান্ী হ্ল্বনন্ষান্ণি লু্নানি । লখানীক্বম্-__ 


£ আঅবহিমিহবান্নতলালি ললাজল্াঘলাজি হব। 
লানস্তণান্লি জলজ অহালসানললন্নি নন ? ॥। 


(জ০ লা০) জ্বলাশ্বালি লানব্হ্ান্ন ক্ছইন্তষ্সস: | লঙ্গ বানজ্‌ নবীর: 
অনবালামু হাব্তিহিবি লীটি শাীন্কইহাভীঘালালবৃহ্যল্ত | হী হুব্ন্গ দই- 
ণীত্বান্তজাপ্ী পাঘু নাবী: ছবনিহিলি ইবীভাঁঘ: । অনঘালালিত্জগ্গ জতন্তলান 
নাীবীন্ডাহভীঘ: | অহিগিহিত্ঘল জন্তী। হঅব্পিছ্িক্তনবিবীবনানাবী; জাভুতনুহী 


[আ* এ, জু, ৪-- লালজলদিসানিম্বাষ [৭৭ 


লনিলািজি ঘ জু ভ্তইলান ভ্যান ভ্তপলাঈ না হলি আাতুঘহালাললানয্ুষ্সন | 
অা-_হঈল নবীলী জলহলু। জক্লাক্জ্রালুনবালাজ্ূ ৷ অঙ্ি: ভ্তহ্হ্ধ: ভলিলা | 
জবি্ভিগ্ন লী । নহীব হলি নুহ অলনাভিবিজ্াহুল্লঘান জলফলহ্টন্বাল 
সুতা ল তন্তু জ্সহল্ লহজজা লাদআলালাহ্ল | অখা__নহি হুল: ভিত্রল 
ভ্তলল্‌ । ঈল্নিত্ব দহীবী জন্লহললন্বালালিলি জুক্র ভনতন্লি । লন্থা ল ক্কান্সিতব্রু- 
লনল্বি: | হুলিহাভত্র হন লাকীজক্কাল্তুলাহ্হতালি সহহািলাশীলি | লশালীক্ু__- 


আাহিলভ্পান্তন্তঘালি অলালন্দানলাভির  । 
লালহ্যত্হন্লি কল: অভ্বাল্সালাললন্তি সন 1) 


বত স্বভিিঃ 7 ৪ ॥। 


হলি ক্বাবম্াষলক্লী দালিহাংপন্ুস 
নও্রলী5লম্বানঃ |) 
(ত০ লাশ) হৃত্তুক্কাখ্রজ || 
হহযালনজতুহম্বালভনজব্তুজুলীভ্যঅন জ্ঞব লানলীহাতই 
দালিহ়াজভঘলাদ্ নক্বলী5হআামঃ | 
(ে০ লা০১ হুলি বালাঙ: | ভুহি: আলু ॥ 


গীলহুলন্নলইল লিংজিৰ ক্কাবসাআলসতীলিদালিহাফনলাষ্ৰ 
নজ্বাগ্রসম্ভকাহাকি বঙ্ললাঘ্সান: জলাঘঃ ।। 


অশ্ব নন্রীতভসাজঃ || 


ভুলা অন্তাম্লার জাকাবহলহীওলিলীজব | লঙ্গ আদল্দিল্তহালিইুহা- 
দুত্রন্ট জুললাহ-_-- 


ক্ুহ্থাননলাব্ভম্বাললালভকিসিলললু 7 হ 17 


তে০ লা০) “ জ্লহিলঙ্গলমক্কীত্ান্ন দক্ডু?? হন লানাকমালীন- 
লঙলিরালালা বালান্টীল হ্নহীগলিহিলঃ | খালী লীলী সুখ 
কংলাইিলিলাজ্লাঁ লিহীঘত্লযহীভনিহ্লিঃ | অনা নব ন্কভ লিন”? 
হ্নাহিলুসঘ্দ লেনালানা ভব লিহীব্বহলহীভাঁলিহিলঃ । লগা লালাহকআালী- 
নব্ললান্া লিহীঘহলযীডলিত্লঃ | অবহল্বতপলিদাহুলাক্নাহ-__-4 আন্তুহা- 
ক্নলাহভজাললাদালনি ৮ হলি । আদলন্লিলদভুন্গজ্ভুহাদ্নমাহ্তনান লু 
সন্বলি । ইল জ্কাহজীহন্তুহান্ঘলাদল্সিল ললনি ইল জ্বাহছীহাব্ম্বালল- 
থীবঙ্বীঃ | “দজ্দুলনাদন্লিনললালাখুঙ্পাহাহী % হতাদল্লিলংমান্তুহান্ন- 
হলজুললজ হাদি জখীল মল্গলি । হ্বহ্ুজল দন্নি- _তৃল্ঘবকৃনভমাবমন্তুন্ান্ 
মন্গলি লল্্র লালা ল ললবি। অনাজ্যন্ী তব মনলি দহদুদ্ আললি | 
ল্সখা-_-“ লা লঘবীল হয়” ৷ “লীদলী হবানূ+। অলালাম হলি 
ক্স? £“ভ্বান্তি অন্বী নাহি অন্বনলিদ্ত | অথালাানছ্িলি ক্ষিদু? 
পতুহ্ালাল আই ৮1 “*ন্তত্বান্ন লীলললিলি+ 11 


€জ০ লা০) জাফ্তনালঘজ্লালন্লিলল লুহাতী হনালু। হ্তকুক্ছে 
লনলি-_-দল্দৃত্রদাদল্লিলললালাইওনবাজানিনি ভুদ্তলালু। বধ পলদুক্রনা- 
হম্ালললুজাতী লললি জনভ্াী ন্ন লন্বলাল নন মনবি । অখা-_ ইহাল লান্ফলল 
ইহার জীদবী জাল | আর্ঈর্সাল 1 জলা অঙ্লিগ্নহলি । হাজি লালা 
ক্কিদু £ নানি অহা ঘানি অন্বরবিমু । হত্লাভনাব লালাঙক্ক জলঘ্বাবলীনাঞ্জ- 
ক্বলানু । অতাজাতী ক্বিলু£ লগ্ঘ৪সালা লন আই: | ভ্তদান জীলললিলি: | 


[এ হ, জু, ২7 ল্বাসজনীভিপানিহ্বাজ্তণ [২২৩ 


দক্দু ক্ষিনু£ লন বা লাবনিল্ন্ধু | ত্র হনহিলিলসি হক্ীন্বাী নলুলিবঘা- 
জিলা লাজা লিনাজালাঁ ল নিহীঘঙন্হীওলিন্ি: ল বলাভআবীনজঙাতাদূ। অল: 
বঞ্সলিদাজ্লা অগ্পাযাহম্ন হত্নিভলূ 


ভলঙ ভনলঙহী || || 


(০ লা০) ভ্রঘলাওলতুজান্ধী শঙ্গনি তনজ্বী সং । হল 
আমাজন হল লুপতভ্জন্থ । অযা-- জঙ্গক্মনগলক্ ৮ 1 “ন্তহসআ্ানা 
নখঃ)। আন অসুর অজবীও্তহান্বঃ। ভঘজশী হবনি কমু? 
€সযলিঃ দিলি? || 


(০ লাণ ১ নহীধত্ত্্বঅীভন্বা লছঘলি | ভন্লবাঁওলুলান: জন্রাজ্‌ 
ভনবাঁ দই | হলজ্ নত্জলাজ লুল | অআা-  অল্পহ্নজ্লনূ | জস্সআালা | 
স্তর ক্ষিল£ অলিভ্তী অভ্রন্ সলবি: লিভ: |। 


আাদভিল লীবহঃ 1 হ 11 


(তত লা০) আদতিব হু ভন ভথজনীত্তথান্দী লন্বলি। 
যথা উ্লদিলি অনু কমু ৮। “তঘাদত্ভুঘ ভঘ?। আহ" 
লীনাদমা্ঃ || 


(জ০ লা০) আইঈদভিউ ভভবাঁওবুজাজ; হানূ। ল ঘুশ্বঃ । জর 
হবলাঘভাজীওজমূ । অশা-_উঁিপিল্‌। ভনীতল্লু । দলাজলজি; || 


ভ্লাক্ম্বালমীগলীহান্মলীঃ || ৪ 0 


ভ্রেও লা০) তত্ব স্ঞত্পত্যধী স্বাজযাতি হুর ভন্অঙীওভুহান্বা 
নল্নি। জ্বি ললনি থা“ হজ আা লহল্নঃ) 1 «“নিালদালঃ 
হহ্হহ্য মী” । আলা লতবি অথা-- ই বালব অন্ন কঙ্কল- 
হল্লি” |  £অহৃন্বনস্ুহুহযাদ্বনাবি?? ৷ জ্ুাবষানশ্ীহিলি ক্ষিদু? 


5৭২] লাহ্ঘুনাদল __জ* হি, মু এ] 


£ অন্তুনানাওল্ত নল ক্ধলীলভ” | ভল্বান্বলীহিবি ক্ষিঘূ ? “পলি: | 
সবিনি:?। “বিনা হালাহদাহি জ্বী? | অল শ্বান্ুহাবজসবলনীহয 
ন লন্গবি লঙ্গ তৃষক্ছ্জ্ব্লদি লন্গনি । 4 হ্লহিনন্বসনীন্কীনান্দ লুজ * হলি 
হিলাবিবব্লান || 


(জ০ লা০) ভবঅবাওলুহ্াধ: হাল | অতহাঘননি ভ্ললী লন 
ওল্বাঘনললি আনান নর ইং! আখা__ত্নঃ জােন্ল; । নিসাললাল্‌: 
বহিহহ্দ লগ । ললিতজজি। বুরজ্কি 1 জন্ঘলুতি । নিন্বলত্ি | 
ভন্থরুজি । জনন রুল ঈন্দ: । সন্ব্ীন: | ঝানহন্িলি। বি লান্র ঘল্দল 
লহনিন | জনজাতি । অনুচ্নভুলহফালানি | অনী অলহলমীনুউ | ভুলাহজাতম্বী: 
হ্িন্হ অলু বাল: | জলু অহা | ভ্ল্রাঘীহিবি ক্কিল্ঃ নঙ্গলি: সল্িলি: | 
হানা হাব্দাজ নহি জুন | অঙ্গ লাবুলাবত ততদ্বঅবীকত্দ ল দলবি বঙ্গ 
দ্রথণভ্রবললণি অন্ববি । অমা-ন্বহি লুশী | নুহআাছি | কলহিলন্সঈ্গীহ্বান্ 
নর হলি দহিলাপিলব্লান || 


লাম্প্রক্ষাপ্হগ্ম হনলহজক্লওক্জলি 0 ৭1 


ভে লা) অক্যুণজবী হজ্কাঘহত্্ীঅললী; হলব্াবমক্ষি ভঘলী কলহ 
লক্ট ব্বান্তলি পব্ঘধ লাভুহান্দী লললি। আস হল্যাবদক্ধ সলনি 
বা জমি আনব? 1 আস হঙ্হলন্ত্বরী অন্তুজি 
চল্নি থা জ।লিঃ দিলানহসী জলি অজিক্ন্‌ ১1 
£ আদি ইহীনান্বু লা? 1 হক্ষালহেজ হনঙহাতদঙ্ধ মলি 
খানি আ অন্কহীন্? । “লি আজীবন । হুক্ধাধ্ধহকন হহ- 
অজ্রওক্ঞবি লঙ্গবি সখা-_বত্মথনী লি জালহু?। £যন্ত ভুত 
নি জভ্ঘুঃ । অনহ্বলআীমাদন্বাহঃ | 


(জ লাৎ) অঞ্হুলজবী হল্দাহ্াহঞ্সীন লী; ভলহাব্লক্ষকি জব কলহল্লত্র- 
নল জক্জবি সংঘ তত্াতি অকুল্রান্ধী ল ক্সানূ। ভনলবা ভন হংসহকাজ- 
বাহু: | ভগী হন্হাবক্ক অখা-সলি জা জ্ঘালি। অলি জা 


[অং ছি, সু, হ-- নাসজনতিপানিয্ািঘ [২৭ 


ভ্রহন | হ্নহ্বন্ট আন্ুনি সংসষ অখা- _বামিনিলানহতা লিল 
অি্্লু | অলি । ই্ীলামূ | ঘক্কাহীক্আ ফন্রহাবলন্টি অশা-নি আআ 
অন্তহীন | নি অভজীল্ন দিলা | হক্জান্যহন কনহঅন্নপ্র অখা-_ 
অব্দলল ভ্নালতু | অকদ্ুহদ্ব হঅভুন্ু: | 


জা থৃলসানীঃ ॥ ছি ॥ 


(ত০ মা০) আব হত্মমহ্ঘলমঃ ঘুললানদ্বীঃ পব্যননীলাতুল্গান্নী 
মঙ্গলি | প্রা“ আ ঘুলঃ ছালি? | 4 আ জাবী লিস্বা।?) || 


(জে লা০) আা হৃ্সুজরী: দৃনজালতী: হাভুনী: নহী: লাবুজাজ: 


₹ঘালু। অখা-হ্যনি: আা বৃ: হদি। জা জা: মিগ্লা। 
স্তজানালনীহিবঅহভানলাজ: || 


শনি লে স্‌ সবি পসিলালিতালাললত্রননঘ্ব 7) ৩ ॥। 


(০ মা) অনি নি দ নি হন জলাঃ লি অনিতা মানলে 
অন্য তু সংঘবীধু লান্তুহান্নী মন্রবি। অনি খ্বা- অনি পিবাঃ?1 
নি ঘথা--নিদ্ব ল্নঙ্গিজু? | দস অযা-- দঙ্গাললঃ ৮1 পালি 
ঘানি ঘন্বনা মালীতল? || 


(অজ বা০) জনি লি দস দনি ছনি ভ্তণজবা!;: প্সিলা: অনিতা 
লালন: নন লঈা হত ঘইন্তু লাভুহাঘা হজ্ব: । অহিললূ ভীঙ্ষা জনিগ্সিলা: | 
অান্্ল নুদলিতালূ ৷ সলানলধ্িজল । ছত্িবি ক্কিলুঃ জঘিম্বনতী হৃদ ল | 


ভউনলালন্বা জ্নানলীক্ষঘাব্লিত্দজুবর্অল সনার্ত জজ্হ্ন 
উহলধন সলি্বি লিক্ষলহনব্ঈবত্ন ৫ 


(ভ০ মাত) ভতজ্নঘ জানন্তী আাদলীকঘান জলিত্ঘহত্ব ভন 
পগবাতা বক্রহন্ব হল বিবি লিঙ্গদ্ন হউন দত্ত অন্নিজ্সধ 


2] লাচন্ুঘীদন আআ, হ+ মু, ০] 


স্থলনাঁ লাভুলান্লী ল্বলি । ভীত অশ্বা_ অনীঘীলদ্াঘজ্লিনিমল্জ- 
ঘঅমু+ | আব্বা অশ্রা-- হুষহমাগ্তবদল্দালণী 1 আদলীক্ঘাআথা- 
“ নধাসক্কীতঘল্লালীদ্কতালু?? 1 ললিদ্নলল্মা-4 অন্ুতীললিঘ্ছলন্ ১1 
উল খা লহিছান্ত উন্জসু+ | স্ব অগা অন্তু প্যান 
অলী ন্বিহাললি | আঙ্কহন্ন অপ্বা-৫জলালি লীলিবন্ত লঙ্বয্লছু? | 
বাবলহ্ অশা 4 হন্ছু অংলানীভল ধাংশহ্্ | দলিিলি লগা লা 
সন্তু সভিবিন্ুত্যালঃ)? | নিন্ম জামা 4 তৃথিন্বা নত লিক্ষদল ? | 


(জন লাশ) জব্ু হত্দুনলগী: তজ্জদলিতআাহিলুহান্্ নু লালু: | 
অগা-জবলীন্বীলভীকজ্িবিললুজীদলদ্‌ | ভুগ্রহপানথলদল্লানবী 1 জতীদলনাণ- 
লীকঘাল্‌। জলুলভললিহঅলুজ । নবন্বাপিলুত্ | লহিষ্ঞালভুল্সন্বলল | অনুপসখাজা- 
জ্ুনভী 'নিহাসবি । আৌলিললু অক্ন্বেহ্ | জব্াজী অলুভলহ্নদু | সিত্নীদ- 
ব্ুপিলি লুলাল: | দ্বশিনীদন্তু নিঙ্গনহ্ন ॥ 


শীন সীহান্ব ।। ৭ ॥। 


(ত্র০ মনা) জা তন হ্লী পীনলগী ভা বধ লাভুলান্নী 
মনল: । জা অগা“ আলা পন্যান্ত হারাল? | « আআ সমন জনিত ?। 
ভথ খাত দনাছি?? | “ওর সাগান্তজনম)? 8 


(জন লা) আা তত্ব হৃবী তলা শনজর্ী অহ আব্ুাঘী ল কব: | 
অশা- আলা লনান্ত থহানল; 1 জাদজল্ভ জুষ্বিতানু 1 ভনসনাছি | ভনপাবানু ।। 


অলিপন্তদলজ্সস্ালসব্সালভ্তত্নান্ুনান 1 ২০ || 


(ত্ত০ মাও) অলি দাই ভদ্বলঙদন্ান সংমালতুত্ন আন্ুত্বান হব 
বীঘজমা অখাগ্হীা লাজুজান্না সন্গন্ন । অথা-4জঅদিদছি লিটন ৮1 
£/অঘজসমাবাহলী অত? 1 “তল নি অবশালন্ুচ্য? । 4 আন্তুত্থাল 
আদললিলিঃ? || 

ড-_-3৪ 


[লহ ভু, ৫৫ শ্বাঅন্লবিদাবিম্বাত্ [২৭৫ 


(জন মা০) অলিনভ্ীবন্াহ্ত: ন্নব্াহ: অখীক্ষলা লাবুন্বাবী হু: | 
ভগ্া-__অলিঈহ্ি লিহ্নু | ভতজস্সআালাহন । ভক্ত বিন্ত সংআালবুভ্ন | জল্বহা 
ভ্তঘান লীললন্িলি; | ভজঙী ভদজঙী হুলি দাঘকদানভাজ: | 





২ 
[লুল ॥॥ ঠহ | 

(ভ০ শা) অনুক্গতী “ অভুহ্াবনাভখাবলালন্লিবঙন ৮ ভুলি 
অহা নঘস্থাহঃ 1 আহমাবতুন্ববাভন্বান সঙ্জলিষলকই অঙ্গনি। অ্ান্বতুন 
ললনি শশা ঘ্বিক্বন্তু | লুক | ভলল্জু ? 11 

(জঅ০ মা০) অন্ুক্দননুহাবলাজ্আ্াললালল্লিলন্ছিিলি লঙপাষলদ্বনাহু: | 
আাভসালদুতর জাহদার সন্ধবিহ্লই হদালু | অগ্রা--ছিলল্্ত | লুক ॥। 


ভ্হ্বানাআালন্লিজাভুলল্লহল্‌ 1 ৫ ॥। 


(ভ০ লা০) ভহ্থানহা্ালন্সিলথহাহলন্তহদাকক্বান ঘর সন্ধু- 
নিহলং ললনি | বযা--4 অন্ন অন্ত? 1 4 ভীতঘিল?) 11 


(জ০ লা০) তল্াবহন্হাবে আদন্লিলনলজানু অলন্বহলাফনাল সন্ত 
হাল ৷ অলি অল | জবলী লক | ভ্বীবশ্রস | ভুভ্াঘানু ক্ষিদু £ 
নণ্হনাল্যল | জা জ্বালদু। জানন্লিবানু কবি £ হানী লনা লক্তভ: || 


হক্কাক্নহাহণি 1 হই 1 


তে০ লা০) হ্জ্জল দহন ভসলিআাহ্ত্যালল্সিন্ঘরান নহমাতঘাজ 
সন্ভবিতলং নবি । অখা-_“ লহ্বান্সপ্বজমন্বহণংলি 1৮ “জনা; জখহ্খাঃ 
নিভু সব অংন?”। আপিত্বকুল নিক্ষহ্ঘী ইঃ | লন্গশিহন্থলি কলাঘিল্স 
মন্ববি। অথ হন্ত লা হছি?) 11 


(জ০ লা০) ঘ্জ্ীল দুল জ্দলহ্রিলালু জচ্জালন্লসিল্ানু দহলাব্তজাল 
সন্কংলা হ্দানু । অশা লঙ্কালু অগ্লন্থু মল্আলি ইলা: । জঘত্খা: নিজ 


৭৩] লাতদহুদীদ্বন _ জু, হি, লু, 1৪] 


উল জহন্ব | লা | লালজিল্‌ নল হবি । অনদিহাভ্জী লাহালল্াপ্র: | বল 
ক্রন্দিল লনলি | অখা- হুক লা হুহ্বি।। 





অভুন্থন্বীদলভাজ্ল ॥॥ 2৪ | 


(০ ত০) শন্থী ভু অভুন্ব জললিলক্পন্বী লনগদব্পন্থান্ল 
সুতি বন্দু অনু শ্রীল মনঃ অদ্ধা অঙ্গ অনি হানি অনুন্বীঘ 
অলাব্নহজাহলান দল সন্সত্ঘা লন্গদি | “ অনাহুদললহবীতীন্ব ছিঘমূ?। 
“হন লভঘন্বহবদজা জগনাল্‌ঠ | “নী লাবী অবীন্শ্বাঃ? | 
“ঘা নাসুইলনি? | “তরঙ্গ লরঘম্থী অন্ঠুঃ) 1 4 আছি লিলা আহি 
নক্মদর্লাজি অন্ত?) | অঙ্গ জন্বস্গ অং অনুন্ববাব্ভানমকুল লক লঙনল্ী 
সলনি অহলানদলদ্ত্র লক্ষি ল তত অলিশ্িলা্জ | খা অভুক্ষ- 
হানি এত নহ্বানঘললগাজি % | লপ্রাশবীব্ন্-_ 


“ ঘহ্। ইলাইিলজন্গননী ভৃহহ্খহ্াদি লষ্ৰ লন । 
অপ্ধনী হ্বলমশালামালন্লঈলন্কাহতান্ +? || 


হলি।। 


(জ০ লা০) অভী ভুব অনুবদু। অন্ভল্ব্কলভদলিব্প্র: | বত্জন্বঘিম- 
নংন্ৰ অবদব্জআল্বী ন্ন তন্ন । অন্তভভ্নভনভুদ অত লল্‌ অলুবীদদজমু। 
লভলানু দহলাহ্তলার সন্বিঘনং হদানূ | অখা--জলি অনান্তলীললহ্জীতালহিদদু | 
সল লংুপঅহলনজা অন্লাজনু 1 আবী লালী জহীলমা: । ভ্রখ্াঙ্গ ন্বাজ্ুসলি । 
অল লী লু; | আহি জ্বি অভি লক্দদলা লিল্ম জুল | এ লুলা হুলতভপি- 
ইনবলাঅনূ । অঙ্গ জন্বঙ্গ শু অনুঘতনাহমানঘকুল অনু জন্তন্ঘী লনলি । 
লইনাজ্সালদত্ নিঙ্গিঘনী । লবু লিঘালজঈপান্দলদি । জ অশ্বা_ _জকুক্ষভজা- 
মিনতি বসা লললজি 1 আগা; লক্্ল্নী লাহিল | লঙ্গালীব্্থ-__ 


£ সন উলাগ্রঅজ্নল্ী নূহ্ষ্্রহসাদি লহ লু । 
জগ্রলী ছালখালানাল্ল্লগ্বলক্ষাহচাদু ? 1 


[অং ৪» জু, এ লাজঘল্‌ তিদানিম্বাভন্ ই ৩ 


ইচ্ছ 1) 51) 
(০ মশা) হিহাচ্ছাম্ব বহনাহযান তু পক্জত্া লহ্বলি | অশ্া 
“জানা ছি জা লাজ? || 


(জ০ মা০) হ্হিজ্জাক্ ্ং আাহদান সন্কতসা হদান্‌। হি হ্ত্ । 
আাঘী হ্ি জ্তা নমীজুন; | বালিভি হ্নালই || 


অন্বইদি 1॥ ছি |) 


(০ লা) ভব্বইওতি হিহাভই আবাল দহ পক্চতযা লন্ষলি। 
অখা--€« ইহভুল্বী ল্বাসুহান্তি ছি? ।। 


(জজ লা০) ভ্রবীইডদি হ্রিহা জবি জাহান সন্ভত্জা হ্যাক । 
অখা-_হ্‌ভ্রনী নান্ুহান্ি ভি ।। 


লু ৫৩ ॥। 
তেণ লা০) লহিব্ননান্সিধাজজনাক্কাহাল অহমাহনাজদ পরন্কনি- 
হনব নি । অখা_- হত লদ্লহ্বনীজসবানি? || 


(জে লা) লহ্িব্হলান্ লিদালঅন্তুজ্বাান দহ আজা্ঙার বখা ৷ 
অখা___ঘূন ংনজ্নীবজাত | হবি লিহিপ্ ক্িলু........ ॥ 


ললঙ 11 ৫ 11 


(তত০ মা০) জ্বহহ্্িবলাবসাজ নহ্‌ অনলজ হহ্লত্ুল সন্তব্ষা 
মললি | যা“? অজন্ববলা;ঃ জমলবহক্কহলূ? । বামন হব্পন্যুন্বানিনি 
ক্ষি্ঃ “অলস ঈত্বল জ্বহন্?? || 


(জ০ লা) জলল হলনা; আহ্ঙান লা | শশা 
জঅথব্লাহ্লললজহল্কহলূ। জললজ; অং ক্কিলু £ জুহালী দল জল || 


২৩৫] অাচ্নালীদিল সু, হি লু ২৫] 
৬০ 
ভনীঃ দুর্ম লমুজ্রস্র | ৫৭ ॥ 


(ত০ দা০) ভুলীহাভম্বারনী: জন্তুল্রপতপ্ ববনালন্বাঃ দুলনাঘা 
অল সক্সতস্বা অন্গনি | জ্ক্বনী লাদ হনাহাজলানঘাইক্হ্লিলত্ধ জলাঈহাঃ | 
অথা--4 হল  হঘঃ নব নু হব? 1 “হছে লগ ছল্গ নধি স্ব 
নন ?? 11 


(জত লা০) লুভীহাফজালজী: অসুজনাখী ভবলালসীমন্ম দৃবলাজার 
লা । অভ্ুললজী লাল লুবীহাঙগারমী লুহীহাকসাবক্বীক্কাখললাশ্হা: | 
না হাম স্ব হু: নর ন্ব হ্ঃ ৷ নহি স্ব আন্বি হালু 
ল লগ্ি | জজ্ুল্লপ কিলু £ অনবন্বলিঞ্র নউতা অন্নলিজলম ।। 


না লিল্াহঘা 1 ০ 


(ভত০ লা০) জুলীহাকণানযীলিল্লাহতাওপ্র লন্বসালনী£ ঘুলাভম্ার 
সন্তব্া অন্রলি লাহাইল উত্রানাবনালানী লঙ্বলি | জিলা সামত্য 
ভলাহুহত্দানি ল আখন্টী। কদীলাছহতালি তু হীঘক্বী । হ্ললন্নী শভুব্া 
না বন্বহ্ব্বী জা শুভৃত্কান্ু || 


জে লা) হিল্লাহাগ্রক্ষনী: ভুঝী আব্তমালঘী: ঘুত্ন লা 
ভ্রাহান্রুন ্াভজালজী; আলী মন্ববি | ভহ্িলাঘা লান্ুহাীল্বানুহণা লীন্বভঞ্ল | 
অধ্নিজাজীত্্হি হিললাভীনু হু হ্নহনিহীন্: নৃক্রঈনীকল: । জল: 
জন্তুহান্কতালু | ক্বীন্ানুহতা ও্-হনলত্বী লা ভ্তভ্ক্ান অহী লা 
মভ্ললামু. || 


শুনিলিনীগী ॥ ইহ 


(তত০ লা০) হুনীহাআাবআনিলিনীশীওপব জন্বনানমীঃ দুবদাজ্তমার 
সক্গতণা সলনি অন্হান্ইীন শহ্াভমানদীনাঁনী অন্রনি নিলিমীলী লাল 
দুলীঃ ভৃক্ঘনীইন্কহ্লিনূ ক্ষতি হক্ব তুহন্বন ভকন্বলঃ আন্সহিললু 


[জং হু, জু, ২ আাল্জনবিপ্গানিহাহন [২০৭ 


জ্বমতঅহহ জনবল | জদীভ্াহহঘা ভ্রীএই 1 আধা হুলনুন্লী ল্ত সাল 
চন্ভত্ব শ্হহন্বী ওই লাঃ ঘাযন্তু?? | 


(জ০ লনা) নিলিআীতী ক্বলালআীহাত্ভঘাতনী: দু্ব বশা জন্হাভত্ী 
অনি জী্ালিলামজ্ঞঃ ৷ নিলিলীলী লাল লুল: ছুহলনী: কমল জঙ্লল্ন: | 
জ্রনীভ্ান্বতাম-__ইনল্কী হু সাল অন্ভন্তু অহ্বহ্ঘী হ লা; দাভজন্ত | 


হজানলাহঘী || হু || 


(ভ০ লা০) ভুঙীহাভমালনীহলখাহতওথী লন্বনালঘীঃ দুলাভনাজ 
দক্সত্যা মলি ছ্লহাজইল শহ্বাযাননীযাঁলী লঙ্গনি। অনপ্বাহা লাম 
ভুনা ক্ধমন্ী; ভুলীন্ ক্কঙ্গীইক্ষহিমলনু হ্ধমীতঈক্ক; ক্ষব্বান্বদিঘত্র ঘহাটিললন্দঃ | 
ঘথা-_ইনভ্দ্ব হন আদ লালন অহ্জ্ব হন শ্ুভব্ছাজু || 


(জ০ মা০) অনধাহআপ্ন্ক্ীহান্তভাবী: দৃন্ব লা হ্নভল্ী। 
হাণি লুজীহাভন্বালনী: আব্াাসিলান্দী । জনলাহতা লাল জুনী;: কলা: জমলুজজ্মল্:। 
অতা_হ্লজ্ঘ হন লাল হচ্লন্ত অন্বজন্ব হন শুভুললালু ॥ 


ভননল্বাসনীবীতদি স্ব হই ॥। 


(০ লাশ) ন্বা ₹ অহ হল হ্জালি অপদল্রতালে আান্ছদতহালি 
ভব্ফাল্নাহদালংজ নিক্ষাহীছি নত্বানঘা অভি ক্বখক্বিহজনঙঘল | লথাশ্বী- 
ব্সু-- 

£ ভরঘঅলাত্ঘকী অন্তত পজ্বাকিহদি হত | 

ভন্বংখালহিশলী বন্গ হু নঈন্ন ক্কাহহইনু + 11 
হালি ল্য ঘবীতাুননন্ালানুঘাহঘাদি আহ্ষান ল নিঙ্গিবব। লিখা 


ভদীভাহহতনু-_ন্তুহ্ নল ঘলিলন্ধ ললপ্ব লহাভ্ভীওগ ভন: | হৃত্ঘক্ষম্থুলালি 
ভলভক্যুহ্াহহতালি লুগজ্নালি || 


ইহ] নাচজনুনীদ আব, ছ* জু, 2৪] 


(জ০ লা) ন্ন লা ছু আনু হু হ্লানি জানি বর ভতনণলালি তৃনস্ত- 
নানি ননাললুন্লাহতাওদি অন্রি ক্কপ্রভ্রি্প্রাওলনন্ল লাফ্নাল প্রিক্কাই দালালি 
জা ভুত লন | দলিলন্ট পল | হাভীওল লুতলাওদি অখল্হাষা অভ্ুজ্জন- 
কিলানমাঞ্নন । হুত্মহ্লুজালি লরি ভহ্গালুকালি ভাজ্ান্নহ লুগ্ঘল্ালি || 


নহীদাঘাঙ্সলিনতশ্রন্নঘনহ্€ লাজুলললিভ্ুঘদিনিহললি 1 হ৪ 11 


(০ লা) ঘয়া হর অর জঙ্গ দাল ঘহি অন্তু অদি অনি অঙ্দি 
অজু সর জু লিহ গুহ শন লি দিনত অর হন দ্বিলিহদলগাঃ পক্সালি - 
হণ লগন্লি 1 অহন আজম «দন অজ? হন দহ - 
কশালুনলান্ী হুতভন্বঃ | পঙ্গুনিকহহলু জাক্যহতনভিনাওস্গ হননি । লধা 
£ [ল্দালা জআশ্বহান্বাঃ” ঠভসযান্ামিক্সহূ? হলি 
লখ্বালান্দন্-__ 


£৫ হক্াবীঘ লক্ষাহী হা ইন্দী ভীগপহক্কু অব । 
লঙুথলসীবনন্টন্ঘুষহন্ন ল জীহান্বঃ? | 





উক্জালাস্জমাগাললিব্দন্তরজগীয়ুফ | শা অন্তু লীসাল্লিল্র হহী? 


নিযউহদজলাঘাস্ুল্লা হ্ক্কাধহা লব | 
অন্ানান্লা জুইাঈামন্বীনা বহর মীতযু || 


(জ০ নান) দা তন্ন জনন অন সবি নহি জন্তু জদি জবি অছি 
আভু স জু লিহৃন্তত ওলি নবি ন্ত অনি হনে নিহানিকনক্রা: সন্কিষ্লহাঃ 
হু: । জভন্তুতনী: ত্জহী তরী হবলান্িহ্ত্ন্িবহান্বাজ: হালি লুগ্রজ্ৰনু, | 
সন্তবিষ্লহঞ্ঘ ভ্যাক্কহতাঘহ্িতিবীওন বান । বগা ন্দ লব্জুলদ্-_লিঘাবা 
আন্মন্বাবা: | ভত্রমাগ্ঞালিন্‌ | হুবি । বখান্দীনলল__ 


নিহানিকনজবাঁান্তল্ঞা ঘক্সাহ্থাঘা লন | 
আন্মতাঘা হুইানিণালনবীব্াবহলীব্সলু || 
হলি | 


|অ, ছি, জু ২২ লাসভনঘিসালিঘাি [২০৪ 
ভিকনহীহলু | ২৭0 


(০ ০) হী হী অব্িন হু বহুনিত্দহী অুজব। অধিক্ষা- 
হমনদলন ।। 





(০ শা) হ্নমাভঙ্গালীজঙীসী; হনহজুননা অশ্ুলানহিছ শনীবা- 
নাহ । লিষ্দহালিলি | ্ী হনহী অধিললু দু বুলু লিষ্নহী লনলি। 
অগ্দিল্াহ্ুলবলু | 


অন্তর লিছ্জাহলভ্ন্রল্্দান্ুলসিতঅজ্বুলিজ্ঞানুগ্ন ভানু জলাললদ্তু- 
ভিন্ভিহ্হান্ঘ্া জনভুহ্যুক্তন্্রুলজ্তক লিঙ্বত্তাত্িলালজ- 
লাগল ॥ ৭ || 


(ত০ শ্বাণ্) হুবীন্ধু অহ্ত্ু জুলী হ্বহী ন্লঃ | ইস্ত্র অথা__ 
«সনি বৰা দললী উন্তু” | জী অন্কাহী জবীঙাঃ | নিলা খা“ লিন্লা 
মান্তুঘিন । হ্রী বক্ধাহী নক্ধাহঙ্ছ ষীদঃ | আহ্মভৃন্তক্ অখা-__ 
“« অহনভ্হয্‌ মান? | নান্ধু অথা-“আাজন্লা ঘান্ভুহরলঘল্ল ইক্বাঃ?) | 
হী লক্ষাঙী ইক্ক্ জলীযাঃ | অনিন্ব অখা_অলিহ্ঘন্ব্লজ ? | শ্রী 
লক্ধাহী শক্কাহগ্র ভষীগঃ | ভবন্বিক্ষা অগা জহনা আল ঈষুলিক্ষা 
ঈ??। হী লক্ষানহী জঘীলঃ | হল জা লিজুতত্তহলদঘক্দা জুহঘ- 
লাঃ)) | লক্াহঘক্ক ২৯ হকার জধীনঃ। ভা অগা জীলহ্ন 
জালদলি?? | ভ্রী লক্ষাহী ইক ভীজীগঃ | জলানন্বলি খা লা - 
ললন্জি দৃঘিলী?? | ইক্জীন্রী লভ্াহতী ভসীনঃ । সৃহতিধষা-- অসম 
সতিহজি | হুক্কাহরক্ধাহী জবীলাঃ | ভিত  ঈ 
তিন লি? | জক্কাহঘক্ষাহী জীনীনঃ | হাজী অঙা-আহান্তা 
হহিছিঘুঃ লি + | জক্কাহশক্কাহী অক্কাহঙ্ধ জঘীলঃ | অভাঁ অশ্বা_ 
£ জলন্ত অহাউন্লা নী) | ইন্দক্জাংপেক্ষাহাঃ জী । হী অনা 
+হাতুনাঃ জন্হৃজুক্বাঃ | লুক্কাহঘক্কাহী জণীঘঃ । লন্ক অথা__ 
* মু লজন্কসুবীত্বলঃ? | হী ক্কন্কাহী নক্ষাহত্র কীনীলঃ | লিঘগ্তী 


ই০২] মাচ্দছুনীঘন - জা” লু, ন্ড] 


অথা-৭ লেদ্তাণস্ব হলাছা? | ভ্রী জক্কাবী জীন; হ্লিলী বশ্বা_ 
€ কিল; হলাবী লন্দাহিল ? 1 ভ্রী লক্ষাতী ন্বীলঃ | জন্গ যখ্া-- 
£৫অন্লঘনওলফ্ব?? 1 হী নক্ষাহী ভীম: | অলগা হ্বঘ্া-- লন্নঃ 
বিল্ত্ঃ? | হী লক্ষ্াহী জবীনঃ | 4 হ্রহাল্‌ বনীনান্ি:৮ ভল্সহছ সা- 
হীওলাুতঈলব্ছুঙ্জূ | 

(অত লা০) প্থুতিক্ঠা নদ হুলি নিল্ভলু: ৷  হহলাহ্রিনিহানিনলুদ্ 
রী হ্দহবী অলরল: 1 হল্যান্্রনীলানিহিলি অক দাতাঘলানলুল ঘলনু। কল 
ঘীনল্রাৃহতালি 1 দববী লব । নিলা হান্তুলিব | ভুল লাছল্লিলালালু | 
ক্তানালা নত হল্ষীলি নাভ: 1 কা হিল্রৎনি জুসঘাহী লদ্রলস: 1 অঙ্গ জী 
বক্তাহী লক্ষাহঞ্র জী: | ঘুর লী লঙ্কাহী জভীযা: | অহলনুজুনান্থন 
জঙ্গল্গী জুক্কাহী ইদ্দক্কাহী উজীবাঃ 1 হ্রুবহসাদি সন্্তাহযাসু জী জী 
₹দহী লী । আজলা দালুলদু । অনিক হু্ব অহ্বিবাহদু । লৃতিল্া 
নন ল। নিস্তুন্ঘভহননল্দা; | ীলহন জান্ল্রলবি লদাননতি প্তশি্নী | লয় নন 
ঈ লভিগ্ল ঈ। নু লি নুক্িগ্ট | হানা হন্শ্রিতু: দলিদু । জব্লঞ্ষ 
নহাউঞ্ল 1 হ্যজনাভঙজশ্রহ্যজুনা্ত: | সন্তুঙঞান জানা | সন্তু লন । আনছি 
ভ্রিনা অন্রি লব | লিম্ওতা হ্নান্া । হ্লিল: ঘলানী লভানিন । আলল- 
নবওলজ্ লী জুহি । জাজল্আালাল: ॥। 


ল ঘন্রন্িস্লিললইন্সহক্কল ॥ ২৩ | 


(ত্ত০ মা) দ্বণ্তত্ি শ্দি বম ছবিক্ৰঃ পহত্সহান্ী ল 
নিক্সন ঘগ্ষঈল ভ্যহ্্রন লন্জি | গা অথা-_““ফাগংন জলিহজি? | 
ত অথা-_-4 ভন লিন £ | নি অখা-“হিঙ্গ ইন্ানাসু”? | প্নি ধা 
£/ প্লিস আহিহপানাজ্? | জ অখা4 ভঙ্গ লকতিঃ?? | নল. অযথা 
4 লঙ্গ লক 1 অ অথা-4 অল দু অইলা? | “ হ্লহানু জলীনাহি+ 
ইকহআাজন্ঘন্থালঃ || 

( অ০ আা০) হুক: ঘহ; গহাভজ: ল জিবন । হলহালু বাঁ 
শাজিহিবি গাত্বহজাননাত: | অশা-_গ্্ঘ্ম লানিহজি ছল আাঁলিহকি | 
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[অ, ছ, ল্বৎ ২৫-- লাসলললিপানিত্বাতস [২০৪ 


ভুল অভশান্‌ । ভিল্গ হুনালাদু | পিস আনিবালাদূ । জঙ্গহদ জজি: | 
হংনালিজ্ন | লঙ্গ মনত | আল ঘূর্থ দইলা: || 


ইছসানলাপীলমীলাঞ্হাগ্ীনু 0 ২৫ 0 


(ত০ লা০) ইসস লাভীলিজ ভগ; হঈ ব্তহাঃ জনীনাহনা 
লন লিনা ল্হলুঘন্বলাঈ আকনি্ব। ইয়া অন্বা-“লঙমী 
না অঅ? অগাহইজ্জী অক্কাহজ্জ কী; । লাগীনজী অনা 
£লাগীলজহ্নী? | ইক্কনক্ষানী ইন্দগ্র লষীলাঃ | ভঙ্গী খা ঘা - 
সী দালা হণ) | ন্হলভঘতন্ধলা ইজি ক্ষত? “বস্ুরুহা হাহ - 
পাহাল্‌?) | অঙ্গ জগ্দুহাজ্ইল দাজিলঃ অজুহ ভহ্ঘন ॥। 


(জ০ লা০) হুতাঁ । নাগাল: । ভুল: | হবঘস হণহাঁ; ভষী- 
বাহ্জিহিবি লিিংিওণি ল লিতিল্তন্লী ন্হজহজলন্বলাইললূ ললন্লি । অঙা-লল 
ইহসান ল। অঙ্গ ঘক্ঞাইইদ্জন্কাহঞ্ৰ জী: | ভ্া্রীনজঘল নং । অনাস্ুলী 
মাজা ক্কহজন: | ন্লহাঈ্নিলি ক্ষিনু £ অন্তুলা্গ হাহুলাহাল। অঙ্গ জন্তুন্হাতুল 
নাখিন: জন্ভুল্ ভক্তল 


শনীহিছ্ল শজবজললজুলন্বলালীন্শাননাহ্শ্িলানলি জী ।। ২৭) 


(ভ০ আা০) ভদাহ্ষিবঃ ভনুকলল শবুজলাল ভদযাষ ভব্ষিলাথ 
হঘ্ব অইঘু দীঘি হ্নহাঘালি হ্সহ্্ললালি লন্বন্লি | ভতাীহ্ষিনী বখা-_ 
4 ল্গআাজীদীনুল্ষিনীওল্তুহ£” | নী বল্জাহী শন্ধাহগ্র জথীনঃ | তন্ন 
অখা--“নঘঘাহসীনুজমলজূ ? | জবহ্নক্কাাঃ কী; 1 ভনুবলাল 
বধা_-“ন্লিস্তনশাল বলজা?) | স্বঘহ্লক্ষাহাঃ ভীঘীলাঃ । ভদ্ধা 
অখা-_- ভক্যাজ ল্ুহুলী লে?) | ভ্ী বন্কাহী খক্ষাহম্্ জলীনঃ | তহ্থিবাধ 
অখা-_-“ ভনুত্ষিলাজ হলাসা?? | ী লক্জাহী খন্ধাহচ্ছ উদীলঃ || 


(জন না০) হুম দক্রন্ত ঘকসু ীতি হপহাহ্বিহাটি ভু; | লিনলীওঅলু। 
নুশা___ঙ্গনাথীনীক্শ্রন: | আগ লী বক্ষাহী অক্কাঞ্ ভীষীাঃ | অফঘাজজী- 


ই ০৬] াভ্অভুম্াতি - ১ শ* কু ই] 


লুবজ্ললূ 1 লঅহলল্কাহা: লী: 1 হ্নিজ্ুল্তলান লজলা 1 হল দুন্রজলু | 
ভন্আাজ স্ু্বী | জী লল্কাহী এন্তাহজ্ন জাতে; । ভক্লান হলাভা | দৃত্রললু || 
অভিহিভ্জ্ক্ভাকললঘ্ দ্ক্ভ্জ্ক নকুভুল্চিং জলহজ্লি নহ্ল্ুহজ্লি 

টু 

লাভ্ভ্লালিলি ভালব্ুলালিঙ্গী হৃজানাহদল্লীলজলিলি লন 1২০1) 

তত্ত০ লা০) নবছিহভ্জ্জনা। সল্া ভবহুল+ নভুজুন্িঃ, লমভুন্ুছি, 

অহিন্ুভ্ভুন্ছি। দাজ্ভুক্গাল্‌ ১ হলাম হ্বহ্যান্দুঙগী প্রানুস্তুলালিক্ষী ভতক্্যাহী 

বং শাহদল্বীহই লসজিতলা | হবনিকভৃভ্ক্দাঁ অন্যা- 4 লকম্বানিক জু 


জলা? 1 লইঈফা তবু অথ অঙ্কদা লঈতা বৃভ্ভ্ক্কমু?) | 
অভুভুন্কিলা- দজুভুক্জিহরল্ঃ 2 1 দুদ অগা গলা 


লদভুভছি ৮1 নহিগ্কভুভ্দ্ি সখ হি ভভুভুছি উহা ৮1 দাভুভ্্গাল, 
অথ“? জল্জহিহাা ননভ্ভ্ু।ল্‌?? 1 আবহ্অন্নাহললিলি ক্ষিসু ? 4 লুল 
ামললজহলাহণল্জী ?? ।। 

(অজ শা০)১ ছত্ু নুন €নহাত্বুলাঃ জী ভল্কাহী: হঘালালু | ভ্বাহল্লী 
হী লজজসিতলা । ন্দহাভ্ভ্ালু হন্নে জাবীআঙ্ট জল্ন্রল্গাছি লুভ্ভ্সল্‌ 1 অখ্া 
বজ্তন্থিভুভৃত্কী ভ্ুনিন্া ভ্ুনল | ত্ী লা লঈঘা ঘ্ভুভ্ভ্ট াদিল ঘ্বভৃভুন্লু | 
নভুভ্ক্িভ্্হ: । না জনভুভ্ঘি । নহিন্থৃজ্হুঘি ভ্ুহতা। অল্বহিগ্বাণ 
নাজুভ্লানু। আাহ্দল্বীনজসলিবি ক্লু £ ভবন জাললঅহ্লাহ্দন্বী । আঙ্গ 
আাললালা লক্কাহ: অন্ুলাবিক্ক ভুতজশ্র: 1 ন্লহাভজালু অকজ্কার্ভীবদাজি || 


লক ল্ভিওঃ 11 হং ॥। 


হলি ভ্কাত্নান্বলন্দ্রলী সাকিহাজনজুদ ত্ভীওছক্গাতঃ হালাল 1) 
(০ না০১ হব্সুব্জাতজু ॥। 
হ্ববনালনত্দ্বুহক্াহনভঅল্‌জ্জত্র্নুলীভলইল জ্বি লাভলী 
সালিহাকমলাদতী নভীভঙলালঃ আলাল: 1 
(জে ০ শা০১ ভহ্গলাশ্লল্গ | হুহি: আলু । 
গ্রীলজলন্নলইল নিহন্দিন জ্ঞাাদলসালিহাকঅলাম্জ 
দল্বাসক্ষাহী লল্ীও্দাজ: জলা: ॥। 


শত্র অহ্ললীও৩ন্াক্ঃ 





শশালজলালালি 0:11 


(০ লা০) আখহান্বীওলিক্ষাহাগ্; | দক্াছযালাললনিক্তুলালি 
বলিবভ্ষ্ালি । অভ্ান্জত্শ্ররজে হৃহতাহনাহ্ন অঃ জন্ছিঃ জ ভক্ত হলি 
আনল ।। 


(জন লা) লচ্নাম্দাজি দল্ঞান্গলাল লিক্তজ্রন-_অব্ষহাক্ত্রীওনি - 
নাহার: ৷ আালন্বপ্ত্দ দান্যাহুল দাই: | দলানজালাদি অণিক্কলালি উল্তিত্র - 
ভসালি হুজি জুলাঙ্; ৷ দল্ন্লহন্ন হবিল্কহ্তাহ্দ জালুঞ্য অঃ জল্নি:  ভল্ল 
হতসলিসাজ: 0 


লুততগাহ্সহলীক্কাইতা লহিহ্তনীম্বাবু, ভুল 7 ৭ 


(ভন ০) জ্প্হন্নী ভহ্্লীওল্কাহী ভীলিলাক্কাহ ক্নহ্ধললক্ষাইঘ 
নহিহ্ববীজাবু ঘভলমাক্াহ লন্দিলা। অঘা__- হন্ঞুক্লাঁ দক । নও্ৰরলি 
নও 2 জনিত হআান্ণন্পন্লা | হ্বি্বলঅপলি লিনা 2 1 ঘ্তুললল দিলি 
ক্ষি্ব? “ লিলহ্া হালি লিনা? || 


তেন মা০১ জ্পভযহল্হলনটা হক্কাইতা নহিহ্যিত্ণীালু ভ্ভজাক্কাই 


নজনিলা । অআখা-_নল্ভ্ল্লা ঘদহ্ল দক্ত্রনি ক্র । লুন্িতাকভ্রুনিদল্দআা 
লিনল্স্তি হিন্ল্সজা । ভ্ভলল ক্কিলু? লিলহা লু হলি লিলহা জু ।। 


হুলতীবীন্কাইতা | ই | 
(০ লা০) হ্জগাণীল্কাইতা ছহিদ্ঘতীন্ান । অথা4 নহে 


নাছি। দাহীনি দাছি+ 1 +আস্লিলা ভ্বুব্লাজলি। আুলুবালনীলি জু 
ললালবী ++ ॥। 


২০৩] লাচ্ঘছুনাদ _ জব, ৩. লু হা 


(জ০ মা০) ছুনতীর্লীক্ষাইতা দহিত্ুন্তীনান | অশ্া--লজী: দন্বিললু 
দনিলদজি অভীব্দলি ৷ অগ্নিলা জুুলালর্ী জুলুবানবীলি জুলুবানকী | 


তন্বী লক্কাইতা 1 ৪ 1 


(5০ মা০) তলা ক্ষ (ইভা অহিস্তহবীঘান্ । অখা--' অন্ন জ্ুললা- 
ল্ুক্বনাঁল অন্তু । জন্তিনি জন্তু? ॥। 

(অজ লা০) তনণী নক্কাইতা নহিম্ব্থীাল।। বন অআুম্লাল্ভ্ুবলালি 
বল্তু লল্বিিনি অন্ত ॥। 


জীল্কাই লন ৭ || 


(০ া০) জআীন্কাই নন লক্কাইঘা অবিঘতথীঘার। বশ্বা- 
+“অনিনিক্বাজ্ঘদী। অলান্বিংজী?? || 


(০ শা০) জীন্কাং স্ব লক্তাইতা দহিষ্বিতন্ীঘান। কাীন্ি লি 
লিহুলালি জ্লাজ্সজী জব্বানিজ্দজী || 


হুতনক্কগ্ম্বীনন নিলজলীলান্ললহিক্িল নিলা || ছ || 


(৩ লা) ন্িলসলীঘাল্ত্র বু ভ্িহলাক্কাহীদ্ হিদ্ধিন অন্য 
মনলি লঙ্চিন্ত্া ঘহিছ্তীঘান্ । অখা-- ছীলা জলিভী অহবহচ্নীতম্বঃ | 
ইবক্ম হবীভনঃ?। “ হালগল্ত্তই অন্সঃ | অন্য হত্সন্তস্গঃ?। অহিক্ষিনলিলি 
নিব? «“ জন্গ শীলিমজন্হ্য লিঃ | হিলি দঃ? | “/ন্তুছন্নী শ্বল আন; । 
আনহিহানঃ? ॥। 

(জঞ শা) ন্িজজলীন্রান্লী ভ্হনাক্কাহীদতর হিদ্দিবভহ্বী লজমিংলা 
নিনুতসা নহ্ব্যিতন্তীঘানূ ৷ নিল্ুলিহঅল্নি;: | অশা-_হ্বীবা অজিষ্ভী আলইজলীভ্তন: 
ইন হুলীন্তগ্রঃ | ভুতু অন: জহ্্জ হবদলুন: | জহিদ্িব ক্কিলূঃ জভক্ 
লিন: হিলি নন: । আাল: জালহ্ব্রান্: | লাললালি হিছ্িবভত্বা || 


[অং ৩, ভু, ৩ ম্বালজনিসানিহাত্জ [ই৫০ 


ল্রীঘক্ষত্তগীঘ্ নিলজলীঘান্ললক্কাহাল্সক্্াহাল্জী ভুল সম্মুন্থী 
স্্র 1 ৩ || 


(ভ০ শা০) হ্ীছীক্কাবীদথথ ন্িজজলীমান্ক আম অত্দহ লিপ্ত 
অহিঘতহীআান | হুক্কাহাল্নমন্ধাহান্ব স্তব্ধ যন ল্ হ্লানি  নর্ালি 
লিল্ঞ-া ঘহিত্ীঘান | ভীঙগাক্ষাহীত্ব্থ লিলললীবাননগ্রহ্ণাহতাঁ খা 
£ ললী জানী অহীব্বখাঃ | জহীন্বগ্বা হতহীন্বখাঃ 2১ 1 হৃক্ষাঙ্ল্দ ধা 
+ দুল লীবলাধ । জনন হব্লব + 1 হক্থাঙহান্ব খা ভালা হাল: 
লহ মাহী । দাহুহণা হলি দাহুঅছদ 91 স্ভুল অথ“ শুনলজা 
নিলহ়া। জিবহা হলি শ্িষিশ্া?? | হী বধ অল্পান্দা লংল- 
অতমাদহনী। আমানত হলি মাত || 


(অ০ মা০) ভ্রীঘক্ষতীনপ্র ভ্রিলসলীলাহ্ব দহ নিস্ুব্জা নহিব্যুতন্ী- 
নাল 1 অআা-জলী লাবনী হীলক্াঃ অহীলশ্া হতহীন্বতা: । হজ 
ল্রীধল্ঘ্ঘীদঅলিজলীগান্লীত্তাভ্হঘাু 1 ছক্াহান্ল অখা-লল্ন লীঈলালই 
অঙ্গজ হুবণলবী | হ্ক্াহাল্বী অশা__লঅহু মানুহ লাহ্ঘচ্দা হলি লাজঅহঈ | 
ভে অশা- _শুনললা নিনিহা লিল্হা হবি বিলহা । নহ্হী অখা- ভন 
ঘাদধব পাব হলি শাসন ॥। 


হীক্কাহান্তী উক্ক 1। এ ॥। 


(ত্ত৩ লা) আন্জাঙান্দ বব দহুঈক্ধী আব্বাঘাঁ নিলা নহ্ঘ্ঘি- 
ঘুনিল। অথ অনিদিক্বাজবলী । অলা হত্নলী?। হ্ক্ষ হলি 
নিভু? “ অভ্ালিংশলী? || 


(জন লা০) পভ জীন্ঞাহান্ল ল হঈ আাবাআা লিসা দহিব্যুণন্ন্লি | 
হক্রহাভীওন জুহকজাধীনন্জল: । আশা ভ্ঘাজ্দজী বা হুঅজী । হন 
ল্কাওললমূ | ঘল জ্বি ৫ লাহন্ছিলাই্লা ুহিনি | লদা তু জীক্কাং লক্কাইলি 
নজ্াহঃ | অখা-__লিহ্নাস্মলী অজালিত্যজী | 


ইঃ] লাধ্মহঘীথন জজ, ৩* জু, £৫] 
লান্যুগ্ন ল্ল হিভিলসলীনান্লালি ইত্তা || ৭ || 


(ভ০ লা) অক্কগ্লী লালীন্যুকষলস্‌ । মান্সুঘদ্ব হিছ্রিলজলী- 
আাল্জ হিদ্বিনলিজঅলীনান্লী হু অব লই নহিগ্ণ্ানাল | অশ্বা- 
++ অন্বিমীন্ত দুলন্িনিননীলি: | লসীলিহিলি লং লিলি?) 1 লগঙ্ধঃ | 
ক্বহিলি ক্কঃ । “লহ লীলিজললগ্র লিল 1 লৃহিবি লেঃ?) 0) 

(অজ লা০) অভ্ণনী আহীত্যুলল | আাল্দুনদ্ শ্রিজলীঙগান্ল নল 
বিভ্িবজলীব্ান্ব দল ইত্তা নহিষণতভীশালু | অথা-অলিমীলি দৃন্বলিঘিল- 
লীলি: ললীলিখিনি লল: লি: | জক্পলগ্স লিল: হিলি লঃ 1। 
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(ভ০ মা০) দখলাল্লা;ঃ হাঃ ন্লীমাল্লাঃ নলনুকুন্বাঃ | 
অলীপত্বদাল্নী দু ক্লন্তবীন্বীদিল লকঈীল ঘহিয্ঘিতভীকান । অখাহিস্বা 
ইঘাঁজি দ ভুস্ুতলদতননূ। অংমহিত্নহদল? | “ জলছৃলতলালহু | আলতি- 
₹সালবু?? | 


(জ০ লা০) সখলা: জল্লদা; অরতাঁজাহনবীনা: বাজভ্তুলা: | 


সশ্লাম্ত নু ভরবীষল নহ্হাত্ভীনানু | অহ্নল্িবহললু ॥ সনুন্তযতকললু। 
নানিবি লরান্ু | লাক্চিবি লাহু । জন্তুত্তুমিতঅনুকত্তদূ ॥ 


তন্বলান্নস্রন্সল 1। 2 


(ত০ লা) স্বন্বনান্বী ঘনত্ত্ঘসননন নহিস্ঘণীসান। খা 
“অন্ত হা নৃতাহযসূ। নদাজ্সালিনি লাম” || 

(জ০ লা) ভবনা: ভলঘানলা; আব্যালআা; | ভধ্বলান্ন এন 
তবঈঈন অহিব্তন্ীজাল্‌ ৷ অথা-অবিখিনিবলিখিনূ | স্ৃবন্াঁঘবালিথিলু | 
লৃঘাতসলিবি নৃঘাড্ৰনূ । জনখসলিংঅলঘ্রনু । জন্বাভু হুত্অনাঁভু | হ্তনান্রা- 
বনাভু | 


[অ* ৩, জং ৫২7 হ্বাসজনজিপানিহ্াকিছ্থ [ইহহ 


স্ব ভ্ভিিঃ।। ৭ || 
হলি জাব্সালন্্রনলী পালিয়াংঘজুনি 
ভলীওগনানত | 
(ভ০ নাত) হৃত্ছক্যাখন ॥। 
হনালললুদুহলাহলভস ভুজুতলীল্মইল জ্তব 
মান্রলীভ্যাভশতী সালিহ্বাভদলাহ 
লললীলানঃ দাঃ || 
(জ* লা০১ অকাখনন্ন । 
ভুহি: লীমু | 
ইনি গীলন্ললললইল নিহলিব জ্কাব্াহলসালিহাহদলুসলাশ্ী 
অঘলাহ্জাজ: জলাজ: || 


অআাভ্লীওহনাশঃ | 


শব্পালী জতাললাফ্লান্ম জনাব্ভনাহনালং 17 11 


(ভ০ লা০) অখানঃহাভভান্ক্জাহী 1 লতা অহিনলু অলাফলার 
ধর্তহ্মন্বী ল জ্ঘালমলাক্লাঘত । লী জ্নাভশাষআাল হলি পলিলা অলানালাশজু | 


(জ্দেনা০১ লাহ্ি জর্ব্গ জল্ভৃতাঁশ্রলীওল্দলুক্তু ক্ষিজ্্রল | 
বজুবব্নজ্লক্কাহ্ান বদ হান্বাবদলি লল:ঃ || 


লটাললাজলানকনভবপজ্হালালাগ্রলাহ্দাজ: সাহক্দনি ৷ লটাজলালাজহ্দ অন্বীদলী- 
হিব্বান, অনি সশমাহাদ ঘুত্র অন্ুম্তনিল; বানি ভ্তুলং হনললসঈনলবলালু, 
জন্বিলাগ্নাষি কখন । অশ্রহাভভ্রীওলালন্নতীন্র: লক্বন্চাপঞ্ন । জঅবহহাভ্হী 
ইত্নগ্রঃ । অলধ্জনজুক্দ লণাললাজ্াজী লী; বহুল প্রলালূ । লা: অধ্লিলু 
লালা দনগল্ন জঃ অ্রাললালাজঃ | ক লণগাললাজাজ্জ ভ্দাভনাহজাল হুজি 
ললিক্বাভুসনূ | 


শাল ক্লকাঃ লাল 11 * 17 


তে লা০) ভ্নাহম্বাজল্ন হলি হী | জখা-- 


ভুলি ঝ্নাহুলি বাইহুলি হুহুলি ইহুলি ইহহুলি ত্ুহুলি 
ক্রহুলি ক্রইহুলি ক্গহহুলি স্গছেলি ক্ষ্হছুলি কুহ্লি হ্চুলি 
বৃহ্হলি |) হ॥। 


(জে লা০১ অশা-অজ্বা সাই হু ই হই ত্তক্ড ভ্হ লগ ক্ষ 
লহ ভু হু কহ হলি ॥। 
ড-_40 


[অ, ৫, লু, ও লাজলনবিপালিহযাব্তঙ্ [২৫১ 
পন আক্হসগ্হাতা 8৪ 
তেও মা০) ভ্বাভমামল্ন হলি জুলহীত্বঃ || 


হ্হুলি হৃহ্হুলি ইছুলি ইৃহ্ইুলি জীহুলি জীহহলি জীনলি 
জীহ্হুলি ॥ « ॥ 


(অজ লা০) ভদাহদাল্ল হলি ভুক্সহীন্ধঃ । হু হই ই ইহ জী জীহ 
জী জীহ হলি ॥ 


ভুলি কনহাঃ 1 ছি ॥। 


তেও শা০) ভবাহসানা হলি জুসহীত্বঃ || 
(জ০ নদা০)১ ভ্দাহ্আালা হলি লুক্সহীন: | 


শখ ভম্বজলালি 0 ৩ 7 


(৩০ লা০) ভ্াখাণন্ন হলি জপ্হীবঃ । অধ 
ক্কিলি বিলি হিলি দিলি ভিলি ক্কলহী; | এ ॥। 
নিলি নিলি জিলি জিলি লিলি লঙীঃ ॥ ৭ || 
হিলি ভিলি ভ্তিনি ভিলি ছিলি নীঃ 8 ৫০ 1 
লিলি হিলি হিলি দিলি লিলি লী: 0 হহ 1 
দিলি ছিলি নিলি লিলি লিলি দল; ॥ ₹৭ ॥ 


(০ না০) ভদাজক্রাল্ল হুলি হীন: | জু তবু ছু ভু হলি জলবা: | 


সস ৯৯ সি 


হু জু হলি নবী: | হু হুভুতু ঘুরি জণী: | লুঙ্ুকু্ছ লুহুজি বলদী: | 


ক পি ক সি ৬৬ ৯ হি 


দু ছু 


তর 
সু নূ বু লু হলি ঘলবী: || 


চী নাছষদুঘীদিন -আ, €* জু, 2৫] 
ইলি ক্নহাঃ ॥ ই ) 


(০ মা০) ভল্গাভসালা হলি মসহীঘঃ || 
(অজ লা০) ভ্গাবজালা হলি লুক্সহীন: |] 
অশাশ্লহলাঃ 1 9 ॥। 
(তত মা০) জাভযামন্ত হলি হাঃ ॥। 
স্বিলি হিলি ভিলি লিলি 0 ৫ ॥। 
(০ (০) ভান হবি হান্স: | ভৃহুভ্নূ হবি ॥ 


শীঘ্লাঘাঃ 8 ৫ ॥। 


টি 


তেও লা) মাহঘাষন্ন হলি হীঘঃ ॥ 
হালি দ্বিলি জিলি ভ্িলি ॥ ২৩।। 


(জ শা) ভম্বাভথানল্ৰ হলি হীন: | হৃ দু ভূ হুহ্লি। 
শুশ্বামীযালাহীঃ ॥ ৫ 


(০ মা) ভনাভআাজন্ন হলি হীঘ্বঃ | আন্কাহাহিলা ল্া- 
ললাঙ্লাধন ঘহিবাঃ জল্ন ঘ্বী নহুলতযান্নভাম দা্বলন্যলীযনাইাঃ | 
নারি ।। 


(জ০ মান) ীলানভব নব হত্মনু । আদীল জন্কাহান্নি্াঅস্তুলারন 
বহ্িবা: জন: জাত্লাল ল ননুন্ব হবি আমানাহা: | বশ্াহি-_ 


[আস «, ভূ, £৭-- ভ্বালজনামিসালিহ্বাভ্ [২৫৪ 
“ক হলি সিন্বাহুক্ভীঘঃ ॥ ২৭ | 
তে০ মা০) হলি ন্ন্কাহ্ুল িশ্বাদৃতীঘ বুহাযানি । বখা 
(জন শা০) হলি ক্কল্তাহীবং জিল্বান্ৃভীন্ন জহান্লি-__ 
-ন ভুংসুদছ্লালীনত 0 ২০ 1 


ভে০ লা০) হলি নক্ষাংঘুলজুনলানীয ভহীঘলি | হ্নলন্মলানি 
বু্ভভসঘু--২০ 1 


(জন না) হলি ঘক্কাহীঅতন্তুনত্সালীন্র হালি | তন্ন জন্র্গ 
লুগলসনূ ॥ 
শু হবসবুতআহঃ 7 ২ 

(৬ লা) ইলি হনহতু অভ্ুহনাং হহীবলি || 


শঃ হলি নিলজলীমঃ ॥। ৭ | 


ভে মা০) হলি হনহঘুল নিজলজলীব জহাম্বলি || 
(জ০ সা) হলি হ্নহদৃত্র জিজলীত জ্হা্জি । 


্ হুলি লালিঙ্গনঃ ॥ ২ই ॥। 


(০ লা০) অযমৃন্ছহাহামা দলিভু ॥। 


৯৩০ 


ক শু হু ছু হলি আলাঃ।। ৪ 


(০ মা০) হলি অনজনন্জা গা নিহালিজভনাক্ষা লনবল্নীতীলম্ব- 
ন্তখাম্সার ভআহমালজু॥। 


২৫৩] মাগগদুনাপন অত ৫৭ লু, হও] 
হল দজ্রনভিলতা লহ্হাহাহারললান্্ঃ | হখ। )। 


(ভ০ মা) অজ ত্দ নক্রচিনন্াহ্ন মহলা হনব সনান্তলপ্ধী 
লঞ্জমহাহি; | হল তল ন্বহালিভাতুদুভ্াঁ ভিশন অন্ন লতা 
মাথা ল্লন্বীত্বত;ঃ | জীঙক্ষিকা অনি ভ্বালীওনলঙ্গাংনা | হনইন্ 
্ণষ্্রীক্বুদাহ-__ 


অক্ছিক্িজাভ্নষ ভীক্ক ললনস্ন দলিছিনজূ ॥। 
বব্ক্িক্িহাভ্মব ভীদ্ি হৃতস্বাহ্ি | হব পক্ন্তিনিঘ্ী লীক্ষি হই 
নন সনিহাবাঃ অকিক্ধছিভ্াভুজ ভীক্ক ভ্তসাহ্িলা। বই ্বক্তীক্ক 


ীহলিঘঅইহান্জাভাঃ সম্ুভ্নালা; লন্লী ভগ্ভাঃ । আলী ইহ নল্লিজদাখ 
কলাহজাহ্বন্িছি: কিনব || 


(জ০ শা০১ ঘুল নজ্রন্রছিলতাশ: | লি হন জলা হত্র লত্দীন্তম্বগী 
স্বহাহা; । হলে হল কলালিজানুদুতী ন্ঘনধিিলাহলন্ন: ক্মঘজুলানাফলা 
লনন্ীবি গ্টীন্কাগ্: | ভীন্চিন্বঘা অ্ধি নান্দীওজঈীলাবলা হুবহ্ন ভ্তিন্কন্তলান | 
অক্কিপ্রিলাভুনন্ ভীন্ক হবি | 


হলিলা 1 ২ ॥। 


(ভ০ লা০) হলালানদলাহিলিঃ হীহ্বন্ুদবন লন্কান্নতম্নলা 
ঈতিকীল হলাহাবীওঘহলভন্ঃ || 


(অজ আা০১ আআ হত দজ্প্প্রিলতা: ভীন্কি সই অন্গিঅলাঙী হাজ্জাহস- 
লহ্জলাদত্সী: ভন্বাহদাঅনিন্সি নিজ্বঘদণ | হ্যুনিললি ৷ হ্যুন্িলা জ্ালান্বমলাহিলি: 
হীন্লত্রত্বিল লঙ্কন্লগ্রনলা বদ লহ্ীনতা্ন হনাহভাবীওহীলল্ হলি জুন্সহীন: | 


হ্যন্লী ইহা ॥॥ ২৩ ॥। 


ভে মা) অন্তুহহীহী হ্পাশনাঘীওইবভঃ ৷ লখান্বীক্দ-_ 


[জ, এ, জু, ২€-- ন্বালজনঘিদ্রালিহ্বা [ই 


£ভুবিন নইন্সিংহমন্ছন্বাণী দষলনঃ | 
হলামতাঘসুলি ল্াহাভ্ালাব্মাল জাহান্নি ছ্রিলং 11 


(জন লা) হযুল্রাঅলুদহুন হুহী হ্নাচ্দালীওহধিতলদ: | তক ছ্ি-_ 
ল্লালী নজজলিব্দ জলঘাজী দলজন: । 
হলাহ্দানমুমি লাহ্যজ্ঞাঁ আব্লাল লাহ্যুন্মি ভিল: || 


ধুত্রনলিলম্বীহলগ্পান হলাহ্নালী5হন্বলভন্ঃ | ২৫ || 


(ত০ মা) হারুতবিলা্যী ল গুত্ন্নি লা হলাগ্যাজীড- 
হইবভ্যত || 


(০ মা০) অভি: লঙ্হুঘাজ্দালক্ঈল দবনি জ: দবিলা: 1 হক: 
সবত্ুশাঁ অণা: | হূল্ণকিলাব্নী অা ল ঘ্যননুন্রি খা হাউল হ্জাঘা হুলী 
হলবাছসানীওঘসলভ্স হলি জুললজনীক্কান্নন্বল ভসাজালভ্সল | সবীক্ষনল্লসা- 
লুননখী; || 


কাল | *ৎ।। 


তে মা০) ঘন্বে হলাআবনিনিত্ুদ্বতলাশ্ুলা নব্হ্ অন্যবীওগ্ননন্ন 
বহিজ্ধান ক্ষমা 


(জ০ া০) ঘন কভ্রা্সাজলিনিভুলতলা অগ্ুলা ঈন্ধ্দ আল্মলীওপলঞ্ন 
নহিত্বাল ক্বতজুক্তদন হুলি হীদ্ঘঃ | লহ্লান্ব-_ 
পীন্তস্বলূ | ই০।। 


(ত০ মা) ভ্বৃহঘ । আহা । লহ লিবন্ধতশ লাহন্ধ ঘীছচ্ঘমু। 
স্ুকিসহানিত্বস্ঃ || 


(জে দা০) ঘুম লাংমা। বত্সামিলামল দীহত্দলু । স্রক্িসহদিব্মস্্।। 


ইঃ] লা্লুষীদিন অং ৫* জু, হ৩] 
কনকস্রলু 1 ইং 


(ত০ নাশ) হ্লবীলাঘন্ধ অ।। 


(জ০ লা০১ হ্লবীজাশক্য নদ || 


শহাহনকল 1 ইহ || 
(ত্ত০ লা০) বহাঃ অীন্বিংবহঘাঃ লাখন্কমূ || 


(জন লা০) শহা;ঃ ক্দীবি: | বব্জানন্ক |! 


ওনাজুতণহ | ইহ | 


(তত০ ০) আছুত্বী অপ্রলভু । অইুক্বকাখনানল ন্ভুক্িলাশক্ষ 
হ্মীলাশহঃ লন নললি || 


(জ০ লা০১ জান্ুণী লগ্রলনু । জঙ্গ নীন্ত্লিবসাজিলুক্গন্দজুছম 
নিলক্িদহ্তাল ঈহ্তিলভ্ঘন্ু | বন্সখা- _অুজ্নাখ্ীনীসল্সনলঞ্ হ্বাল লল্ভ্ক্তি- 
লাল অহাজ্লাগ্রল জান্তুজ্জাঘল বি | অলা নীবজ্্ হন অহাহ্জ্ জান্তুৎ্ঘলিবি 
লানপণালী লিকুহা: | ঘুভন্বঘপ লান: হ্লবীচদ লাল: অহাজী লাল: আন্না 
লাল: হলি | বলা ভ্বালীওল্লজ: | লুজ দহিহ্বান নীবস্জাহ্ি ললবীকি লান: | 


লগা লিলল্কিঘহিন্পালহলু 1 ই 1 
তেও লা) ঘহ্াপ্বাল বন্মুক্দিলাশক্ষমূ। অব্পক্ঞলিসত্ণাজি- 
নহিষ্বাল লগ হ্নীঘহাআন্তত্বা জা্ক্কদিতজজ্র লিলাযী বাল লগ্তভ্নঃ || 


£ ভুকম্বাহসঅলাভুমঃ লঙ্গপহ্ালান্বধা গ্রুলঃ | 
হঈহীওঘ্হহা ভ্রালানিলিক্দিণভহীওদি আ ।। 


[অ, ৫, ছু, ২৪ ভ্বাসভলিঘিপাবিহাভন্ব [২২০ 


অখাতি লি 
ললীলিহানিহত্যল্নী হবহাঃ হাজ্জাধন্িল্নন্িঃ | 
টিিবজহিহাছুষজলালীবাহান্নজগীঘহথঃ || 


অবইল্গাীঃ ৷ পক্জত্দা নহহ্স নাহলানাঘানভুমী লঙ্গনি । অখা 
হিম্ীঞ্ৰঃ অঙ্পন্বালানূ। অখা সলতানূ। লগা হ্গন্হি্বানান্ব। খা 
অপ্মহঘহিষ্বালান্ব ৷ হ্িনক্জিনহ্হ্বালাম্ম থহ্নহিম্বালান্বীলহীদ্বংই শদী 
মন্বলি ₹বলইলাভুকবনি | হাজ্জ নবিন্নক্জদীনিহালিঃ হল্হা অন্কাহাহ্ন 
তক্কাঃ । ভিিবলাহিহান্জলালি জ্কাতীলি হ্লানান তালভ্লান; | 


(জণ লা০) অঙুন্ধ্স সন্ধলিদংঅজাহ্িনিলামবী ম্বান লং্লালুদি 
জাহুঙ্সানিক্ষি লনলি || 


অশাদি প্কীন্গা লনন্বি-__ 


নজ্আাইঅলাজম; জল্সজালাঘশা গুন: | 
অটাহীওগ্রহহী যানাজিলভিঘভ্হীওদি বন | 


অংনাঞ্:__নত্ক্পাহ্্পলালু নানমাঙানু, বানজমাঁ অলকি | আগ্াহহা: 
কনহাতাঁ নহিষ্বালাজুলাঁ লনলি | অঙা হাত; জল্সজালাজুলী মনবি | 
লখা স্থল: ইহ্প্নতাক্তনাী ল্বীলি বননান্তুনতীণ | লাহাভলী নহলললহলাগ্ন: | 
খানি _-আঅছ€দঅলান্ভগ্রফবহ অজালান্দলালব জন্তুহিবহদ ভ্রু এন 
নিহীসজামলবললিব্সনপসলু | নণাহীওগ্হহী হ্বানাছিলি অন্ক্ছ বঙ্গিনুতীলি-__ 


সনীনিহালিকন্ল্ী হন: হাতভ্যপ্রনিন্বঈ; | 
জিন্বলাহ্হালুঘজ্ললান্ঈলানালু ন্াঅন্তুসন্: | 
হাভল্লক্কন্ন্িত্লঈ: ললীনিহালি: ফলা অন্কাহাজ্জ: ভক্ছা:ঃ | লিল্দাকিহাক্জন্ত- 


ভনানি ভ্ম্রনালি শজ্জানি | ঘ্বানালনন লগ্রাভুঘাল: | ভর ্্ জহমবাা্তী 
সজ্হার জল্গাহাজ্িঅলান্ল: | 


ইহ] লাঙ্পহুসীপজ আজ, ৫* সু, ইও] 


লহিললু জন্লতলিন্ত্াদুকতীঘীনছ্লালীব্রলালিক্ষঙ্বা ল লন্তি লাহ- 
ক্হিলালাজু ভ্তক্তাবী হলঃ ঘ্ভলাগীকুঙগসল 11 হল 


(ভ০ লা০) অশহ্নলগ্টান্যজদজদক্দ লতাভুক্ষত্া অগুলা ই লাইক 
ন্হিলালা নম্ল্লী হতাংলালিগাক্ষত্নাত | ন্বক্কাহতলাঁদী ভক্কাহগ্ 
লহ্রন্কন্ী ুক্তচ্কাতী লিগ্বাজুলগীনীঘঘছলালীম লাক্িঙ্গঘন্ ঘন লা 
ল লন্লি দাজল্হিলালাু | ক্ষিনলাজল্ল তন্ন ? লত্যুক্দদী | জ্চজাহী হাত । 
ভালীল্ভাবীলিবষন্মদাহণী বব অহিনালালু ভভুলানু লসঘিকঙ্গা জন্স্র সুজা 
ল্‌ লল্তি লাহলনিহুলালামূ || 


(অন০ লা০) অ'হ্ললগ্্ঠীক্ষন নঙাবভূঅননুব্গলা লঙ্গ লাঘন্রন্বিলানা ই 
না তন্ন বান্িহাজহীলি । বহ্নিজিি | লফিলন্নগাজভুক্সই্ী লাঙ্ন্কিন- 
হাজিলাঁ ভচ্গাত্খী ল লন্লি | ভক্কাহফালীতী ক্ন্জাহঃ ভক্ষাহহ্ালীনা 
জল্ক্কাহ: ভতত্তী হচচগাঅঈ্ঈলালিবি লুক্কাহীন্বন: | জ্ঞ হুজি জিদ্বানুত্তীনঃ । অ 
হজ্রচ্ালীন: | জ্স্কাী লাজিল্ত্র: | ঘুবী লনা লাইন্কিনানা ল জন্নীবি 
মান: ৷ ক্িনীবান্হ্ল হল ল বল্তি। লব্দান 1 ভ্হক্াহী ভীঘাঁ আআলীইনু 
হান্লী ইনু হ্নলাল্ব্দী উ নহ্িদতিনা: ভা: লালু লবিত্ান্স ন্ভলাঞ্ন ল 
লাহঘহ্লিলালাঁ অল্তি। লাহ্্রন্জিলালালিবি সন্তালু ক্কার্নাহুনল লিপ: | 


অঘাইললাঃ | হছ || 


(০ লা০) সন্তবালা হানা হুললা হাম হালি ন্বুস্হীঘ; || 


(জ০ জা০) অধ সন্ধবালা লগাঁলা ইললাঃ শক্লল্ব হবি জুলহীঘ: 
না হ্নান্ত-__ 


শামা; জুতা 07 হও |] 


(০ মা০) ন্ধততহখালা আতা অন্নিইনত্ণা অন্পল্বি || 
ছ-_47 


[আ, ৫, জু, ২৫7 লালজন্শিদানিয়াধ [ইৎ৭ 


(জন লা০) জততহ্খালা ভা; অলিত্নব্ৰা শলন্লি 1। 





ললবসা জিক্কানুত্ভীনাঃ 0 ই€ || 
(ত্ত০ লা০) জিহামৃক্তহগালা লতা লিসলিনন্বতা জন্বল্তি || 


(অণ লাঞ) জিন্বানুত্তীঘ্খালা ঈলন্ব্ঘব্নত্দা হন্কু: | 


লীকমাধ্লাভভাঃ 0 ই ॥। 
(ত০ লা০) লাভংখালা লা; লীনহন্বংঘা মন্বন্নি || 


(০ মাণ) লান্তত্খ।লা লতা: লীলব্নবা: ভু: ॥ 


হীজা ভুলআাঃ 0 ৪০ ॥ 
(ভর লা) জ্ন্জহ্ধালা লা ছদুইনংণা লন্বন্নি || 


(জণ০ লা০) জবংআালা না: হলুন্ন্বআা কমু: | 


শীভুগা হাস্লিলাঃ ॥। 5৫ 1) 
ভে লাশ) জীম্ঘহখালা লঘাঁ অগ্নিইলবশা লহ্ল্বি।। 


(অজ সা) লান্তত্শালা না: অগ্লিজ্নক্ছা হু; || 


০ 
আাআভ্বা ুললন্নাঃ || ৪৭ 
ভে০ মা০) মৃষ্ধংখালা ন্তাঁ লবাসুইন্ংখা লন্বন্তি || 


(জ০ মা) নুবখালা বগা: লান্তুব্লবা হস্ত: ॥। 
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হ্হ] মাহ্নছুতীদিল জা, ৫, জু ৩৬] 
হানা ঈস্নহুলাঃ || €ই ॥ 


(ভ০ লা০) হুলালি হালাল ল্হান ব্রজ্ঘহ্্ালজল্সা তাহ 
নস্লঈন্থা মলন্লি | হ্মভাখাল্ঠিনালি লুক্সাছি || 


(জন শ্নাণ ১ ভল্ালি কখালালি নিলা যু আল্নজখানসল্লাল: মী: 


হীন্বাহবি লদ্লইলা ফন: 0 
লব্লম্্লানীওহাহজলু 1 ৪৪ 


(ত০ মা) বঘা লত্ালালক্কীলাল্বল্পতাঃ জজুব্বানাওক্হ অন্গলি ! 
জনতাকে বা নত হৃত্াতহি। 


(জঅ০ শা) বাঁ লতালালক্ঠীলাল্ভঙ্াতা; জন্ুত্ালাওগাক লমাশু | 
অশান্ত বা ছ হুআলি | 


লতা না ।। ও ।। 


(ভ০ মা০) ল্ঘীলগ্ুজাঘী লা লগা ল্বা অপ্হ লঙ্গনি | বন্সখা- 
জ জাই ইত ভ হইজন্বনাভি | লধাজস্রক্াসীওপ্হ লনান। ক্ষ ল 
ভু ভুলা হ্লমাহি । হ্জলব্থিবজিলাঘা মু | হ্বহঃ আ্বলল্পীত্সঙ্কাহ 
মননি । ভ্নজ্রললভুহাঘনত হন্বহজহিল ঘনাধহ মলনি। লা ন্ব দলি- 
ঘাতিলদু-__“ হ্হীওধাহঠ “ লহাইীন্টজনি:) « ত্নবইন্বা্বলিঃ হলি 
সযলাহমাম ঘ্তলি | 


(জ০ মা০) নর্টালভ্ুহাঝী না ভাহাং হাল । অগা লণীজ্ুজাজ: 
দৃনন্তদ্ধ: । জিবীঘী খা জা হই হুব্াহি। ভদনধ্খিলাছিলাদনদু | 
অশা-__হলহ: ঈলভীওতগ্থাং নবি | ্দউরল তত ক্নহব্ছ্লিঈনাহ্বং লললীবি | 
খা নন দৃঈঈন সলিঘাহিবল্‌ | হলবীওহাহ | ভানাক্িজ্নলসলি: | ভনবইঞ্মানজিউ: 
হব্সারিলা || 


[লং ৫, জু, হ-_ ল্বাসজনীষিপালিহ্বাজ্ [২২৩ 


শনননহভ্ুজালঃ দহ 11 ৬০ || 


(ত০ লা০) অগ্লঘাতাঁ জগ্তুহাঘঃ হু ললবি । বল্মঘা--হঘ 
হা ভজ না ল্বাসঃ অ ল।। 


(আশ লা০) বল্লান্বতা হ্ক্কহীদ্বন্সাইিল ভা অগ্থাহহাভজ: লিাং জানুহী- 
লী; || 
শহহ লা) &৩ || 


(ভ০ লা০) অধ্াই ল্বা ণহ্‌ লঙ্গবঘহকজ্তল্ানী লা ঘহ শলগনি | 
হল জা খাহি। আঃ ভ হিন্বানাঁ হনাঃ। অগ্হজন্তরহাঃ দু লন্বনি। 
হত লা ভজন ।। 


(অন লা০) আন্থাই জন্তুহ্াণঞ্ীতি নিন; | শান অঙ্থাই আগ্াহ্জ- 
আুহাসী লা তু ভালু । অঙশ্া-আা হুভু আব্ান্ন | লিলীনী অখা-_ 
হত হলা কউ বলা হআাছি ॥। 


লল্মন্তভা | ৫ 11 


ত্র লা) বহুনত্ঘহ্‌ ত্রধা লিশ্রল হলি জুগ্হীত্বঃ ॥। 


(জে* না০) বহ্বব্ন ন্তুদা লিল হবি হীন: | লইনাহ্ব__ 


লালাব্ালীদলললিনালাঃ ॥ ৪৭ ॥| 


(ত০ শা) লাদঘহ্ অশা-__শীহস্নঃ ঘুঘী হুহ্নীবীম্বলাহি | 
আহতক্বালনহ্র অখা-ঘবলি নহ্নি আন্তনি মান্গলি নহ্যানীবনলাভি । 
ভঘলবীনহ অখা-প নহা আ অমীক্নাহ্রি | লিনালহ অথা-লা স্ব 
স্ব ত ছিল হাজি | লালাহভঘাবীঘশীলিদানা হলি আন্থুবন্বল ঘহুন্বত্ত্ত- 
আফাজ || 


ইহ] সান্যহুদ্বাদির __আ, ৫, লু, *০] 


(জণ নান) লাল ন্ন আক্তঙ্বান ন্ন ভনন্নবীঞ্ম লিদ।লহনললি লুল্ল- 
বলা: | দুলতীন্রাহ্িন্ন | লাল অথা-লীহদ্দ: দুকদী ভ্বীতরনলাহ্রি | 
আকসা অখা--দলনি নতি বাল্তলি অন্ভল্বাদ্‌ বুপভালীত্দাহি 1 ললীন 
অথা__অলি সনি: । জঅলিটহ্রি | লিহুনু | হুতঘান্রি | লিন্বানঘল অগা-_লা 
ল ক্রজু হুত্জাত্ি || 


লল্গ সলিনিহীত্বঃ 07 ০০ ॥। 


(তত লা০) লস শব হ্বাক্ষ্হনু্ন সলি শী নিহীঘঃ জব সলি- 
ঘাল্সনি | লছুঘদাতাল জুসদলি লাক্ম্হীঘঃ || 


দ্ষিহ্বান্বানক্ষলাহ্ভঘালভুদ্ঘজনা শিহীঘন্তন। 
হ্ল্বালিগ্বানক্ক লাদ লিদানঃ দাহুঘৃহতাঃ || 


অধ ভযন্ংঘা হন্রবন্তুষহ্ষ ভঙ্গ হ্বন্বুমান । কিতা 
ক্বাল্তঃ ন্বঘাঁ জা ভঘলরা নিহীত্ব হৃতনানালাশঃ | লঙ্গ 
দিবন্ধ পলানম্রদলগহত ক্গিনাজা হল লিহীত্ব হ্বতীনি। অখা ঘননীত্যঙ্গ 
ঘাক্ষঃ সনীনব । ঘুলঃ দন্বনববীব্ু আহ্হঃ সবীঘল | হন আন্ভবনাল- 
হছতলীবযাভিতু ওত | জঙ্ত্র জানু; জ্বাহক্ক ল্বিনছ্িলছিনি নালীতখঃ | 
লগ অন্ত নিহীন্রলীও দিঘী । লিদাব্নগাঅক্লন দাহুতুহক্দী ললি || 
হল লানাভদ্বালীঘলমলিন'লানলাল্শমিহ ভলাব্ভনাযান্ুনা ব্নহবহক্ষাহান্থ দি 
নঙগীব্বাইনলী দবিঘাহ্বনি-অন্তুহহীবি | 


লবুহ্হা লিদানা শ্রওন্তুহান্বাংণি লক্রিবাঃ | 
লিহ্ল্মব হহলাভসানজুবঅগীবন্তষ || 


স্বুহহা লিবানা বওল্তল্াাহীনি আমহ্নাব্ললন্নিনা হন লাবক্কজুতিভিত্ৰা- 
বিলুন্গ । লিদানসন্তাপুণভধ্তাদ । লাহলাদন্ি হহঃ জুপ্লিত্িন হন । 
অধা__:£ লী লী ঈ লহ নিক? হৃহ্াহিলা। অন্ন অহুন্নন্তগৰ 
আহ্ানস্তর্ব বল্সিনল্ষবী আন্তুহান্ত সলবি তরজনাত্রীলী লালা 


অ, ৫৭ জ্কু, ০ ্বালজনহিপানিহাব [ই 


বহুল । 4ভতজী লিহীনক্তন্। বহম্থালিপ্বাঙ্ন্ক লাদ লিঃ 
বাজ্দুহ$১ হজীনন্াদাত্তদুশালমীক্ততযীন্দু ৷ নিইল্দবী হ্জহত্বা- 
বভনালগ্রধজগানাা নন হলি 1 ক্ন্তযচ্হা ভদভঙলাশ্বঃ | 
অথজবাঘালঘি জগ হহী নিছ্িল হবি “ভলঙ ভর? হতাহিলা । 
ছলছল দহ্গনি-_অভ্এহত্াম্দত্বা পলিল্বান “ ছহজহজ্বাহযাঃ ভন্হজি 
লিঘনঃ * হলি জগত প্বিাহিললিতসত্ঃ | জনঃ জুলি হাক্পদিনি 
ক্ুতজা আহ্ন্ভ্ হিজইঃ || 

(অজ না০)১ অঙ্গ নহ্ন্নুদ্রত সলি আ নিহীন্থঃ ল সনিনাজবী । লঞ্ন্- 
লাতাল লুঈতাবি লুলহীন্ন: ৷ বুল জুহাআলি___ 


পিদালাকমানালত্ুলব্াঁ নিহীনন্জুল্‌ | 
বক্লালিনালঙ্ক লাল লিনা: ঘা্দুহতাঃ || 


অগ্রনিহীইতা দন্ত ভহ্াণা কতুলাহু | ক্গিত্া লাল শাবলগ; | অলাননক্ত 
আ্তানি নত ভণববীতন্ত দছ্গিকনা ছন মিহীন কবীনি | অখা-_ 
নললীবস নাক্কঃ সবীন্ব । বঙ্গ ঘুল: সন্নবীব্ত্ুনী সন্কাওলবাজ্দনী । 
হৃত্র বান্ভবি জানান্ভবি ললবি সতাললীবলালী লুভত্ষল | অঙ্কন লান ভিলজকত- 
কথাক্কাহক্ষণিই্ুনল সাবিণবিল্িতনজনলু লব জলিলানক্ক লালণভুজু | ভিজতভ- 
হনাক্ষাহজ্ঞালি তু ভতিভী: বসা: | নখা-ক্কুম্তাঃ ভালনু জগ্লিলা অল্পষি। 
জঙ্টী: অন্পী হুংজ্ঞান্তি | লিনানকত্ অঞ্রনিহীনালালানু নাল্ঘৃহতাশ্: | অখা- কিনল । 
ক্কিত্নিজুক্ষাজী লঙবি | ভ্রিতব। ভুভ্নানিশঙ্সিনূ | জল হলা | কু ক জুললা 
লীল্নাল | হ্দাহ্ি । হ্ত্র লালাভজাবীদজঅগীল্নাবাখমিহর জ্নাঙ্ছতাজ জঙ্দলি 
লিনালাত্বীলা হনহনিহীনলবুলজ্নি-__ 


নন্তহ্হা নিঘালা সওলুলান্বাংলওদি অন্ভিবা: | 
লিহুল্সন বভলাভনাবস্ুদবীনলতুছস | 
ন্ুত্হানিালা উওনুলাঘাফনিওঘি জজ্বিবা হন | ভান্লকন্ু্িহ্বিশাহিল। 


লুসতা লিবীহ্াহারওলিহিনা হনব | অআফ্ভমালতহ লহ্লঙীা লিহুল্দল 
অলুতীনঘভ্বা্লসনা লভববীতলহণে লল্টাছদাধ অনু্ান্বমাকনাললামল্লিবন্ি- 


ইহ৩] লান্ন্ুনাব জর, €+ জু, [এ 


₹যাহ্িলাপিছ্িলঈন্ন 1 লষীনঅগলুঘ্রঅকানি কশ্রহঃ বন ভন্পন ভজন 
হত্সাহিলালিহ্িল হান | ল্তুনহাভ্ক ভঘভজ্বতাবলাল জনাঁ-দলবাগা 
₹্হীওছ্দলিছ্িল হল দহীদাণানিতঘান্িলা | ল্ন্তহা্ল: সনিচ্নপ্ত: 1 হ্বকুকষক 
শনলবি __অজ্নজলালু লনা সনিষ়ান হ্ঙ্লকল্জাংলী: ল্ল্লি লিজ 
হলি জল অব্সলিনালিলদু | জগ: জ্ুক্নলি্ হাজ্সলিনি বলা হ্বালাবি- 
হাসা অন্রজ্া হাৎঈহালবলীঅমিলি । জন্ুলা অলী ভুত সবক্কাঘালান্ব___ 


শনত্য নলুহীলাতি || ২ 1 


(ত০ লা) হজ নহন্বত্ুবীনাতিা মহম্ন্ন হজে লুনহীহ্বঃ | 


লাহহাসক্কঘাভব লাগল লাম লাত্ঘব। 
লাজিভ ভঘজনীহ্ত্ব লিঘারঃ ক্কাহতথঃ হল: || 


লহভ্াসন কভলানভমান শাহভ্রাললীল্ ম্বা শ্াহছাসলমীঙ্সগ ন্বা। 
শা বৃযুত্জা ভগ লান লাললশীন লাশন্তশীন ল্বা। থা 
অবি্ল ভন্থা ভলজঙা ম্বাঝিগ্তশীঙ্গ লাবিন্ুললীন লা । নশ্বা ক্কাহনল 
জা লিলা জ্কাহসনলীলাং ক্যাহঘজমীলা বা ।। 


(অ০ লা) জখ্হাভল্রী লজভাখ: | ধক্বালা লালাফঘালীতঅব্ধা- 
লিঘাবালাঁ বীলাণি' লুল হলি জুক্গহীনঃ | অন্বাহ-__ 
লাহজ্াজক্লাঞসার লাগীন লাল লাঙ্জব | 
লাবিন্ ভবন লিঘাল: জ্কাহসন: হল: || 


অঙ্গ ঘৃুবাঁকজঙ্ষনঘব্ঙ্গনহআবুণজুজতলান দানানসাল্াতনালাবিক্গলল বুজ্বাহু__ 
মাহলালক্কলাভনাবলিবি । লাহভাসন হগবলানু আফসার লাহভালবীলম্ু। 
নখা ব্ৃযুতা হুছব্নানু লাল ঝ্বঘুীলস। অজিষ্টনল ঘছবলাল তপবনী; 
নবিগ্বীন: | ক্হঘন নিঘানী ভম্তঃ | অল: ল্দাহজনবীল হক |। 


খ নক্হ্ললাঃ । হু ॥ 
(ত০ মা০) অথ ঘজালা ইলবা অহযন্ন হবি ভুসহীঘঃ || 


[আজ ৩, হু, এই নাজননীজিপ্াানিহাত্ [ইহ৫ 


জন ত্র জীনঘমাহঘার লাম ন্বাস্থলিত্যন | 
আইঈপক্ললগীঃ কমানিদানা শান্তা হজ: |) 


নি 


জশ্রপাঘাবী জীমইনবঘঘ 1 জলি লাম হ্বাগুইনবঘজ 1 অগ্িইন্তা 
ভবলাঃ | লিলা লহজাইজত্ষাঠ | হতযান্থাতলাধিভুক্ক | হন 
স্রযাবিনাঃ জন্নীওখানলিন্কজাঘি ঘুঙ্ঘহ কন্রস্গভা অবন্নি। আনা 
অন্বিহ্িলাইঘভুল্হীনন্বলাহাতীন দল্ল মাসঘনি লাওসম্াত্ঘানি জা হা 
নন্তউলি বন্ধ লাঘব সমীর দার্ধীঘালু অন্বী-ঈপ্রমাহিলীত্বতা অন হণবী | 
ভ্ববস্তুযসপ্রস্কুহণা হত্নধাজিনিঘন্ত ঘুদ;ঃ অক৭চঘন হন || 


(জণ লা) ভলন্জন্ত হলি জুন্গহীন্: । নশ্বান্থি__ 


বন্ব তু ভীম্সলাভঘাল লাল লাগভ্জলিজ্জন | 
আাইঈজতুদ্লবী: ঘালিঘানী লাভা: হজ: ॥। 


(অন না০) অন্বলাফসার জীদবুলব্শহ ৷ লালপভু অন্ন শ্রান্ুইনবশদূ 
তঘজযাওজিন্নংজ্: লিনালী লভতাহ্নংন্ব: । ছ্ল্জ্ল জম নল্বীলগাঘীবজ্ান্িক্কন্তু- 
ভবালাশ্্র ভক্দলিতসনীঘগ | হন হি ভদাজিবাহহাভ্জাঃ অধ্াললিহজ্াছি 
বুহনজস্স জ্ভতলত্তা অন্ন্ভীনি হাব | তীনুন্না অনিজ্রিলাধশন্তল্তী উন্গবল 
মন্দ আজজবি অহনাপকলি লা হা আন্টনি বাঘা আাদ্জন লীন লা 
পাীঘানু, নবীব্পনুঙ্গনতিজাজা উলাজানি ভীদঞ্পলগান ৷ লহুত্বাল ভু 
জঙ হিশ্বানঈবালি হীওদীনিও লঙ্কা ভরীগ্রনক্নবীব্সগত আীওগ্ীনিবভ্ৰ শরীপ্রনতই 
নবি | অনিহনা ভ্্নছনা বব্দ্র্ল ভ্ুজ্ঘব হুবি অুঘাঞনণান্স । হ্ন জ্ুকুল 
হাজ্জ অলিঘাত্র বলন্জ্ললিবন্তক্জুহীবি-_- 


বসান হনহলকক্কাহসলিগ্তা্হিলা হালাল ক্কাহম্াআলঃ 1) হই 


(০ লা০) হন হ্লহজক্ষাংঘী; সনিাবাতিবা লশন্বাল্‌ ক্বাত্সা- 
লঃ ইহ হাজলাহ ।। 


হহৎ] মাহ্ঘদুমীনন ও, ৫১ মু, *হ] 
(জন না) জীন । 
ভব্নঘি নব লিলাহা ন্‌ শুলালালাশলি বালিদু | 
নবি নিআননিতাঁ নন ভ ন্বাসী ল্যানালিলি 11 
হবি লবানভভজাঙগী; । হীন ভ্তবাললু || 


নত নবি ॥। 
হলি জ্বাং্নাষনন্জুলী পালিয়াজম্মজুসওগলীডগনাঘত | 
(০ লা০) হত্যুদ্দাধ!ঃ || 


হব্নালন্জতুহল্বাফনভনজভলুত্লীজ্লউল জব 
মাললীল্রাভী পান্য়াহসলাম্ধ 
অগ্লী5হঘাজঃ ॥। 


€জ০ লা০১ তক্কফাশ্রলীন | ভহি; জীলু ॥। 


নিজলল্াজনি্না জলন্লল্ীন জাজ্হদু। 
নংনান্ুনক্কাহাত লানিল সানিহাকলক্কলু ॥। 
জঙ্না শাীহখ্ী অহন লাহাইলাললঃ অ্রত্ী; | 
বলালল্বীল হলিবি সালিহাহনহস লৃগাললু |! 


অীন্ু জাদু না দন্জ সম্প্রী লাধিলল্দশীজিলদু । 
জ্বল হাজ্জতাঁ অল্নঃ প্রীলল্ব: ক্কাবহাজিল: 11 
ল্‌ দাণিভ্তসানিলালিল ল ন্ন লিজতন্ চ্জআা | 
সল্মীওএ হন্দিব: জিল্ত্ত হাললাখহ্ন ভুমি || 


নু | গ্গীলত্সঞ্জলহাব্লিলা লাহাহনলক্ঞাবদজল প্ীনজলল্- 
লকইল নিহলিব গীমংক্কাবপাজলসাবিহ্যাহ্তলনুক্র- 
লাহ্স নক্রাখীসক্জাহী জন্ভলী55আা: 
লাল: || 
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০১0১৬, 


ভে হালি 

তর ুবআন্ত 

ওঃ ছলি 
আক্বঘহেমী 
শয়জাহ 
তরক্কাহী নালা 
তহ্নহ্লজুহাজআঃ 
গ্রহ আা 
আউল 

অহ ঘ্ুলিল 
ভন লিলম্- 
বহক্াহ্‌ লাঘতীজ্ত 
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